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सत्पर्पणः 
॥ 
॥ । 
स्नेहमयी स्वगीया पूज्य माताजी की पुण्य स्मृति मे- 
स्तेह॒मयी स्वर्गीपं माताजी; 
| पुण्य स्मृति का यह भाल्लान। 
| सादर आज समपित तुज्ञको, 
| "विप्रः रचित (भायुविज्ञासः।॥ 
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याक्कथन 


आज विश्व मे लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति ८ होमियोपथी ), विपरीत 
चिकित्सा पद्धति ( एलोपेथी ), प्राकृत चिकित्सा पद्धति (नेचरोपैथी), मानसिकं 
चिकित्सा-पद्धतिः( साइकोपैथी ) ओर व्यायाम चिकित्सा पद्धति हाक्षजीजम )- 
ये पाँच प्रमुख चिकित्सा पद्धतिर्या प्रचित है । लेकिन उक्त समी पैथियों का 
पराभाव आयुवंद शास्र के पंचनिदान-देतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु 
सम तथा व्याधि सम सिद्धान्त से दी हुमा है । | 


विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैँ जिनमे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के भी 
विषय आये हैँ । आयु द-अथर्ववेद का ही एक अंग अर्थात्‌ उपवेद है ! इसे 
नित्य सिद्ध ईश्वरीय ज्ञान के किए श्री भारद्वाज आदि महर्षियौ ने देवराज श्री 
इन्द्र महाराज से प्राथना की थी] इस अनुपम "वेदः को सर्वप्रथम ब्रह्माजी ने 
भी प्रजापति जी को प्रदान किया, पश्चात्‌ यह ज्ञान शिष्य प्रशिष्य द्वारा विभिन्न 
रूप से विश्वमात्र मे फेर गया | 


यो तो निकटवतीं देशो के शिक्षार्थी बहुत पते से ही विश्वगुर भारत की 
कममूमि मे शिक्षा प्रात करने के लिए आया करते ये लेकिन चिकित्सा शा 
के प्रसार का श्रेय विशेष रूप से यूनान आ अर को ही है । यूनान एवं अरब 
के निवासियोँ ने भारतवषं से चिकित्सा विषयकं ज्ञान लेकर समस्त यूरोप को 


` प्रकाश दिया । मगर, हँ, आयुवेद शाख का प्रादुर्भाव तो प्राणिमाच्र के कल्या- 
णाथ हुआ था । लेकिन दुःख दै, उक्त जन कल्याण भावना भी व्यापार कृला- 


विशारद पाश्चात्य देशवासियों दवारा व्यापार का साधन बन गयी हे । 


र्गभग. २० वषे तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विषयक भरथो के अध्ययन 
स्व मननोपरान्त सुज्ञे तद्विषयक हिन्दी भाषा मे पुस्तक छिखिने की प्रबल 
उत्कंठा हद 1 सवप्रथम मने आयुवेद के पच परयुख सिद्धान्त-प्रकृतिपुरुष्‌ 











(5. | 


सिद्धान्त, पंचमहामूत सिद्धान्तः त्रिदोष सिद्धान्तः धा विज्ञान ओर द्रव्यत्वं 
८ रसवीर्य-विपाक प्रभाव सिद्धान्त ) पर दही एक पुस्तक लिखने का विचार 
किया । सामभ्यो का संकलन हआ ओर पुस्तक का श्रीगणेश भी दो गवा । ॥ 
लकिन विधाता का विधान तो बहत दी विचित्र ठहरा । यह कार्यं अभी कुछ 
ही मास चर पाया था कि मेरी स्नेहमयी माता का स्वगंवास हो गया । 

उक्त वजाघात ने यञ्च अपनी कल्यना को सर्वागखुन्दर मूतं रूप देने से 
एकं प्रकार से वंचित-सा कर दिया । लेकिन गुख्जनों की प्रेरणा के बरूपर किसी 
प्रकार इस पुस्तक भआयरवेद-विज्ञान केरूपमे मेरा संकल्प साकार हो पाया । |. 
यह्‌ पुस्तक तैयार करने मे यञ्च आयुवेद प्रकाशः, आयुवेद सार संग्रहः 
प्रकाश, आयुवंद विज्ञान; असत सिन्धुः अगत सागरः चरकः यश्वुत वाग्भटः 
भावप्रकाश, माधव निदान, मेर संहित, भैषज्य रत्नावली, इ ° निषडः चिकित्सा 
चन्द्रोदय, भैषज्य रत्नाकर, रत्नदीप, रसराज सिद्धयोग संग्रहः शाङ्ग! धरसंदिताः 
हारित संहिता, वङ्गसेन, वैच रदस्य, वेयविनोदः वैद्यजीवन, योगरत्नाकर तर 
ङ्गिणी; रसरत्न समुच्चय, रसेन्द्रसार संग्रह? त्रिदोष तत्वविमशं मनुस्म्रति, उप- 
निषद, तिन्वे अकबरी इलाजुल रुर्वा, एनाटमी, फिल्िओखोजी, प्राक्टीशनसं 
गाइड आदिं ग्रंथ से विशेष सहायता मिटी है । 
युवद का स्थान सवशरेष्ठ दे, उक्त पत्रिका के 
स्वास्थ्य संदेश, आयुवंद रसायनः मध ` ह 
ठ गजट तथा दुह अन्य समाचर 


पत्रपत्रिका मे सचित्र आ 
अरव धन्वन्तरि, अमूत योगमार 
लम्मेकन पत्रिका, प्राणाचार्यः कल्याण मेडिक 
प्न से भी सदायता मिटी ह । 

श्री १०८ स्वामी विलक्षणानं दजी; श्रीरामरक्षपाटकजी; श्रीकविराज सुखराम 
ग्रसादजी-पटना, श्रीव्रजमोहन दीक्षितजी ~ काशी, श्रीकपिर्देव त्रिपाटी जी-- < 
वटना तथा पं* गिरिजादत्त पाठकजी -- व्लर्‌ क म विशेषरूप से आभार 
= । चकि उक्त गुख्जनो से मुञ्चे सत्य परामश ही नदीं प्रत्युत प्रेरणा भी प्रूणरूष 


खे ही प्रास्त हृद है । मेँ अपने आदरणीय मित्र गनपतसदहायजी एम० बी बी° 


तपन | „ _ नवसर को भी नदीं मू सकता जिन्दौने जपना अमूल्य समय देकर 


। तेरी सदायता की दै । डा° रघुवीर प्रसाद सिंह जी-डमरांव तथा डा० खरे 
५ । 


~ ~ = न" त 




















५ ५...) 


प्रसाद्‌ शमां जी--काशी से सु पूणं सहयोग प्रास हुआ है । अतः मेँ उनको 
भी घन्यवाद्‌ दिये बिना नहीं रह सकता । 


स्वास्थ्य एवं चिकित्सादि विषयक अल्प ज्ञान रहते हए. भी मेने उक्त मथो, 
पन पत्रिकाओं एवं महानुभावं से जो कुछ पाया है, इस पुस्तक मे यथास्थान 
क्ख दिया है । अतः इस पुस्तक की उपादेयता का श्रेय उन्दँहीदहे।. हौः 
इस पुस्तक कौ नुया का जिम्मेदारमें ह, क्योकि वे हमारी अल्पक्ञता को 
प्रतीक हैँ । पुस्तक जेसी दै -- आपकी है, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं हिन्दी जगत 
की हे । अगर इस पुस्तक से स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं हिन्दी जगत का ङु्धं भी 
उपकार दो पाया तो मे अपना परिश्रम सफल समभ्ूगा । 


विनयी 
-- “विपः 
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मांडनं डायग्वोसिस 

तेखक-ड० केशवानन्द नौयियालः, ए०एम एस ° ( का० हि०वि° वि 

चिकित्सा की प्रथम सीदी निदानदीदहे। अव तक हिन्दी मे निदान 
सम्बन्धी पुस्तकं नहीं छख गयी दै ओर जो लिखी भी गयी हैँ वे अति कष्ट 
ह । इस पुस्तक मे लेखक ने सरक भाषा मे सभी रोगो का निदान छिखिा ई 
लाथ द्यी समान दिखाई देनेवाले रोगो मे मेद करने कौ भी आसान विधि बताई 
गयी हे । प्रष्ठ संख्या रगभग ६०० मूल्य केवर रुपये १८-०० मार । 

सखनं सिखेक्डेड मेडिसिन्स 

लेखक-डा° केशवानन्द नौयियार; ए० एम° एख° (का० हि° वि ०)-- 
इस पुस्तक मे उन थोडी-सी आधुनिक ओषधियों का समावेश किया गया ६ 
जो अधिकतर प्रयोग मे छाई जाती हँ । ओषधियों कं चिकित्सा के प्रयोग क 
सम्बंध मे ( ४0७ भ९प्४९8 ) बिशेष लिखा गया हं । ७६ ओषधि कं पर 
वर्णन के द्वारा सैकड़ ओौषधियों का परिचय दिया गया है । इतनी उपयोगी 


पुस्तक का मू०-- ६० ° मान्न । 
सुचीपत्र सप्त सगायें 


प्रािरुथान 
मेडिकल पुस्तक भवन 
गोहा दीबावाथः, वाराणस्ली । 








पध्यच- १ 
्रिटोष चविद्धान्त 


यह्‌ असार ससार महाप्रभु को “मोहिनी मायाः का खीला क्षेत्र है । महाप्रभ॒ 
^ कीमायाने इस विद्व को नाव्यशाछा स्वल्प बनाकर सर्वप्रथम इच्छास्वरूप 
1 महातत्व' को बनाया जिससे सत, रज ओर तम का आविर्भाव हआ । तमो- 
गुणरूपी अहङ्कार नं रजोगुण, सतोगुण से मिलकर दस इन्द्रियों ओर एक 
“मन को उत्पन्न क्रिया। तमोगुण ने अधिक सतोगुणयुक्त अहङ्कार से 
पञ्चतन्मात्रा, शब्द, स्पशं, रूप, रस भौर गन्ध को उत्पन्न किया । तन्मात्रा से 
पञ्चमहाम्‌त' जंसे--शब्द से अकाश, स्पशंसेवायु, रूपसे अन्ति, रससे 
जल ओर गन्ध से पृथ्वी कौ उत्पत्ति हुई । 
दस इन्द्रियों मे कान का विषय शब्द, त्वचा का स्पशं, जख का रूप, जीय 
कास्वाद ओर नाकसे गन्धये पांच न्ञानेन्द्रियो के विषय हं । इसी प्रकार 
वाणी का भाषण, हाथ कालकेना, पैर का चलना, लिङ्खं का मेथुन ओौर गुदा का 
मलत्याग (कमंन्द्रियो' के विषय हैँ । 
~ मायातत्व के ज्ञान बिना जगत तत्व की जानकारी असम्भव है । विश्व एक 
महान्‌ सूदुगंम समस्या ह इसकी जानकारी माया, जन्मान्तर एवं कर्म॑तत्व के 
अनुशील्न दवारा हौ सुचारुरूपेण प्राप्त की जा सकती है । 
लातद-ल्रीर | 
॥; माया पिता कै 'रजवीय' से गर्भाधान होकर ९ मास ओर १० दिनों कै 
पर्चात्‌ मनुष्य का जन्म होता हँ । मानव-शरीर मेँ एके महातत्व, पाच-तन्मात्रा, 
पञ्चमहाभूत, दस इन्द्रियां, एक अहङ्कार, एक मन ओर एक प्रकृति मिला कर 
२४ तत्व हं । 


भानव-शरोरमे सात धात, सात उपधातु, सात धातुओं के मल, सात्‌ कला 
, 
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सात आशय, तीन दोष, एक सौ सात ममंस्थान, २४ नाडी, सोलह सवसे बडी 
नाड्यां ( जो समूचे शरीर में व्यापमान दँ, पचि सौ मास पिण्ड्यां जो 
स्त्रियों के शरीर मेँ ५२० है, दस छिद्र (जो स्त्रियो के शरीर मेँ १३ रहते है ), 
आठ सौ नसे (जिनके हारा हद्धी वगैरह वंघी ह है) दोसौ दस हडइ्ियां ओर दहं। 
सक्तधातुः--रस, रक्त, मांस, मेद, अर्थि, मज्जा यर शुक्र को कहतं हं । 
सक्चउवधातुः-रस के उपरघातु गा, ज खि ओर जीभ इन तीनां के मल 
। रक्त का उपधातु पित्त हँ 1 मांस का उपधातु कानोंकामल है । मेदका 
. पधात्‌ दति, कख, ओौर ख्गिकामल हं । डी का उपधातु नख हु । मज्जा 
का उपधातु अखि का कौचडहं 1 शुक्र का उपधातु चेहरे पर निकलने वाटी 
कोधे हं । स्वियों के रजखाव भौर दूध को भी उपधातु कहा गया हः लेकिन उक्त 
दोनों वस्तुं सामयिक ह । सप्तवातुओं से भौर भी वस्तुं उत्पच्च होती, 
जैसे, बाल, पसीना, दाति, वसा अर ओज । 
चात कलाः-ल्चिल्टी को कला कहते हँ । धातु ओर आदायके वोच एक 
जिसमे बालक रहता ह । रक्त, मांस आर मेद को अकग-अलग रखने 


कला हू जिस 
क चिल्ली है। एक कला अंतडियों के बीच, 


के लिए इन तीनों के बीच एक-ए 
एक कला यकृत गौर प्टीहा के बीच, एक कला वीय को धारण करने वाली 


ओर एक कला जल एवं अग्नि को धारण करने वाली हं । 

चात आय :--स्थान को आशय कहते हैँ । मानव-शरीरमें हृद्य में 
कफ का स्थान, उसके नीचे आवि का स्थान, नामि के वामभाग में कुछ उपर हट 
कर अग्निका स्थान, नामि के नीचे पवन का स्वनि, पडमें मटका स्थान, 
उसक्रे बगल में मूका स्थान अौर हृदय के ऊपरी भागम जीव ओौर रक्त के 
द्थान दहै । स्त्रियों के शरीरम तीन वि्ेष स्थान हः--गमभं स्थान, दुग्व स्थान 
ओर स्तन । 
त्रिधातु ओर चरिदीष 

वायु, पित्त एवं कफ ये तीन शक्तिया, शक्ति की उत्पत्तिके हेतु भूत शरीर 
के भिन्न-भिन्न अवयवो के एकत्रित कार्यो से उलयन्न होती हँ ओर इसी कारण 


` "कि "काका वि 
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इन अवयवो के कार्यो मँ न्यूनाधिकता होने पर इन शक्तियों के कार्योँमेंभी कमी 
वेशौ होना अनिवार्यं होने के कारण जव तक वायु, पित्त ओर कफ के कार्य शरीर 
मे समान परिमाण मेँ स्थित हों तव तक उन्हें त्रिधातु" कहा जाता है । उनमें 
शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है छेकिन उस कार्य से न्य॒नाधिकता होने से 
शरोर में भिन्न-भिन्न रोगों की उत्पत्ति संभव हौ जाती है। एेसा होने पर 
त्रिदोष" कहे जाते हैँ । परन्तु त्रिधातु ओर त्रिदोष मे अधिक भेद करते की 
आवश्यकता नहीं । दोनों के लिए त्रिदोष शब्द का ही अधिकां ग्रन्थों मे प्रयोगं 
हआ हे । इसका स्पष्टीकरण भौर त्रिदोषो का स्वास्थ्य से सम्बन्ध निम्नङिखित 
शलोक से होता हैः-- 


वायुः पित्तं कफरचेति त्रयो दोषां समासतः । 

विकृताविङ़ता देहं घ्नन्ति ते वतंयन्ति च ॥ 

अथात्‌ संक्षेप मे वायु, पित्त ओर कपु 
परये शरीर को रखते हं ओर विकृत होने 
उक्त त्रिदोष ओर त्रिधातु सि 


तीन दोष होते है । अविकृत रहने 
पर नाश करते हैं । 
ढन्त रोगौ कौ स्थिति का निदान करनं तथा 


करना उसके चिद अङाकय हो जाता हं । रोगोंकेनि 
को यह रोरी शास्त्रीय तथा इतनी अधिक वित्ता 


समज्ञ लेने पर भयंकर से भयकर रोगों मेँ 
जाता हे । 


दान जोर चिकित्सा करते 
पणं है कि एक वार इसको 
चिकित्सा मार्गं सुविधाजनक हो 


- ' दक्का ओर चंचर है । 
कोठा, कंठ, हर्य, नाभि एवं मलस्थान सें हं । 


भाण वायु, नाभिं तमान वायु, गुदामें अपान 
न्यान-वायु रहता हे । 
पित्त : सतोगुणमयी, 


| इसका स्थानं 
कठ मे उदान तायु, हृदय में 
न वायु ओौर ररीरमात्र से 


मे 
पम, कटु, पीलौ ओर तलो है । यह्‌ नाभि स्थानं 
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ञे अग्निस्वरूप, त्वचा में कान्तिकारक, आंखों में इृष्ठिस्नरप, प्रकृति से पाचन- 
स्वरूप ओर हदय में बुदधिकारक हे । 

कफ : तमोगुणमय, भारी, चिकना, ठंडा, उजला ओर मीठारहं। इसका 
विचेष स्थान-मस्तक, कंठ, संधिर्यां, हृदय एवं आमाशय हं । वायु, पित्त ओर 
कफ शारीर का धारक होने के कारण धातु ओर रोगोंके मृरूकारण होने से 


दोष कहटाते हँ । 
वात, पित्त भौर कफ मानव-शरीर कौ स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक 


क्रियां के भौतिक सूक्ष्म तत्व हैँ । कफ एवं पित्त तो विभिन्न ङ्पो में दृष्टिगोचरं 
होते हैँ छेकिन वात अदृदय हं । आकारा एवं वायुं भूतोसे वात, तेजस तत्व से 
पित्त तथा पुथ्वी ओौर अप्तत्व से कफ उत्पत्च होता हं । 

उक्तं विधातु जिन-जिन भूतं से उत्पन्न हीते ह उन्हींके गुण इनमें पाये 
यथाः--जाकादा ओौर वायु से उत्पन्न होने के कारण "वात" में उक्त 


जातं ह, 
त्यादि गृण होते हं ओर इसी वजह से यह्‌ शरीरः 


भूतो की सूक्ष्मता एवं चलना इः 


के सृक्ष्म चर भावों का मूल कारण है । 
अग्नि तत्व से उत्पन्न होने कै कारण पित्त मे उष्णता एवं तीक्ष्णता 


पायी जाती है जिसके फलस्वरूप यहं उश्णता के कारण वशीभूत हौकर मानव- 


छरीर की पाचनात्मक क्रिया का मूल कारण स्वरूप हें । 
पथ्वी गौर अपृतत्व से उत्पन्न होने के कारण कफ में शीतलता एवं स्थिरता 
आदि रुण पाये जाते हैँ, जिसके फलस्वरूप यह मानवनचरीर की स्थिरता ओर 


रचना का कारणस्वर्प ह] 
वायु : सर्वं चेष्टा प्रवतंक ओर मालव-दरीर रूपी यंत्र का संचालन कर्ता हं 


कहा ह कि पित्त, कफ, मल ओर सभी धातु पयु ( लगे) हैँ ओर जिस 
भ्रकार मेधो को जर्हा-ज्हां वायु ठे जाता ह वर्हा-वहां वै वरसते हँ उसी प्रकार 
दारीरस्थ वायु जर्हा-जहां कफ एवं पित्त को ठे जाता हँ वर्हा-वहां वे अपना कायं 
करते ह । अतः इसको सवर्‌ कहा जाता ह । इसके द्वारा इन्द्रियों के विषय का 
ज्ञान होवा हं, रस-रक्तादि संवहन, रवासःप्ररवास् की क्रियाँ ओर पाचक रसो 


क ्रादुर्माव होता है । स्थान एवं कर्मभेद से इसके विभिन्न नाम पड़ ह । 


द 
॥ 


भ 














1 
4 


त्रिदोष सिद्धान्त ५ 


प्राणवायु का स्थान हदय ह लेकिन कुछ आचार्यो के मत से इसका स्थान 
सिर भी माना गया है 1 प्राणवायु, चित्त, बुद्धि, हदय तथा इन्द्रिय आदि का 
नियामक ह । उदानवायु उरःस्यान मे इवास-प्रद्वास को नियन्त्रित एवं कंठ में 
शब्द उत्पत्ति करने के साथ बल ओर ओज को कायम रखता है । समानवायु, 
मोजन किये हुए पदाथं को पचाकर रस ओर सल को पृथक्‌ कर देताहै! 
अपानवायु, सल, मूत्र, शुक्र, रज ओौर गमं को बाहर निकालने वाला है । व्यान 
वायु, रस, रक्त, स्वेद इत्यादि द्रव्योंको गति को नियंत्रित रूप से उचित रूप 
में रखता ह । 


पित्त को घात्वाग्नि ओर पाचक भी कहते हँ । इसको तेजस्‌ अर्थात्‌ शरीर 
कौ उष्मा ओर तेजोमय कार्योका मूल कारण कहा जाता है । मानव-रारीर में 
पाचन-प्रणाली को प्रमुख वस्तु पित्तहीहं 1 पाचनात्मक किया दो षकार की 
होती हं, आहारं द्रव्य को पचानेवाली ओर रस-रक्तादि घातुजओं के प्रत्येक 
अवयव मे होने वारी । दूसरी पाचनत्रणालो को धात्वीय पाचन अर्थात्‌ घातु- 
पाक कहते ह । 

आसादय ओौर पक्वाशय मे पाचक पित्त का स्थान है । पाचक पित्त आसादयं 
को आमारायरस, अग्न्याशय से अगन्याङय रस ओर पक्वाराय या रजतो से आन्तर 
रस विद्रवण करती हं । 

भोज्य पदाथं आमाशय मेँ पहुंचने पर आमाहय की अन्दर की क्चिल्लीको 
उत्तेजित करता ह जिसके फलस्वरूप आमागय से सूक्ष्म रस उत्पन्न होकर पाचन- 
क्रिया प्रारम्भो जातीहे 1 पक्वाराथ ओर अंति की ्लिल्लीमें भी एक प्रकार 
का सूक्ष्म रस रहतादहं। अम्लरस भोजन पक्वाराय में पहुंचता है तब उक्त 
सुक्ष्म रस, रक्त दारा अनग्न्याशयमें जाताहुं ओर उससे अग्नि रस को प्रवत्तं 
करताहं। इस भग्निरससे भोज्य पदाथंकापूर्णं पाकहो जाता है) अतिक 
अन्दर की क्िल्छीमें भी एक प्रकार का सूक्ष्म रस रहता है जिषके द्वारा “मन्द 


जन्न्याशय रस पुनः उत्तेजित होकर पाचन कायं मे समथं हो जाता है । उक्त 
तीनों सूक्ष्म रसो को पाचक पित्त' कहते हैं । 
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कफ--'रिलप आलिगने' घातु से रेष्मा शब्द बना है जिसको यथार्थं में 


जोडनेवाला कह सकते हं । दलेष्मा ही शरीर ओर मस्तिष्क रचना ओर वृद्धि 


का कारणस्वरूप हं । इसकी अनियमित प्रक्रिया से शारीरिक अवयवो की 
करदाता, रिथिक्ता तथा मूढता आदि विकार उत्पन्न हो जाते हँ । पित्त अत्यन्त 
उष्ण होने के कारण इसका कार्यं तोडने ( 6517८170 ) जसा है जिसके साथ 
ही ल्ारीरिक रचनात्मक कायं { (0णडपल९€ ) हज करता ह जोकफका 
ही चमत्कार ह। 


रस या लसीका कफ के महत्वपूर्णं स्थान हैँ । शारीरिक अवयवो में रचना- 


तमक कायं रक्तद्रव ओर लसिकाद्वाराही सम्पन्न होतार । कफसे शारीरिक 
अवयवो, सन्ियो तथा आशयो मे चिकनाहृट कायम रहती है जिसके कारण 
स्वरूप शरीर के अंग-प्रत्यंग सुविधा से मोड़ ओर घुमाए जा सक्ते हुं । 

कफ से ररीर में होने वाटी क्षति की पूति होती ह । अतः इसको शारीरिक 

का साधन समज्ञा जाता ह । 

यद्यपि वात, पित्त ओर कफः; प्रत्येक को पचपच प्रकार का बताया गया 
ट उनके पचि-पांच अधिष्ठान भी बताये गये दहै ओर उनके पाँच-र्पाच विशो 
कार्य मी बताये गये हं, परन्तु इससे यहं न समञ्चना चाहिए कि वे एक दूसरे से 
विचक्र जच्य हं ओर अपने-मपने स्थानों पर स्थिर होकर बैठते हँ । वस्तुतः 


तीनों दोष सम्पूण शरीर में एकं साथ सवत्र व्याप्त हँ ओौर क्रियाशील हैँ । बताये 


गये अधिष्ठानं में उनकी उक्त क्रिया विशेषतः प्रकट होती है । 


त्रिदो का वैज्ञानिक विवेचन 
( सचित्र आयुर्वेद शा० च० वि० )} 


त्रिदोष सिद्धान्त आयुर्वेद का प्रधान सिद्धान्त हं । यह्‌ निविवाद सत्यकिं 
्रदोष जंसे कोई पदार्थं शरीर में है; जिनकी उपस्थिति से शरीर की उपस्थिति, 


जाता ह । इसक्एि कहा है-- 
“नतं देह कफदस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ 1' सु° सू° २१।४ 








जिनकी विकृति से दरारीर को विकृति ओर जिनके नादासे शरीर कां नादो 


>~ 
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रारीरमें क्षण-परतिक्षण नारा एवं निर्माणकी क्रिया होती रहती हं । 
उत्पत्ति, विनाश अथवा वृद्धि-क्षण के इस तारतम्य को ही जीवन कहते हैँ । यहं 
स्वाभाविक प्रशन होताहै कि आखिर इस जीवन व्यापार का कर्ताहं कौन ? 
तो उत्तर मिता है--श्रिदयोष' 1 जीवन व्यापार रूपी प्रधान क्म के अन्तर्गत 
तीन विज्ेष कमं आते है--संयोग, वियोग ओर विक्षेप । इनके कर्ता के सम्बन्ध 
मं प्रन उपस्थित होने पर पुनः उत्तर प्राप्त होता है--क्रमशः कफ, पित्त ओर 
वात } श्री सुश्रुताचायं जी का कथन है कि--चन्द्रमा, सूर्य ओर पवन; जसे विसं 
(त्यागना ), आदान ( ग्रहण, ओर विक्षेप फंकना ) इत्यादि कर्मो से जगत्‌ को 
धारण करते हँ उसी प्रकार कफ, पित्त ओर वात शरीर का पालन करते ह । 
जसे चन्द्रमा से आद्र॑ता, सूयं से आद्रंताका आकषंण ओर पवन से इधर-उधर 
जाना होता हं इसी प्रकार त्रिदोष शरीर में अपना कमं करते रहते है । 


शरोर मं उत्पत्ति पृष्ठि ओर क्षति पूति के लिए कफ आवश्यक ह । इसं 
कायं के लिए लरीरानुरूप यथायोग्य परिवर्तन करनेवाला पित्त है तथा कफ एवं 


पित्त के कार्यों का संचालक एवं नियन्वरक ओर लरीर की समस्त भौतिक क्रियाओं 
का सम्पादक जो पदार्थं हं, 'वायु' ह । 


नि दोष क पाश्चाव्य चि० विज्ञान से समन्वय का 
संश्चिपर विहरण 


व्याख्या ( फ्पा } : शरीरस्थ जो वस्तु प्राणियों की भिन्न-भिन्त 
परकृतियों कौ जननी, प्राकृत अवस्था मे शरीर को धारण करनेवाखी ओर विति 
मवस्था सं स्वतन्त्र रूप से शरीर के अन्यतम विभागको दूषित करने की चक्ति 
से सम्पन्न हो उसे--'दोष" कहते है 1 त्रिदोष नित्य उत्पत्तिरील, वुद्धक्षय युण- 
युक्त, प्रत्यक्ष्यादि प्रमाण सिद्ध दूषण स्वभाव वििष्ट आहार परिणामावस्था तथा 
आहार परिणामाजन्यावस्था में दृष्ट, स्थूर शरीरमूल; पंचभौतिक द्रव्य हैँ । दोष 
संज्ञा आयुवेद शास्त्र मेँ दौ गयी पारिभाषिक ( स्व, रूढ, विशिष्ट, अन्यशास्वा- 
सामान्या (व्नण५8) संज्ञा है जो वात, पित्त एवं कफ़ नामक तीन गरीर द्रव्यो 





न= 
------- 
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को दी गयी है । इन्दं क्रमाः वायु अग्नि एवं दलेष्पा भी कहते हँ । तीनो दोषों 
के समह को त्रिदोष कहते हं चाहे वे दोषलर्प हों, घातु रूप हों अथवा मलरूप । 

त्रिदोषो को आधुनिक दाब्दावली मे समज्ञाने का अनेकं विद्वानों ने प्रयत्न 
किया परन्तु स्पष्ट रब्दोमेनतो कोई समन्ञा सकराहंनदही सभी विद्वान्‌ 
एकमत हँ । फिर मी यहं मानाजा सकता हं कि तच्त्रिका-तन्त्र ( विला 
39560 }) को प्रेरित करने वाल शक्ति को वात तथा उसके द्वारा करिये जाने 
वाके सभी कर्मोको वात के कमं कहु सक्ते ह, रासायनिक क्रियाओं को करने 
वाली शक्ति को पित्त कहु सकते हं, चाह वहु पाचन का कायं करे या चयापचय 
( 2/60290]1877 } कौ सभी क्रियाओं का सम्पादन करे या प्रकाश की 
सहायता से दुष्टिपिटल ( ९02 ) में होनेवाके परिवर्तनों से देखने का काम 
करे । इनमें उपचयात्मक ({ 12001; } क्रिया को कफ की ओर अपचयात्मकर 
( 2120010 ) क्रिया को पित्त की क्रिया मान सकते हं । शरीर की समस्त 
आर्द्रताका कफ माना जा सक्तारह। सभी रक्छेष्म कलाबों ( ‰4प्८०ण 
71९17012) को उसका अधिष्ठान मान सकते हँ । इसका विस्तार से आमं 


विचार किया जायगा । 
संज्ञा विसर्ज (पिणप्लप्०ण] ५०८ ) 
शरीदूषणाहषा धातवो देहधारणात्‌ 
वात पित्त कफास्तेया मलिनोकरणान्सलाः ॥ 


वात, पित्त, कफ के लिए उनको अवस्थानुर्कूल दोष, घातु मौर मर तीन 


1 संज्नायें है किन्तु दोष शब्द ही उनकी प्रधान अथवा पारिभाषिक अनन्य 
साधारणी संज्ञा है, क्योकि स्वयं दृष्ट होना तथा दूषित करने का कायं सिवा 
इनके रस रक्तादि धातु तथा पुरीषादि मलों में नहीं हं । कह्ने का तात्सयं एेसा 
नहीं कि वे सदैव दूबण काय करते रहते ह । कि; मतय यहं करिव दूपण स्व- 
भव विशिष्ट हँ । ससाद सप्तधातु घातु कट्लाती हँ गौर पुरीषादि मर कहलाते 
ू भी भयुक्तं स्थान को देख कर निरचय कर ठेना चाहिए कि धातु जौर मल 
है अथवा वातादि को भअावस्थिक स्थिति 











हैँ । फिर 
छञन्द--स्व संज्ञाके ख्पम प्रयुक्त हए 
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के निर्देशक हैँ । दो दोषों के संयोग के किए “सन्निपात'” शब्द आयुर्वेद शास्त 
को संज्ञाएंहुं। 
निरो ओर शरीर रचना ( (70०57 ^ पवव्णपा ) 
(क ) निर्माण ( (त्प 0 (>९कश्लणफएपलणौ ) त्रिदोष के तिर्मा 
के संवधमेंदो दृष्टिकोण से विचार करना है, एक दाशंनिक ओर दूसरा शारी- 


[रक । दशन शास्त्र इस सिद्धान्त का म॒लाधार रहै, इसलिए उससे अरग इसका 
विचार नहीं हो सकता । 


दाशंनिक इष्टिक्ोग 

सम्पूणं जगत्‌ पंचभूतात्मक हं, इसी प्रकार यह्‌ मानव-गरीर भी है । संसार 
मे पच-भूतों मे से तीन वायु, अग्नि ओर जल्मेंही प्रकृतितत्व तथा स्वतंत्र 
कत्त त्व दोनों रक्तां हं 1 अतः ये तीन भृत हो चेतन संयोग से दोषों के प्रधान 
उपादान हँ । अन्यदो भृतोंका सहयोग मच्ररहैँ। ये तीन भतदही पधान 
उपादान क्यो हं ? इसका विशद्‌ विवेचन आगे किया जायेगा । ये भूत पंचीकृत 
ईं तथापि उनके निर्माण निम्नानुसार विदोष रूप से हृए हैः-- 

वात : वाय्वाकारधातुभ्यां वायुः-वायु प्रधान ओर आकाश सहयोगी 
ड । वायुके गुणोंमे रघु ओर सूक्ष्म गुण विशेषकर आकाशकेदहँ ओर शेष 
“वायुः के) 

“पित्त' : आग्नेयं पित्तं । --पित्त तो विशेष कर अग्नि तत्व निमित मात्रा 
डं । किन्तु उसमें कुछ जर तत्व का भी अंश रहता है । पित्त में स्निग्धता ओर 
दवता जल के गुण हँ तथा शोष अग्नि के । 

कफ : अम्भःपुथ्वीभ्यां दलेष्मा । कफम गुरूता ओर स्थिरता विदोषकर 
पृथ्वी तत्वके गुण हं तथा शेष गुण जक ततत्वके हैं । ( विलेष विवरण खण्ड 

न देख ) । 

दोषों का निर्माण पञ्चीकृत भतोंसेही हज है जैसे कि ऊपर कहा गया 
द । तन्मात्रा स्वरूप या परमाणु स्वरूप तत्वों से मानने पर शास्त्र मे वणित गुणं 
ओर कमं का आरोप उनपर नहीं हो सकता, क्योकि पंचभतों के ये सुक्ष्म स्वरूपं 














> ^ ॥ 


। 
। 
। 
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यष्टि के आदिमे ही कर्ता रहते है, पीछे नहीं । सृष्टिक आदि नियमों का 
प्रयोग सृष्टि हो जाने पर दुबारा नीं हौता। द्वितीय, यह त्रिदोषात्मक दारीर 
नित्य है जवकरि परमाणु तत्व नित्य है, अतः ये वातादि दोषों के उपादान नटीं 
टो सकते । यह माना जा सक्तां कि नित्यत्वेन परमाणु रूप॒ तत्तव न्यापक 
हे, वैसे ही इत शरीरें भी वे उपस्थित हँ लेकिन चिकित्सा-शास्त्र मे उनसे 
कनेई प्रयोजन नहीं हं । 

छारीरिक दृष्टिकोण 


१. गाभिक ( हा0०10९104 )-- कहा हैः-- 

“वात पित्तच्टेष्माण एव देह सम्भव हेतवः" तदनुसार शुक्र ओर रज 
जिने गभं की स्थिति होती हँ, विदोष स्वरूप ही ह । तत्पश्चात्‌ गर्भ॑नार से 
जो माताका रक्त शिशुम प्रवेश कर शिशु का पोषण करता है वह भी 
त्रिदोषात्मक है । इस प्रकार शारीर मूलतः पूणंरूपसे त्रिदोषयुक्त होता हं । 
तीनों दोष उत्पादन रूप से प्राप्न हते हँ, अतः गर्भावस्था मे स्वतंत्रतया उनके 
निर्माण का प्रन नहीं उता । आगे जाकर गर्मकालीन क्रिया विज्ञानमेंजो 
वात, पित्त एवं कफ के स्थान तथा कार्यो का वर्णन किया, उससे इनकी मौलिक 
ल्वतःसिद्ध स्थिति का ओर भी निणंय हौ जाता ह । 

२. जन्मोत्तर ( 205४-1221 ) :-- 

जन्म के पश्चात्‌ शरीरस्य त्रिदोष की प्राकृत मात्रा रखने के ङ एवं 
रीर की वृद्धि के किए मुख द्वारा आहार की व्यवस्था नियतिकेद्वारा कौ गई 
हं । इस पञ्च मौतिक षड्रसात्मक आहार से अन्न परिपाक होकर पूवं दोषों के 
वोषणार्थं नव्य दोषों का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता ह महि चरकाचा्यंजी ने 
(चरकसंहिता; के ग्रहणी चिकित्सा अध्याय मे विद्‌ वर्णन किया हं, यथाः-- 

अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः । (च०,-चि° १५ । ९-१०-१५ |} 
पर्यक्त विधि से दोषों का नवीन निर्माण बरावर होता रहता ह । पञ्चभूता- 
लमक निर्जीव आहार मेँ सजीवता अभिव्यक्त होने से त्रिदोष का निर्माण होता 
ट, जिससे वह॒ शरीर जातीय पदार्थं होता हँ, उसका शोषण तथा शरीर का 
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पोषण ओर वधंन होता ह । इनके उत्पादन मे सहायक महास्रोतस्थ तीन दोषः 
हं, तथापि इनमें पित्त सर्वप्रधान है । लेकिन कुछ विद्धान्‌ पाचन कायं जठ- 
राभ्नि द्वारा मानते हृए भी उसके अन्तर्गत निम्नङिखित तीन भेद मानते हैँ :-- 
केफान्नि, पित्ताग्नि ओर वाताग्नि। ये दोष अन्न परिपाक कर आहार रस 
निर्माण द्वारा, अपि च स्वयं भी उसमें कुछ मिध्ित होकर शरीरस्थ दोषों काः 
अनुग्रह करतं हँ । 
विपाक मेँ बतलाया गया ह :-- 
कटुतिक्तं कषायाणां विपाकः प्रायज्ञः कटुः 1 
अम्लोऽम्लं पच्यते, स्वादुंघुरं ऊ्वणस्तथा ॥ च० सू° २६।५५ 


तदनन्तर ५८ व ५९ वं इलोक मे बतलाया गया है कि मधुर विपाक से कफ. 
अम्ल से पित्त ओौर कटु से वात उत्पन्न होता ह । इस तरह अन्न-प्रणारी में हौ 
षड्रस आहार से क्रमशः कफ, पित्त ओर वात का निर्माण होतारहँ। कहाभौी 
ह, :-- भुक्तानां तेऽन्तमध्यदिगाः कतात्‌" अर्थात्‌ भोजन के पर्चात्‌-कफ, 
पाच्यमानावस्था में पित्त ओर परिपाक के पश्चात्‌ वात की वुद्धि होती ह 1 प्रत्यक्षः 
मे भी भोजन के पश्चात्‌ गौरव, आलस्य एवं निद्रा आदि कौ अनुभूति कफ वृद्धि 
के ही द्योतकं । निघंटु शास्त्रम जो वात-पित्त-कफव्धंक द्रव्यो का विवेचनं 
किया गया हं; उससे स्पष्ट हँ कि आहार से महास्रोत में तीन दोषों का निर्माणः 
होता हं । सुश्रुत संहिता के निम्नक्िखित शलोक से स्पष्ट क्ललकता है कि आहार्‌ 
परिपाक कौ किस अवस्था में किस दोष की उत्पत्ति होती है, - 


अविदग्धः कफं पित्तं विकघः पवन पुनः । 
सम्यग्विपक्वो निःसार आहारं परि बंहयेत्‌ ॥ 


उपयुक्त प्रमाणो से सिद्ध होता ह कि पाचन क्रिया से महास्रोतं में दोषो काः 
निर्माण होता हँ । त्रिदोषात्मक आहार रस का शक्त्युकषं सम्पन्न भाग त्रिदोष 
का तथा शक्तिहीन भाग सधातु का निर्माण करते है । ये धातुर त्रिदोष का हीः 


शक्तिहीन अंश हँ जो शरीर रचनाम भागचलेतहै, एसा आगे स्पष्ट किया. 
जायेगा । 
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उपर्युक्त विवेचन के अनुसार महाखोत मेँ बाहार कै प्रसाद भाग से तीन दोषों 

~ उत्पत्ति प्रद्शित की गयी हें किन्तु शास्त्र मेँ कही-कदीं अन्न के किट भागसे 
यु, रसक्िटर से कफ ओर रक्तकिट्‌ से पित्त का उद्गम वतकाया गया हं, यथा- 
अन्नाद्यः किट्ांशस्ततो सृन्पुरीषे भवतो वायुश्च ॥ च ० सु° २८४ चक्र 


त्रिदोष के समान शाक्तिसम्पन्न पदार्थं जिन्हुं भगवान कहं कर संबोधन 


तकिया गया हौ ( जाठरो भगवानग्निरीरव रोऽन्नस्य पाचकः । तथा स्वयं भूरेष 
अगवान्‌ वायुरित्युभिशन्दितः इत्यादि } तथा जो शरीर में वायु, सूयं ओौर चन्द्र 


की कोटि के समने गये हो,-~वेन तो किसी चीजके मलहौ सक्तेहंओौरन 
शक्तिहीन किट भाय से उनकी उत्पत्तिदही हो सक्ती हं । अपि च आहार एवं रस 
तथा सकत के प्रसाद भाग में ओौर प्रसाद भाग में वसनेवारी वस्तुं में भी वह 
तक्ति नहीं है जो च्रिदोष" ह । अतः इसका उद्गम उनके क्िटभागसे कदापि 
लम्भव नहीं है । एक बात ओर ह किगोणित का अन्तभगवि पित्तवगं में किया गया 
ड (कफवरगे म च्छुक्रं पित्त वर्गे तु दोणितम्‌ ), अतः पित्त व्यापक ओर शोणित 
त्याप्य हँ । पेस्री हालत में पित्त को रक्त का मल मानना उचित नहीं हं । 


यदि मान लिया जाय कि शक्तिसम्पन्न प्रसादरूप दोष दूसरे हं ओर यहं 
स्थर मरू रूप दोषो की उत्पत्ति ह तो यहं भी उचित नहीं, क्योकि दोषों के दोनों 
, कार करी उत्पत्ति अलग-अलग नहीं होती । प्रसादरूप दोष ही जब अधिकं 


वित हो जातेह गौर रीर के छ्िषए हानिकारक होतेह तववे ही मल संज्ञा 


ते व्यवहृत होते हं । 

वात मसल यह्‌ है कि जिस प्रकार घातुओों में निरन्तर वृद्धि एवं क्षय होता 

1 है उसी प्रकार दोषों की प्राकृतिक-अवस्था मे भी उसको शुक्छ एवं साम्य 
श्वत में रने कं किए उनसे क्षीण, र क्तिटीन ओर अनुपयोगी भाग मल के 
मं निकलता रहता ह । यह उसी मल का वर्णन ह । केकिन वातादि के 
वित या विकृत होने से ये मल नहीं बनं हँ तथा दोष विकृत-जन्य कामोंसे 
र्थ्य वना रहे । इसचिए उनका उद्गम वातादि दोष न वताकर उनके उन 
धान आधित स्थानों को बताया है जहाँ वे अधिक उत्पन्न होते ह । यहु 
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संशोधन की एक स्वाभाविक क्रिया है जो दिन-प्रतिदिन होती रहती ह तथा 
जिससे दोष नष्ट होने की स्थिति में नहीं आ पाते तथा शरीर स्वस्य रहता है । 
यह्‌ क्रिया प्रत्यक्नमें ही देखी जाती हँ तथा वायु का अघोभाग से निकलना तथा 
पित्त का मलमूत्र के साथ निष्क्रमण । उक्त क्रियाओं के पञ्चात्‌ मनुष्य स्वभावतः 
अपने को स्वस्थ अनुभव करता हं । 

मक तथा मूत्रमंजो रग रहता ह वह्‌ पित्त (8116-बाइर) के रञ्जकं तत्व 
के कारण हं जो क्रमशः 5€6091110 तथा ष्णा" या एठा1०- 
&न' कहते हँ । यह्‌ विवेचन पित्त ( 8716 ) के मल रूपी त्याज्या का है । 
मूत्रहारा जो 8116* का अंश परित्यक्त होता है वहं रक्तसे आता है क्योकि 
वृक्क रक्त से हौ निरस्यन्दन क्रिया हारा मूच्रका निर्माण करते हैः! इसी च्िए 
पित्त को रक्त का मरु बतलायाहुं। इसी प्रकार वायु ओर कफ के उद्गम अन्नः 
ओर रस के भी सम्बन्ध में ससश्चना चाहिए । 


दाशे निक दृष्टिकोण 
(ख) स्वरूप ( 128520९] ०ण(०्ण< }-- त्रिदोष सचेतन अथवा जीवा 
धिष्ठित द्रव्य हँ । नैयायिकों के मत से सात पदाथं हु “शक्तिः एक अष्टम मानाः 
जाय, इस वात का नैयायिको ते खण्डन करके उसका अन्तभवि गुणमे ही किय 
है । त्रिदोष एसे शक्तिसम्पन्च द्रव्य हँ कि कई विद्वान उन्हें रक्तिरूप ही मानते 
खगे हँ । चिन्तु शक्तिं गुण से कोई भिन्न पदाथं नहीं ह, अतः यह्‌ निष्कषं 
निकलता हं कि उन्होने उसे गुण स्वरूप माना है, कोई-कोई विदान्‌, दोषों को 
द्रव्यस्वरूप मानते हँ । ध्यानपूवक देखा जाय तो गुण ओर गुणौ (द्रव्य) में 
कोई विशेष भेद नहीं हैँ । अतः उन्हें कुछ भी कहं सकते ह, फिर भी दोनों सै 
द्रव्य कौ प्रधानतां । क्योकि द्रव्य में गुणसे सपक्ष नित्यताहं तथा गुणे 
बिना द्रव्याघार के नहीं रह सकते । महषि चरक ने लिखा हैः- 
यत्राध्रिताः कमंगुणाः कारणं समवायि यत्‌ तत्‌द्रव्यम्‌ ॥ 
द्रव्य गुणोका समूह हं। अआयुवदोक्त १० गुणोंके तीन समुदायो से 
दलेष्मादि तीन दोष बने हैँ । इस प्रकार प्रत्येक दोष मे कई गुण है, अतः उन्हे 
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द्रव्य मानना ही उचित हँ । इसके अतिरिक्त दोषों मे द्रव्य के उपयुक्त कक्षण 
-ठीक जमते हं । इसलिए दोष द्रव्य स्वरूप हीह । तीन दोषों के कारण जो 
यंचमहाभूत हैँ वे द्रव्य हैँ । कारणानुरूपं कार्यं होता ह, अतः कायं ही द्रव्य होना 
चाहिए । तकं संग्रह मं छिखा हः- 
तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वाय्वाका कार दिगात्मा मनांसि नवेव ॥। 
यहाँ प्रन उपस्थित होता है किद्रव्यनौ हँ तो दोष तीन दही व्यो माने 
गये । यद्यपि इस शंका का विवेचन यर्हां आवश्यक नहीं हैँ तथापि संक्षेप मं 
इसका समाधान निम्न प्रकार हैः- 
व्यो के सम्बन्ध में कहा है-- तत्र सक्रियाणि वायुतेजोऽम्बु पृथ्वी मनांशि 
स्वभाव सिद्धानि, स्वात्मकालदिशस्व निष्क्रिय स्वभावसिद्धः' चार निष्क्रिय 
द्रव्यो में दोष की पूर्वोक्त व्याख्या के अनुसार स्वतन्त्र कतृत्व क्ति न होने से 
दोषत्व नहीं हो सकता । शेष पाच सक्रिय द्रव्यो में मन का कायं इन्द्रियमागं 
द्वारा होने के कारण उन्हीं के अधीन हं जो आयुवंद, न्याय तथा वेदान्तानुसार 
पंचभौत्तिक है । इसलिए पंचभूत से अतिरिक्त मन की कल्पना, दोष, समवाय 
के लिए करना आवदयक है । इसके सिवा ज्ञान ओौर कमं सम्पादनार्थं विविध 
इच्दरियाधीन रहने के कारण मन की गणना सक्रिय द्रव्यं मेहोनेपरमभी वह 
स्वत॑व कतुत्व शक्तिसे हीन हं । अतः दोष होनेका अधिकारो नहींहं। 
यथ्वी की गणना सक्रिय द्रव्यो मे भव्य की है किन्तु वह अन्य भूतोका 
अधारभूत है, लिखा भी है--“स्थिरगतिः पृथिव्याः कमं ।' जबकि कमंको 
-राख्या मे बतलाया है--चलनात्मकं कमं ।* दूसरी बात यह ह कि पृथ्वीकी 
तथाकथित क्रिया स्वतंत्र न होकर परतंत्र ह 
अगनेरुघ्वं जलनं निम्नगमनं चापां कमं । 
नोदनादभि्यातात्‌ संयुक्त सयोगाच्च पृथिव्य: कम ॥ 
तः पुथ्वीतत्व, दोष नहीं हो सकता । पच महाभूतो मेँ से पृथ्वीतत्व इस 
रहस बहिष्कृत हो गया । आका तत्व शून्य होने से निष्क्रिय हं ही । इसके 
{वा वहं परमाणु रूप नित्य हँ जव क्रि अन्य भूत नित्यानित्य तथा परमाणु रूप 





र 
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ओर कार्यरूप दो तरह के होते हँ । रोग उत्पन्न करने के किए दोष में विकति 
होना आवश्यक ह । नित्य परमाणरूप होने से आकाश में कोई विकृति नहीं 


होती अतः वह दोष नहीं हो सकता । उपर्युक्तं विवरण से स्पष्ट हैकि वायु, 


अग्नि ओर जक प्रधान रूप से क्रमाः वात, पित्त गर कफ के उपादान हे । 
पृथ्वी ओर आकारा का केवल सहयोग मात्र अपेक्षित हे । त्रिदोष जीवित शरीर 
मेही क्रियाशील होते हं । अतः आत्मा की अवस्थिति उनके किए आवश्यक हँ । 


कारण ओर दिशा सबके समान दोषों के साथ मी नित्य सम्बन्धौ हं तथा सब 


कार्यो के समान इनके प्रति निमित्त कारण हैँ, किन्तु इसका कोई विलेष महत्व 
नहीं है । 
भौतिक एवं शारीरिक दृष्टिकोण 


अधिकतर वात का स्वरूप वायवीय ( 02550प5 ), पित्त का तरल 
{ पणत } तथा कफ का अधं घन ( 3०10 ) है । किन्तु यह्‌ परिवतंनशी छ 
तथा भिन्न-भिन्न स्थानों मे भिन्न-सिन्न प्रकार का रहता है । 

त्रिदोष अन्नप्रणाली में अपेक्षातर स्थूर ह, यथा क्छेदक कफ ओर पाचकं 
पित्त पश्चात्‌ उनका स्वरूपान्तर होने से वे प्रायः सूक्ष्म रहते हँ; तथा कही-कहीं 
स्थूरु स्वरूप दिखाई देता है । वायु पूणतया सुक्ष्म रूप है ओौर उसकी सृक््मता 
उसके गुणो में भी स्पष्ट को गयी है- 

तत्र रूक्षोलघुः शीतः खरः सूक्ष्मश्चलोऽनिलः । 


(ग ) गुणधम ( ?195100-(ल्लय५६] {71 )-- शरीर न्युह 
चट्ककंल्पमेंपूणंतया ओौर व्यापार घटककेखूपमें अंशतः दोष सुक्ष्म ही है 
इसलिए श्री चरकाचायंजी ने सवं प्रथम सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय में प्रत्यक्षतः 
वातादि के गुणन कह कर वातादि को शान्त करने वे द्रव्यो के विपरीत गुणों 
का उल्लेख किथा हैँ, जिससे वातादि के गुणों का अततुमान कर ठेना चाहिए । 
इस तरह उल्लेख करने के पश्चात्‌ श्रौ चरकाचायं ने अन्य स्थानों पर दोषों के 
स्पष्ट गुणको ल्खाहै। वाग्भट्रने नजो गुण चिखाह वह चरक के आधार प्र 











त 








१६ आयुवेद-विन्ञान 


हो सकते हं । इस तरह दोषों के गुण, द्रव्य-प्रभाव व. | देखकर अनुमान पर 
अथवा स्थूल ओौर मल रूप दोनों के प्रव्यक्त पर आधारित हुं । ~ 

वायु का स्पदा-शीोत, रुक्ष एवं खर तथा स्वाद कषाय हु । पित्त का स्पशं 
उष्ण तथा स्निग्ध ओर स्वाद अम्ल एवं कटु ह । उसका वणं अपक्वावस्था में 
नील तथा पक्वावस्थामें पौतहं । कफ का स्पदं शीत, स्निग्ध ओर इलक्षण तथा 
स्वाद पक्वावस्था में मघुर ओर अपक्वावस्थामेंख्वणहुं ओर वणं स्वेत हं, 
पित्त विस्म गन्धी अर्थात्‌ रक्त की गन्ध सदुश्यया आम गन्धी होता दहै । वात 
ओौर कफ की गन्ध का दास्त्र में कोई उल्केख नहीं हँ । तीनों दोषों के नाडीगत ` 
विविध स्प्यंका वणन नाड़ी विज्ञान ({ 0006 0 एप5 ईन्निणट ) 
का विषय हं । वायु-योग वाही होने से पित्तकेसंयोगसेउष्णमभीहो जाता दह । 
वायु रजोगुणयुक्त, पित्त सतोगुणयुक्त तथा कफ  तमोगुणयु क्त रहता हँ । वात 
पित्त में रघु गुण का, वात-कफ में शीतगुण का ओर पित्त-कफ मेँ स्तिग्ध गुण 
का साघम्यंहं। अन्य गुणों का तीनों दोषों में वेवम्य॑ हुं । 

( घ ) परिमाण ( (णसा ) 

श्री युश्रुताचायं नं दोषों का प्रमाण देना अशक्य बताया है- 

वेलक्षण्याच्छरीराण सद्यायित्वा तथेव च ! 
दोषधातु मलानाच्तु परिमाण न विते । 

किन्तु चरकादि ग्रंथों मेंदोषोका परिमाण दिया दह । यह परिमाण उनकी 
चाम्यावस्था या प्राकृतावस्थाका हँ । प्रायः विकृत होने पर उनमें अस्थायित्व 
होता ह । यद्यपि प्राकृत अवस्था मे भी कुछ कमी-बेरीं होती है लेकिन यहं 
अत्यल्प ओर क्षणिक रहती हँ । शस्त्रोने जो यक्िञ्चित्‌ प्रमाण दिये दहु, र 
दोषों के स्थूक अंशा के ही सम्भव है, सुक्ष्मके नहीं । चरकादि ग्रन्थों के प्रमाण 
ल्वहस्त द्वारा ( स्वेनाञ्जलि प्रमाणीन ) होने से दीघं स्व रूपीजो शरीर का 
्ैलक्षण्य है वह्‌ तिरस्करत हो जाता हे । फिर भी चरकाचा्यंजी ने चिखा है- 

"तत परं प्रमाणमभिज्ञेयं तक्चवुद्धिह्वाल योगी, तक्यमेव ।' 

चरकाचा जी ने मस्तिष्क का माप अध्ञिलि ( मस्तिष्कस्याद्धंञ्ञलिः-च 
श्रा० ७ ) अर्थात्‌ ६ ओँसया १८० धन सेन्टीमीटर ( ^. ^ ) दिया ह चर्किः 








८. 
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मस्तिष्क एक ठोस पदार्थं ठटं तथा प्रत्यक्च में उसक्रा अर्धा्गलि होना सम्भव नहीं 
हं, अतः यह्‌ निरिचित हे कि नाप मस्तिष्क का नहीं बल्कि मस्तिष्कान्तर्गत तपंक 
कफ ( (ल€०1087119] पाए; ) का है । यह एक भककार ह; जिसमें 
वस्तु के वदे में उसके अधिष्ठान का प्रयोग किया । इस अलंकार को अगरेजी 
में ( लज ) कहते हँ । जाधुनिक मत से तप॑क कफ ( @.5. एप ) 
का माप ५ ओंस्त या १५० घनसेन्टीमीटरदहै जो प्राच्य मतसे मिरुता-जुकुता 
हे तथा ऋषियों के गम्भीर ज्ञान का परिवायक हे । 

वायु को सूक्ष्मावस्थाके कारण उसका कोई प्रमाण नदीं दिया यया 1 
किन्तु एक जैन ग्रंथमेवागुका प्रमाण मिक्ता, जो कर्हा तक उपयुक्त ह विचार- 
णीय ह--'वाताबुद' पलं ज्ेयमिति' । वाद्य तायु एव विद्युत्‌ दाक्तिके समान 


वात के अच्छे-बुरे कायं देे जाते हँ तथा यदि उसका कोई मीटर अर्थात्‌ सापक- 
यन्तर भविष्य मे बन सका तो विद्युत्‌ (८14८८) के समान य॒निटों में 


अथवा वायुमण्डल के वायुदाव के समान ( प{ााणललः ण फलात्प्य ) 
मे उसका माप किया जा सकेगा, एेसी आरा है। रक्तचाप-मापक यनव द्वारा 
जो रक्तचाप नापा जाता हं वह रक्तस्थ वातकाही पमापहँजो प्राकृतिक ओर 
विकृत अवस्था में भिन्न-सिन्न रहता हं । 

( च ) भेद तथा कोषाणुं विज्ञान ( 1517105 9; (ऽगण्छ्र } 

दाघोंके दो मुख्य प्रकार हं :- 

( १ }--शरीर व्यूह घटक अर्थात्‌ शरीर के उपादान रूप भौर ( २ }-- 
रारीर व्यापार घटक अर्थात्‌ रारीरिकं क्रियाओं के कर्ता रूप । | 

पञ्चभूतात्मक आहार रस से प्रसाद रूप त्रिदोषो का निर्माण होने के पञ्चात्‌ 
उनका कुछ भाग साधारण शक्तियुक्त ओर कुछ विशेष शाक्तिसम्पन्न हो जाता 
ह । प्रथम भाग शरीर रचनाम ओौर दूसरा शरीर क्रियाओंके करने भाग 
केता हं । तद्त्‌ कुछ भाग सुक्ष्म व कुछ स्थूल रहता हं । शरीर व्यृह॒ घटक 
विभाग सप्त धातुओं में रूपान्तरित हो जाने से प्रायः सक्षम ही है, क्योकि यद्यपि 
सतत धातु दृश्यमान ह, किन्तु वहाँ त्रिदोष स्पष्ट नहीं दिखायी देते । गुण ओर 
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>= द्रारा दोषों की उपस्थिति का अनुमान होता है । शरीर व्यूह्‌ घटक दोषों 


कर्मा के 
के निर्माण में पृथ्वी जर आकारतत्व का भाग इतर की अपेक्षा अधिक रहता 
दोषों का यह्‌ विभाग साधारण 


हे क्योकि ये निष्क्रिय महाभूत हैँ ओर इसलिए 
दाक्तियुक्त रहता हं । 

घ्रसादल्प त्रिदोष का वहं भाग जो शक्िसम्पन्न ओर शरीर व्यापक घटक 
त , सुक्ष्म ओर स्थूरं दो प्रकार का रहता है । सूक्ष्म का अनुमान 
द्रिवाओं द्वारा हौ जाता हे 1 स्थूल मेँ क्रियार्ये भी होती हैँ वह दुश्यमान भी हं । 
लक्तथातु मे शक्तिसम्पन्न स्थूल व॒सु दोनों प्रकार कै दोषोंके लए माग 
लाधन का कायं करती ह तथा प्र वानततवा नाड़ी घातु ( पविणश्ठणड (1138८ ) 
वायु प्रतान द्वारा वातार्थ, रक्तधातु रक्तप्रणाच्यों ( 81020 68561ऽ ) द्रारा 
पित्तार्थं तथा रसधातु रसायनीय ( 1.917012॥105 ) द्वारा कफाथं मार्ग 
लाधन करते हैँ तथा तद्‌ दोष भूयिष्ट रहते हँ । ये धातुएँ ओर उनको प्रणा- 
र्व चरोरब्यापी होने से त्रिदोष शरीर व्यापार्‌ घटक की अवस्थामें भी 


तर च्पमें रहता दं 


किया 
पक है यद्यपि शरीरव्यूह घटक त्रिदोष कौ अपेक्नाङृत व्याप्य ह उनका व्याप- 


त्व सर्वं शरीरस्थ होने कौ अपक्षा सर्वं शादीरचरत्व होने के कारण विष 

। दूसरे शब्दो में यों कह सकते हँ कि शारीर व्यापार वटक त्रिदोष, क्रिया शरीर 
षटवा ( एएडणण्डतमार ) व्यापक है ओर शरीर व्यूह घटक त्रिदोषः 
चना शारीर दृष्ट्या ( ^712100010211 ) व्यापक हे । 


(२) 


१ ५५५ 


व्यूह घटक दोषों का वर्णन आयुर्वेद ये सत्त घातुओंके ख्पमं्ह। व्यापार 


वटक दोपही दौषोँके नामसे यथार्थं से व्यवहृत होते है, अतः अब उसके 
प्रदो का वर्णन देखिए । स्वषूप के अनुत्तार इसके प्रसाद ओौर मक तथा सूक्ष्म 
अनेर स्थर भेद इसी विन्दु के (ख) खण्ड मं दिये जा चुके हैँ । अव स्थान ओर 
र्यं के अनुसार विभक्त प्रत्येक दोष के रपाच-्पाच मेदों का उनके सूक्ष्म ओर 
वपो सहित निरूपण देखिए --- 

( १ ) पांच-्पांच भेदो का निरूपण - 

वायु--प्राण, अपान, समान, उदान ओौर व्यान) 


~ 
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पित्त-आलोक, रजक, साधन, पाचक ओर भ्राजक ] 
कफ--अवलम्बक, कलेदक, बोधक, तर्पक ओौर रठेषकत । 
( २ ) सुक्ष्म एवं स्थूल निरूपण-- 

नावु-सुक््म-- पाचों भेद सूक्ष्म हैं | स्थर कोई नहीं ह । 


पित्त-सुकष्म--आखोचक, रजक, साधक ओर भ्राजक तथा घात्वग्नि संज्ञक । 
पाचक पित्तजो रस रक्तादि घातु विपरिणाभिनीं क्रिया करता हं यह स्थूक 
पाचक पित्त का सूक्ष्म संचारी भाग है । 


पित्त-स्थ्‌ल--आमाराय तथां आन्नस्थ पाचक पित्त । 


पित्तंजामादाये अम्ल रसं ग्रहण्यां पित्त कोपादागतं कटु तिक्त प्रायं 
स्सृत कटुरसं । 


त्रिरूपंहि स्थूल 
अग्न्यारायाच्चिः 


कफ-सृकष्म-सव ररर चर क्लेदक | यह्‌ स्थूल क्लेदक कफका सुक्ष्म 
संचारी भाग ह स तत्रस्थमेव स्वशक्तया शेषाणां ररेष्मस्थानानां शरीरस्य चोदक 
क्सणानुग्रहुंकरोति 1" स्थूल क्लेदक कंफ़ का यह काय इसी सूक्ष्म वेदक कप 
दारा सम्पादित होता है । 
= छस्वूल--आमाशयस्थकलेदक, अवलम्बक, बोधक, तर्पक ओौर श्टेषकः 
वस्तुतः दोषो के अपरिसंख्येय भेद हँ किन्तु ऊपर प्रधान भेदं 


का चणनं 
कियागयाह 


। कहीं-कहीं वायु के ४९ भेद बताये हँ । उपयुक्त पाच वायु ओर 
ये पांच उपवायु कहलाती ह--नाग, कूर्म, कृकण, देवदत्त ओर धनञ्जय । घन- 
ञ्जय सूतक अवस्थामे भी रहती हं इसी प्रकार पित्त के कहीं-कहीं १३ भेदं 
बताये हँ--१ जठराग्नि, ७ धात्वाग्नि ओर ५ भूताग्नि । महर्षि चरक ने तौ 
वद्धि्य भेद से दोषों कै ६२ भेद गिनाया है । च° सू° १७४२... । 
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दोषों के निर्माण, स्वरूप एवं भेद ताल्का-- 
पंच महाभूत 
( प्चीकृत या कायं स्वरूप ) 


| 
( वायु + आकाड ) ( अग्नि) ( जल ~ पृथ्वी } 


वात पित्त कप 
श `: ^ | 
त्रिदोष 
| 
| 
प्रसाद मलं 
। 
दारीर व्यूह घटक रारीर व्यापार घटक 
सुक्ष्म 
-ढयस्वर्प सप्तधातु सूक्ष्म स्थूल 
क उपादान | ॥ न 
{~~ त्वतः 
वात पित्त कफ 
ण, उदान, व्यान, (जालोचक, रञ्जक वंलेदक (स्थूल-क्टेदक का 
समानि अपान) साधक, भ्राजक,पाचक) संचारी अंश 


( धाव्वाग्नि संज्ञक अंशा) | 
| | 
वात पित्त क्रा काः 
( कोई स्थूल भेद नहीं ) | अवलम्बक,बोधक,दलेषक, क्लेदक 'तपक 


पाचक | 
( आमाशयस्य ओर ( आमाशयस्थ अंश ) 


आन्त्रास्थ अंश 











॥ 


1 जे क १ --- -- ---- ~ 
द 
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कोषाणु विज्ञान ( 510०९» ) 


दोप भैद का विवेचन करने के पडचात्‌ कोषाणु विज्ञान का संक्षिप्त वर्णन 
यहां देने का तात्पर्य यह है कि उसका सम्बन्ध इस प्रकरण मे वणित रीर 
व्ह घटक त्रिदीपसे हं । त्रिदोष का यह विभाग सप्तधातुओं से समवाय सम्बन्ध 
के रूपमे सम्पूणं शरीरम व्यापक है धातुजं के सृक्ष्मतम अं कोषाणु या से 
(911) में क्रमाः जलीयत्व, ताप ओर चर्त्व गुणों से कफ, पत्ति ओर वात की 
प्रतीति होती है । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक कोषाण में वातादि त्रय, उपस्थित 


न्य 
त्य 


द । आधुनिक मतानुसार चैतन पदार्थो में निम्नोक्त आठ क्रियां होती हैं । 
१-- आहार ग्रहण ओर आत्मसादन । २--रवासोच्छवास । 
३--गमन) ४-- मरु विसर्जन । 


“-- प्रजनन । ९- आघात प्रतिक्रिया 


७--दातावरणानुकूर परिवर्तन । ओर मरण । 


उक्त क्रियां कुछ न क अंज में शरीर के प्रत्येकं कोषाणु में पायी जातत 
द, जिसकी पृष्ट प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा हो चुकी ह । उनका सम्बन्ध त्रिदोष 
के भावानाव तथा उसके विभिन्न अवयवोंसे है । अतः निरिचित होता है कि 
भत्येक कोषाणु सें त्रिदोष अवस्थित हैँ । कोषाणु का कौन-सा भाग किस दोष का 
हं, ददाम विन्दु मे देखें | 


ये कोषाणु शरीर निर्माण को इकाई ( (ण ) हैँ । इन ईट रूपौ इकाइयों 
के संयोग ते जंग, संस्थान तथा धातुजं ( 07४०3, 39516758 07 (88068 ) 
का निर्माण होकर शरीर रूपी भवन तैयार हता है । उक्त कोषाणु गतिहीन ओौर 
गतिमान दो प्रकार के होते हैँ । रस, लसीका, शुक्र आदि द्रव धातुओं मे उप्‌- 
स्थित कोषाणु गतिमान तथा अस्थि मांसादि ठोस धातुओं मे गतिहीन है । ध्यान. 
पूवक देखा जाय तो इन गतिहीन सेलो मे भी अपने स्थान पर कुछ न कू गि 


। ते, 
होती ही रहती है, किन्तु वे गतियुक्त कोषाणु के समान भ्रमणदीर नहीं है । 























आयुर्वेद-विन्ञान 


र, 
<) 


यहां पर शंका हो सकती है कि गति वायुका धर्म ह तथा वायुका स्थान 
इतर धातु की अपेक्षा अस्थिमं विद्ेष है ( तत्राऽस्थिनि स्थितोवायुः ) रस 
ओर शुक्र कफ प्रधान तथा रक्तपित्त प्रधान घातु हं । अतः अस्थि नें कोषा- 
णुओं का स्थिर रहना ओर रस, रक्त तथा शुक्र के अणुओंका गतियुक्त होना 
कैसे सम्भव हं? 

समाधान--श्रत्येक दोष मेँ अनेक गुण हँ ( चौथे विन्दु के (ग) खण्ड देखे 1) 
उनमें से दोषों के सव गुणों का एक साथ तथा एक प्रमाण में होना आवद्यक नहीं 
हे । यपि रस, रक्त ओर शुक्र वात प्रधान धातुं नहीं हँ तथापि तत्रस्थ वायु मे 
उसके अन्य गुणों की अपेक्षा कघुत्व भौर चर्त्व गुण सर्वाधिक रहते हं । अतः 
इन द्रव धातुभों के अणु गतिशील होते हं । अस्थि में पित्त ओर कफ की अपेक्षा 
वायु का आधिक्य होने से वह वात-प्रधान तु है किन्तु तत्रस्थ वायु में चत्व 
गुण बहुत कम तथा वायु के शेष गुण-रक्षता एवं सरता आदि विदोप रटने से 
उसके अणु रस रक्तादि के समान गतिशील नहीं हँ । द्वितीयतः-अस्थि मांखादि 
दोस धातुथों में त्रिदोष के अतिरिक्त पृथ्वी तत्व तथा रस रक्तादि द्रव धातुओं 
त आकाल तत्तव अधिक रहने से, ठोस धातुं गुरू एवं स्थिर तथा द्रव धातुं 
लधु एवं चल हँ । गुर धातुर पृथ्वी तत्व के आधिक्य के कारण स्वभावतः 
स्थिर ह उन पर वायु के चकुत्व गुण का प्रभाव भी कमहोताहं। द्रव धातुर 
त्व के कारण स्वभावतः गतिशील हँ ओौर आकाश तत्त्व के आविक्य के 


जख तर 
गुण का प्रभाव गुरु धातुजं को अपेक्षा 


रण उनके ल्घु होने से वायु के चलत्वं 
उल पर अधिक होता हं। 


स्थान ( 3115 ) 
उपरिनिर्दिष्ट विकेचन से सिद्ध होता है किप्रत्येक कोषाणुया तल त्रिदोष 
ना स्थान है केकिन यह्‌ बात व्यहं वटक त्रिदोष के लिए विशेष स्पेण लागू 
हती ह । व्यवहार ओर उपयोग की दृष्टि से व्यापार घटक त्रिदोष अधिक ट्त्व 
हैं । जतः थव उसके प्रधान स्थानो का विवरण देखे । 
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तोन दोषों के स्थान 


यद्यपि वायु, पित्त एवं कफ सम्पूणं रारीर मेँ व्यापक अथवा सव-दारीर उर 

पि इनके विशिष्ट स्थान क्रमशः हृदय ओर नासिके नीचे मध्य तैर 
पर ह । त्रिदोष शरीर सात्र में व्यापक एवं चर हानं पर भी वात, पित्त एवं 

के उक्तं मुख्य तीन स्थान बताने के कारण :- 

१. पाचन क्रिया के समय अन्न प्रणाली में इन्हीं तीन स्थानों में 

उद्गम होता हे । 

२. दोष जब वृद्ध एवं कुपित हैँ तो इन्हीं स्थानों पर सच्ित हो, विभिच्च 

भागो में प्रसूत होते हैं । 

३. निदाना्थं दोषों के व्यवहारोपयोगी मल परिणामया विकृत स्वरूप 
का दरशंन यहीं से निकले हए कफ, पित्त ओर वायु से होता है 1 पित्तज्वरं ओौर 
भम्लपित्त में आमाशय एवं ग्रहणी मे पित्त का सञ्चयदहो वमनमें हरा, नील, 
पौला-कट्‌्वम्छ रसयुक्तं द्रवरूप पित्त प्रत्यक्न गिरता है 1 न्युमोनिया ओर कास- 
दवासादि मे स्वेत-पिच्छिक मक रूप कफ फुपफुस एवं इवास मार्गं से निकलता 
ठं । आध्मान एवं श्रहणी आदि मे मल रूप अधोवायु पक्वाय से कुपित हो गुद- 
दार से सशब्द बाहर आती हँ । त्रिदोष के मल उनके कार्य अथवा परिणाम ह । 
अतः यदि कारण स्वरूप सूक्ष्म दोषों कँ स्थान न बताकर कार्यरूप स्थूल मलों के 
स्थान बता दिये गये तो, अनुचित नहीं । 

४. चिकित्सामें दोष शान्तिके लिए जो वमन, विरेचन ओर वस्ति आदि 
का प्रयोग होता है उसके द्रारा तत्स्थानीय प्रकुपित कफ, पित्त एवं वायु निष्का- 
सित होते हँ ओर प्रत्यक्ष रूप से तज्जन्य रोगोकी ्ान्ति देखी जाती है! 

५. वात संस्थान का केन्द्र शिरस्थ मस्तिष्क होनेके कारण वायु का प्रधानं 
स्थान मस्तिष्क बतलाना चाहिए था; एेसी एक शंका होतो है । किन्तु उपर्थक्तं 
कारणो से शंका समाधान हो जाता है । इसके सिवा शरीर के हदय, फुपफुसादि 
आन्तरिकः अंगों की क्रिया के लिए, मस्तिष्क--सौषुम्निक नाड़ी संस्थान कौ 
अपेक्षा स्वतन्त्र नाड़ी संस्थान का विशेष महत्व ह । इसका मस्तिष्क जिसको 


५ 


उनका 











( ८ आयुं द-विज्ञान 


मं =स्तिष्क ( ^एवणपरपथा ए797 }) कहते हँ, वह तथा सुपुम्नामूर 
पकदादाय के समीपहं । अतः इस प्रकार भी “वात का प्रधान स्थान पक्वाशय 
कहना अनुचित नहीं है । तथापि पाचों वायुं में प्राण ओौर अपान प्रधान हं । 
जिने लेव तीन का अन्तर्मावहो जाता) इन दोनोमें भी पमान प्रघान 
वायु ह, क्योकि प्राण तो केवल अन्न, जरू ओर वायुका प्रवेश दरार म॑ कराता 
है । छेकिन अपानके द्रारादही नवीन रसोत्पत्ति तथा रसमल विवेक ओर मल 
निष्कासन की क्रिया सम्पादित होती ह । अतः अपान प्रधान वायु एव उसका 
स्थान पक्त्रादाय वायु स्थान दहं । 


आशयो के दश्टकोग से दोषों के स्थान 

मरत-लारीर पाच अघ्धाय में वाताशय, पित्ताशय ओर्‌ कफाशय के नाम 
त तीन दोषों के तीन आयो के वर्णन आये हँ ओर इनमें उपर्युक्त तीन स्थान 
गी इंगित होते हं । पचन संस्यान दब्टिकोण से अआमाडाय, पाच्यसानाशय 

य क्रमराः कपफ्रायय, पित्ताद्ाय ओर वातादय हं । 
यह परदो शंकां होती हैँ --कफालय ओर वाताय के अतिरिक्त 
अमाय ओर पक्वा्यय का निटदा अआङयों में अख्गसे करिया ह तव ये इनके 
समानार्थ कंसे ह? चका तभाधान--आदयों का जो निर्देश वहाँ पर ह--वह 
न कि आलय गणनाको दृष्टिसे। कह्ने का 


्ादाय संज्ञा समान की दृष्िसे 
तात्य करि बरीर में आडयके तामस ठ नासो का उपयोग होता हं जिनका 


भिन्न-निन्न दीना आवरयक नटा टं । 
शक 04 समाधि चरक के सूत्रस्थान में च्वि ह 

नत्राप्यामा्लयो विश्चब पित्तस्थानम्‌"--तव फिर उसको कफाशय क्यों 
‡ ? समाधान~-आमाश्चय के क्लेदक कफ का अम्ल रस पाचक पित्त दोना 
` । अतः वह कफ एवं पित्त दोनों का स्थान हं । यथाथ म अभाराय करा 
अधोभाय पित्त तथा ऊर्ध्वभाग कफंस्थान हं । शाब्दिक दृष्टया मुह्‌ से ठेकर 
मादय के ऊध्वि तके शुद्ध आम का स्थान है जो सम्पुणं आमाशय या कफा- 
य कटा जा सक्ता हं । पित्तागयम आमाशय का आधा भाग ग्रहणी ( 0प०- 


( कः 
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पला }) तथा क्षुद्र आंत्र > जहाँ पर आहार पच्यमानावस्था में रहता है । 
यह ना स्म्नव हं कि चूंकि यहां पर आहार अर्धं आमावस्था मे रहता है इस- 
लिए चरक ने इसको भी आम का स्थान मानकर छि है, :-- "तत्राप्यामाशयो 
विदोषेण पित्तस्थानम्‌" । शास्त्र से पच्यामानाद्यय का अलग निर्दय नहीं होने के 
कारण ता चह्‌। पर आहार के अधं आमावस्था में रहने के कारण उसका अन्त- 
भाव चरक्राचायने आमाशये कर दियाह । इक्त निबन्ध मे कफारयको आमाश्चय 
मान) चच ह उतत आसाशयका पूव निदिष्ठ अथं ही अभिप्रेत होता है जो सुश्नता 
चाय 5 र॑ जन्य ह 1 पाच्यमानाश्य के लिए प्रयुक्त चरकोवत अथं नहीं| 


धातुओं के दष्टिकोण दे िदोष का स्थान 


जिस घातुयजो दोष अधिक रहता है, वह उस दोष का स्थान मान च्या 
गया हं तयाक्-- वाहुल्येन व्यपदेशा मवन्ति' यह्‌ सिद्धान्त है । यथार्थमें दोष 


त्‌ा समा बराुञा एवं सवं शरीरमें व्यापमान रहँ, छ्खा भी ह--'पञ्चभूता- 
नोव चते गरीरे व्यापिनः'' 


यदत्र लाका ओर रस्त कफत्रधान घातु हूँ थापि ध्री चरकाना्यजी ने 
रक्तं के साथ इनक्रा भी वित्तस्थान में समावेश कर दिया है। इसका कारण इन 
धातुजं का तया पित्त का द्रवत्वगुण सामान्यहे। इसके सिवा पाञ्चभौतिकं 


आहार त द्रव रूप रसाधातु का निर्माण पाचक पित्तके द्वारा होता ह तथा इसके 


द्रव-स्वखूप न ` स्थायित्व" पित्तके कारण है । ऊष्मा अर्थात्‌ पित्तहन अवस्था 


मे द्रवत्वहौन होकर रक्त के समान जम जातोहं । जैसा कि जीवित शरीर से 


निष्कासित होने पर तथा मृत शरीर के अन्दर रहने पर उनमें प्रत्यक्ष देखा जाता 


है । मृत्युत्तर संकोच ( 11007 0.5 ) से मांसपेशियों के साथ इनका सह- 
योगम रहता हु । अतः इनके द्रवत्वं का कारण भले ही पित्त हो केशिन द्रवत्वं 
जलतत्तव का गुणहानेसे वट्कोसं कफका प्राघान्यहै। इसलिए इसको क 
का स्थान हा मानना ठोक दै | श्री वाग्भट्‌ के निम्न इलोकसे भी लसीका ओर 
रस का कफाविष्टान होना ही सिद्ध होता है :-- 


तन्नाऽस्थिनि स्थितोवायुः पित्तं तु स्वेद रक्तयो 
रेकेष्मा शेषेषु तेनैपासाश्रयाभयिणा सथः 


[ 
१ की 























गर्भविज्ञान सहित चिदोष क्रिया विज्ञान 
( व0051 एिा्57010 दए क्ण हनन ) 
इसके दो विभाग कयि जा सक्ते हं - 
गर्मकाटीन क्रिया विज्ञान ( एण्0$गणर्हाव्स्‌ ्ारडगव्टर ) ओर जन्मो- 
तर क्रिया विज्ञान ( 2०508181 15101029 } 
१--गभंकालीन क्रिया विज्ञान 


वात, पित्त ओौर कफ शुक्रकीट डिम्ब मेँ उपस्थित रहते हुए अपनी गति, 
उष्णता ओर इटेषण गुणों द्वारा भ्रूण या गर्भं का निर्माण करते हं । इस अवस्था 
मँ इनके भिन्न-मिन्न मुख्य कार्यो का दिग्दर्शन निम्न प्रकार हं-- 

वायु के कायं- मैथुन क्रिया तथा शुक्रस्खलन में तीनों दोषों कौ उपस्थिति 
रहते हृए भी वायु की प्रधानता रहती हँ 1 ( सु° शा० ३।४ ) 

शुक्रकीट का चकर डिम्ब चे मिना, पक्व डिम्ब मे 2010670. 2416 
50071 ओर प्त0०तल नामक भागों मे विभक्त करना तथा गम मेँ 
विभिन्न आकार, स्वरूप ओौर इन्द्रियों का निर्माण करना तथा उत्तमे वदा 
करना आदि वायुके ही कायं हं । उक्त तीन भागों से हवलया या ८०६०५६- 


क क नाडी 


{771 संज्ञक वाह्य भाग वायु का मुख्य स्थान हं ओर उसके द्वारात्वचा तथा नाडी- 
संस्थान का निर्माण होता हं। 


पित्तके कार्य--गर्भमें जो रासायनिक ( (1€ा71102] ) क्रियाए्‌ विन्न 


अग-प्रत्यंग ओर धातुं बनाती हं वे क्रियाँ पित्त द्वारा होती ह । >+{€०प<पण 


संज्ञक मध्य भाग पित्त का प्रमुख स्थान हं । शरीरके प्रायः समी प्रधान कष्टा 
( ४८5०4 ) इसी से बनते टै । 

कफ के कार्य उक्त क्रियाभों मे मौलिक उपादान की पति तथा कोटाणुं 
क्रे संयुक्तं रखने का कायं कफ हारा सम्पन्न होतादहै। कफद्रारा ही गभं माता 
र गभाडिय से संक्न रहता ह अर्थात्‌ अपरा ओर गभशिय संयोग का कारण 
फ़ हे । कफ, वर्धन द्रव्य होने से 8०५० आदि तीनों मेँ उपस्थित रहता 


ठ, तथापि पएण्तडपया नामक अन्त विभाग मेँ इसका आधित्रय हं । 








र न रद्धदप् ~~ वि क्न्य 
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२- जन्सोत्तर च्या विज्ञान 


संक्षेप में वात, पित्त एवं कफ के प्रधान कार्यं क्रमशः गति, पचन ओौर 
पोपण दहं; जो त्रिधातु परिभ्रमणके द्वारा सम्पादित होते हैँ 1 घातु परिञ्नमण 
का वर्णन दसवें विन्दु के अन्तर्गत किया गया दोषों के विशेष कायं डास्तों 
मे यत्र-तत्र अनेक स्थानोंमें वणित हं) यहाँ परं प्रकृतिस्थित त्रिदोप क ऊर्म 
का उल्लेख किया जाता है :- 

वायु के कमं--उत्साह, उच्छ्वास, निःउ्वास, चेष्टा, रस आदि धातुओं का 
सम्यक्‌ प्रकार से वहन करना, मर, मूर एवं स्वेदादि को सम्यक्‌ गति ठे जाह्र 
निकाल्ना आदि वायु के कर्मह। 

यद्यपि पाचन कार्य मुख्यरूप से पाचन रसों द्वारा होता तथादि वायु 
ओर कफ उसके आवङ्मक सहयोगी हैँ । प्रत्येक तत्त्व होने के कारण इनमे दायु 
प्रधान हं दयोकि वहु पाचन संस्थान मे पित्त ओर कफ का खाव करदी है तथा 
भामाशय ओौर आन्तर में पाचन सहायक विविध गतिया ( (ष्णा) ०५८- 
गाला 0{ ५1716 ऽला18611 21 06151 81116 एलातण्‌दा ° §घ्टरा)६९] 
7110 ला76€ा§ 0 ‡116 17468116 ) पैदा करती हं । 

पित्त के कमं- देखना, पचना रीर का स्वाभाविक तापां-भूल, प्या, 
शरीर कौ मृदुता, प्रसन्नता, कान्ति एवं मेधादि पित्त के कर्म हँ । 

कफ के कभ--चिकनारई, सन्धिवन्यन, स्थिरता, गौरव, वृषता, वल, क्षमा, 
धायं एवं निर्लोमि आदि कफ के कमं हँ । 


( २ ) दोष प्रकोपकरण हेतु विज्ञान 


( ८६४०० णा वाछ्या2्‌ व1160811 ) 
दोष प्रकोपक वाह्य कारणों के तीन प्रधान विभाग किये गये है, यथा --- 
१--असात्मेन्द्रियार्थं संयोग 
२--प्रज्ञापराघ ओर 
३--परिणाम 













आयुवे द-विज्ञान 


3 दोष वैषम्य ही रोग है { रोगस्तुदोष वैषम्यं दोष साम्यमरोमता ) 
इसलिए ब नोगोत्पादक कारण दोष प्रकोपक कारणभी हँ । इन प्रकोपक कारणों 
का वर्णन निम्त प्रकार हं :-- 

वात प्रकोपक--अत्यधिक व्यायाम, करती, मेथुन एवं परिश्रम; रूक्ष 
पाय रवं कट भोजनादि तथा मल मूत्रादिके केगोंको धारण करने प्रभृति 
कारणों से वायु प्रकुपित हाती हं । 

वित्त भ्रकोपक--कटु, अम्ठ, तीक्ष्ण, विदाही एवं वणयुक्त, गमं तथा 
दाहजनक पदार्थो के सेवन, शोक, क्रोध, भय, मेथुन, उपवास ओर परिश्रमादि 
तथा प्रचंड धूप आदि से पित्त प्रकृपित होती हं । 

कणः पकोपक --मीटी, गुरु, मधुर, चिकनी एवं शीतल वस्तरुजा क सवन 
अत्यधिक व्यायाम एवं परिश्रम तथा दिन में सोने आदि कारणों से कफ प्रकुपित 
होता हं : 


( ) चिटोब विक्कति विज्ञान ( 74051 2111010४ ) 
विकृत दोष की कौन-सी अवस्थाएं ह" वे कवर गौर कंसे प्राप्त हाती हं तथा 
कते रोगोत्यश्च करती है--ये विषति विज्ञान के विषयदहं। विकति त्रिदोष से 
जो विकतिर्यां होती है उनमें चे क्रमशः गोप, कोथ ओौर क्लेद सक्षपम त्रघान 
हं । दषित्त या विकृत दोपों के प्रस्तार से जिस प्रकार रोगोत्पत्ति होती है; उसे 
सम्प्रातसि कहते हं । 

वद्ध दोपो को क्रमागत निम्नछिखित छः अवस्थाएं विकृति विज्ञान 
अथवा सेय चम्प्रासि के अन्तर्गत अतीदं । इस विषयपर श्रा वुश्रृताचाय जी 
ने लिखि हं :-- 

स्यच्च प्रकोपच्च प्रसर स्थान संश्रयम्‌ । 


व्यक्ति मेदं च यो वेत्ति दोषाणां सभवे्िवक ॥ अर्थात्‌-- 
तहतुभेद के अनुसार दोषों का स्वाभाविक संचय, प्रकोप ओर प्रासन हदीता 


रहता हँ जिसका वर्णन चरक, सुश्रुत एव अष्टाङ्ग आदि ग्रंथो मं विस्ततलख्पस 


प्रत ठ्‌ । 
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कालत गति : पित्त आदि दोषों का वर्षा, रारद, हेमन्त, शिशिर, वसंत 
एवं ग्रीष्म; इन छटो ऋतुओं में क्रम से एक-एक का संचय, प्रकोप तथा गान्ति 
होती है । जसे वर्षा मे-- पित्त का संचय, शरद मेँ पित्त प्रकोप अतर ठदसन्त में 
पित्त को शान्तिहोती ह । शिशिरमें कफ का संचय, वसन्ते कोप ओर 
ग्रीष्ममें कफ को रान्तिहोतीरहै। ग्रीष्मे वात कां संचय, वर्षमे वातका 
प्रकोप, एवं शरद्‌ ऋतु में वात कौ शान्ति होती है । 


उक्तं त्तु में दोषों का संचय ओौर प्रकोप प्राकृतिक कहलाता है, तथा 
इतर ऋतुभों मे वैकृत । यदि उनका स्वभावतः शमन नहीं हुआ तो प्रसत होकर 
रोग के कारण बन जाते हैं । 

प्रसार के पञ्चात्‌ स्थान संश्रय की अवस्था होती है । स्थान संश्रय के किए 
स्थान वंगुण्य आददयक ह, जहाँ पर दोष आश्रय लेते है; तदनन्तर रोगोत्पत्ति 
होती हं । अतः रोग का चित्र विकृत दोष ओौर स्थान वैगुण्य के संयोग से बनता 
हे । आजकर लक्षण समहु को रोग कहा जनेल्गाहं। किन्तु रोगतो दोषं 
वैगुण्य तथा स्थान वेगुण्यके संयोगके कारण रारीर में जो विक्ति होतो है- 
उसको कहते हँ । लक्षण समह तो व्याधि चित्रके निद॑ंशक परिणाम हँ जिनके 
दारा व्याधि का अनुमान होता हं । 

किसी भी कायंके च्िए समवायि, असमवायि ओर निमित्त दीनो कारण 
आवश्यक होतें हु । लेकिन उसके नाश्च के लिए निमित्त कारण का नाश आव- 
दयक नहीं होता । रोषदोमेंसे किसी एकके नासे कार्यका नाड हो जाता 
है किन्तु प्रत्येक अवस्थामें असमवायि कारण का नाश होता हीह) रोगके 
प्रति मिथ्या आहार विहारादि समवायि कारण है तथा दोष-दृष्य ओर संयोग 
रूपी सम्प्राप्ति असमवायि कारण ह तथा दोष निमित्त कारण है । इनमे से किसी 
एक के अभाव मे रोग-रूपी कायं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, कायं के निमित्त 
कारणके नाशये कार्यका नाश नहीं होता, किन्तु इस प्रकरणे दोषरूपी 
निमित्त कारण के नाडसे काका नाश हो जाता है, यह विहोषता है । इसका 
कारण यह हं कि दोष, सम्प्राप्ि रूपी अस्मवायिकारणमेंभी भागच्तेरह।@ 








` | वक रेरे 
रः = --------~ ~~ ~~ ---~-~ --- ----- नु 
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आयुर्वेद-विज्ञान 


( ५ ) भ्रकूपित दोषों के कमं 
( 39110011 2४01089 2160 [080108४ ) 
ज्व विवरणके लक्षण विज्ञान ( 39007 2010४ ) ओर व्याधि 


विज्ञान ( ०8०10९४ ) नामक दो विभाग हँ । इनमें क्रमशः प्रकुपित वातादि 
के लक्षण तथा दोषानुसार व्याधियोँ का वर्गीकरण किया गया हं । 


२० 


लक्षण विज्ञान : वात, पित्त, कफ से अद्भूत लक्षणो के अपरिसंख्येय होतें | 
हए नी उनमें क्रमशः शल, दाहं ओर गोध मुख्य हु । 

म्रकपित वातादि के लक्षण~-- 

प्रकुपित वात लक्षण : आध्यान, स्तंभ, क्षता, स्फुटन, विमथन, क्षोभ, 
कम्प, व्यथा, कंठध्वस, अवसाद, श्रम, प्रलाप, खस, शूक, कठिनता, कणनाद, 
दष्टिवदलना, शीघ्र गति, गतिवेचिच्य, अप्रसन्नता, अनिद्रा, ताडन, पौडन, भूल 
दकना, विषादे, भ्रम, परिपतन, जभाई, रोमाञ्च, विक्षेप, आक्षेप द्वारा शोष 
ठंठन तथा शरीर का वणं इयाम अथवा छाल, अत्यधिक प्यास तथा वेच॑नी | 
आदि प्रकुपित वात के लक्षण कहे गये है । | 

प्रकुपित पित्त के लक्षण : विस्फोट, अम्ल, घरूमका, व्रक्वनः स्वेद, मूर्च्छा, 
दुर्गन्ध, मद, विषरण, पाक, पीडा, प्यास, चरम, उष्णता, अतु्षि, अंघेरा छा | 
जाना, दाह, कट्‌, अम्ल, ओर तिक्तादि रस हो जाना तथा पाण्डु वर्णं प्रभृति -.^ 
दिक्ति पित्त के लक्षण समञ्च जाते हं । 
॑ | प्रकुपित कफ के लक्षण : तुति, तन्द्रा, भारीपन, कठिनता, न्दूनाधिक्यता, 
॥ स्नेह, अपच, लिप्त, ठंडापन, कण्डु, सूजन, निद्राधिक्य, पैनी, स्वाद का मीठा- 





धत तथा वणं खेत प्रमृति लक्षण कफ के समन्ञे जाते हं । ने 
प्रकुपित संसग के लक्षण : जिसमे तीनों दोष वायु-पित्त एवं कफ़ के संयुक्त | 
लक्षण दृष्टिगोचर हों, संसर्गं लक्षण अर्थात्‌ सन्निपात संज्ञा दी जाती ह । | 
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व्याधि विज्ञानं ( 05०1०९४ ) 
तदाप जन्य विकार तो अनेक हैँ लेकिन निदान ओर चिकित्सा सौकर्य के 
लिए शास्त्रों मे उनकी संख्या १४० दी गयी ह । यथा ८० प्रकार के वात रोगं 
४० प्रकार के पित्त एवं १० प्रकार के कफ रोग । यद्यपि शास्नोमें दोषानुसार 
वगोकरण दिया हुं केकिन इसमें रोगों के अनेक नाम एसे जो लक्षण माच्रहैं। 
यास्ता न दाषानुसार उक्त १४० रोगोंके अलावे ओर्‌ भी ज्ञात एव अज्ञात 


अनेक हं जिनका वर्गीकरण निदान तथा चिकित्सा के च्िए दोषानुसार कृर 
केना चाहिए । 


भरक्‌पित दोषों को शान्ति के उपाय 

विकृति विज्ञान के अन्तर्गत सम्प्रासिकी जो क्रमागत ६ अवस्थाओं का वणन 
ञाया ठ उनके लक्षण देते हृए श्री सुश्रताचार्य ने उन्हुं ६ क्रियाकाक करके 
वणन किया हं। अर्थात्‌ सम्प्रास्ि की प्रत्येक अवस्था में चिकित्सा हो सकती हैँ 
ओर जितनी जल्दी चिकित्सा की जाय उतनी ही जल्द रोग शमन होगा । स्थान 
संचय होने पर व्याधि के पूर्वं रूप दिखने लगते हैँ । यह आयुर्वेद शास्त्र की ही 
विशेषता ह कि रोगोत्पत्ति के पहले सिफं पूर्वरूप में ही नहीं करन्तु दोषों के संचय 
प्रकोप आर प्रसार की अवस्थासे ही चिकित्सा करके रोगो का आगमन रोका 
जा सक्ताहं । रोग-प्रतिषेधक की दष्ट से यह्‌ मत कितना प्राक्रतिक (पशपत) 
ओर वज्ञानिक है, जब करि आयुर्वेद के सम्बन्धमें आक्षेप किया जाता है कि 
इसमें प्रतिषेधक चिकित्सा ( ए€र्ला11७6 2वत्तालप€ } का अभाव है । एलो- 
पेथी से सिफ ओौपसशिक रोगो का संचयकाल ( [(८पा08071 ६८०५ ) 
दिया ह किन्तु उसके कोई लक्षण अथवा उस अवस्थामेंरोगको रोक देने के 
कोई उपाय नहीं दिये। विपरीत इसके, यदि उस अवस्था मे रोग प्रतिषेधक 
वेक्सीन का प्रयोग किया जाय तो रोग प्रायः अधिक भयङ्कर होता ह । किस 
ऋतु मे किस दोष का स्वाभाविक संचय-प्रकोप ओौर प्रशमन होता है तथा कब 


अथात्‌ किस ऋतु मे उनका शोधन अथवा निर्हरण करना चाहिए इसके सम्बन्ध 
म जायुर्वद मं कहादहै: 











र्वे द-विज्ञान 


वर्षा, हेमन्त बौर ग्रीष्म ऋतु में जो पित्तादिक दोषों का संचय है ओर जो 
क्रम से दारद्‌, वसन्त ओौर प्रावृष ऋतु मेँ कुपित होता है उसको शान्त करना 


चाहिए 1 उन व्याधियों में से पित्तजन्य रोग हैमन्त ऋतु मे, कफञन्य रोगगरमी 


ते गौर वातजन्य रोग बादलों के हटने पर अर्थात्‌ रारद ऋतु में जपने अपि 
लान्त हो जाते हैँ । इस प्रकार दोषों का संचय्‌, प्रकोप ओर शमन स्वभाव से 
होता है । दोषों कौ चिकित्सा के सम्बन्धमेंश्री सुश्रुताचार्य का सिद्धन्त-क्षाण 


दोषों का बढाना, कुपित दोषों को शान्त करना, बढे हुए दोषों को कम करना तथा 
समानावस्था में जो दोष हों उनकी रक्षा करना ही वैयक शास्व के सिद्धान्त हं । 

--दोषो के संशोधन ओौर संशमन के लिए वारभद्ाचायं का मत :-- 

टारीर मे उत्प हुए दोषों कौ शान्तिके किए तीन प्रधान ओषधि ट- 
वायु के किए तल या क्वाथ कौ गुदा मेँ पिचकारी, पित्त दोधनार्थं विरेचन के 
लिए मुख द्रारा प्रयोग तथा कफ शोधनार्थं मुख द्वारा वमनकारी ओषध दं । 
वायु के किए तेल, पित्त के च्षएिघी ओौर कफके लिए मधु मुख्य ओौषधदहं। 

दोषों की साम एवं निरासावस्थाके किए कटाह :- 

सामपाचनं निरामे चासनम्‌ ॥ 

अव त्रिदोष शामक तथा वर्धक रस, गुण ओर भूतो का जौ वणन अगे दिया 
जा रहा हं उसका अन्तभवि चिकित्सा विज्ञान के सिवा त्रिदोष के द्रव्य गुण 
विज्ञान ( ए071200102# 2 7710080 ) मे भी किया जा सकता है । 


वातादि के शलक-वधंक रस- 

मीठा, खहा, नमकीन, कड़वा; चरपरा अर कषैला ये ६ रस हैँ जीर ये 
वञ्चभूतात्मक अर्थात्‌ जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु गौर आकाश में रहतं दै । (4 
रलौ मै-पहले के तीन रस-मीठा, खटा ओर नमन वायु को नष्ट क्त ट 
आर पिच्टे तीन वायु को कुपित करने तथा वृद्धि करनेमें तमर्थं होते द 
( अ० ह° सू° १।१४-१५ , । 

अव्र दोषों के शामक-वर्धक भूत तथा प्रशामक द्रव्यो के गुण ओर क 
स्मन द्रव्यो कौ सूचो देखें ?- 


तिप्‌ 





कि 
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वायु 

( १ ) यामकवधंक भूत : पृथ्वी, अभ्ति ओर जल गुणवाले द्रव्यो से वाथु 
यान्त होती हं ओौर आकार एवं पवन गुणवाले द्रव्यो से वायु अधिक वडती 
हे । ( सु° सू० ४१।७-८ ) । 

( २ ) शामक गुण : रूखा, जीत, हल्का, सूक्ष्म, गतिमान, विदद्‌ एवं 
खरदराये वायु के मुख्य गुण हैँ । उक्तं गुणों के विपरीत--स्निर्धः उष्ण, गुरु, 
स्थूर, मृदु, पिच्छिलं एवं स्लक्ष्ण गुण वाले द्रव्यो द्वारा वायु शान्त होती ड। 
( च० सू° १।५९ ) 

८ ३ ) संशमन वं : देवदार, कूट. हल्दी वरना वा : अतिबला अर्जन 
कोच के बीज, सल्कमी, पाढल, बरवे, पियावोसा अरनो, गिलोय, अरण्ड 
वावाणभमद, सफद आक, लार आक, सतावर साँरी की जड, वर्कपष्प आपा- 
माग, धतरा भार्गी, कपास, वुरिचकाली, पतंग वेर, डवे कुल्या इत्यादि 
विदारिगन्वादि गुण, लघुपञ्चमर ओर वृ° पञ्चमूल ये वातरासक्त उव्य ह्व | 
( सु° सूु° २३९।७ ) । 

विशेष--जीवनीय द्रव्य { भथ ए ) तथा विशेषकर ( बी° ए. ) 
ओर उसके आश्रयभूत द्रव्य सब वातशामक हं । 


पित्त 
१. रामक्वधेक भूत : पृथ्वी, जल अओौर वायुं गुणवाके द्रभ्यों से पित्त 
गीघ्र ही शन्त हो जाता ओर आग्नेय द्रव्यं सचे पित्त बढता हं ( सु° सू 
४१।७९ ) । 


८31८ 


९* सामक्त गुण : उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर ओर कट ये रगुण 
पित्त के हैँ । इन गुणों के विपरीत गुणयुक्त द्रव्थों दारा पित्त चीघ्र ही रान्त हो 
जाता हं । ( च० १।५९ ) । 

३. खशमन वर्भं : चन्दन. पतंग दाउवर, खस, मजीठ, क्षीरकाकोली 
निदारीगंघा, सावर, गुन्द्रा, सिवार, काखकमलं कुमुद, उत्प, कदली कदं 








कक 
~ 








जर्हा तक आधुनिक विज्ञान अभीत 
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ट्व सर्वा, काकोल्यादि गण, न्यग्रोधादि-गण ओौर तृण पचमूल ये पित्त संशमन 
द्रव्य है । ( चु° सु° ३९-८ ) । 
कृष 

( १ ) गामक वर्धक भूत : आकारा, अग्नि एवं वायु गुणयुक्त द्रव्यो से 
कफ चान्त होता है मौर पार्थिव एवं आप्य द्रव्यो से कफ वदता हँ । ( सु 
सू° ४ १1८- ) | 

( २ ) ज्ामक गुण : गु, शीत, मृदु, स्निरध, मघुर, स्थित ओर पिच्छल, 
ये गुण क्फके हैँ इन गुणोंके विपरीत गुण, जंसे--लघु, उष्ण एव लघु-सर 
दि चे कफ की शान्ति होती है । ( च० सू° १।६० ) 

( ३ ) संशमन वं : पीत चंदन, अगर, तिलपर्णी, कूट, हल्दी, सेधानमक, 
तौँफ. श्रक्रीय, गोदी, चमेटी, काकजवा, कक्िहारी, हस्तिकणं; मुज्जातक, 
लामजञ्जक्त, वल्टीपंच मूल, कटक पंच मू, पिपल्यादि, मुष्ककादि, वृहत्यादि, 
वचादि, सुरसादि एवं आरगवधादि ये गण कफ संशमन है । (सु० सू० ३९।९) । 

जीवन द्र्य ( ए डी° ओर ई० ( ५1४ वा1105 ^. 0. & )-तथा 
उनके आश्चरयभूत एवं प्रोटीन ओर रकरायुक्त द्रव्य कफवर्धक हं । इनके विपरीत 
अथवा इनसे रहित कफरामक समञ्चना चाहिए । 


( १० ) पाचात्य चिकित्सा विज्ञान से समन्वय 

( 0-01त41721107 1111 ॥16 छ४९8{& 11601681 8616166 ) 

= विद्वानों कामत है कि त्रिदाष का पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के पारि- 
कर दाब्दों से समन्वय करना भयानक भूख ह । जिसके निम्न कारण ह॑ 
९, सजीव वस्तु का सिद्धांत होने से त्रिदोष ' भ्राणी विज्ञान'* का विषय टं 
व्र कि पाद्चात्य चिकित्सा विज्ञान के अधिकांश सिद्धान्त भौतिक आर रसायन 
स ( 21198108 & 7 ©0507४ ) नामक जड़ विज्ञान पर्‌ आधारित हं । 

२ त्रिदोष सिद्धान्त का आधार पच बहाूताल्सकं दार्शनिक सिद्धान्त 
के नहीं पहंच पाया हं । 


भाषि 








ण्ण ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 
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३. त्रिदोष एक सजीव यौगिक ( ४8] (गणपत ) है जिसमें सरथ 

ध दारी रचरत्व जौर व्यापकलत्व दोनों हँ । पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान मे एेसे रक्ति- 

सम्पच्च किसी मी सजीव यौगिक को कल्पना तक नहीं हं, अतः त्रिदोष का उससे 

समन्वय करने का प्रन ही अनुचितह। फिर भी आधुनिक विज्ञान की गति 

कछ गम्भोरता कौ ओर प्रविष्ट हो रही है जिससे आशा की जाती हे कि भविष्य 

मे सम्भवतः वह महाभूत सिद्धान्त ओर त्रिदोषवाद के निकट जा जाय । दोनों 

तियो मं तथाकथित मौलिक सिन्नता रहते हए भी चिकित्सा शास्त के 

उद्देदय तथा निदान एवं चिकित्सा के अन्तर्भूत सिद्धान्तो की अनक समानत ह 

जिनके आधार पर तथा शरीरशास्तर के अभिन्नता क कारण तुलनात्मक विवेचनं 
करने का प्रयत्न क्रिया गयादहे। 





वणन सौकायं दृष्टिकोण से तीन विभागः-- 

१. त्रिदोष का सामूहिक विवेचन । 

२. त्रिदोष का विभागशः एकैकशः विवेचन । ओर 

३. त्रिदोष का विभागशः पाच-्पाच सेदो का विवेचन । 

१. त्रिदोष का सामृहिक विवेचन-तरिदोष एक रारीरग्यापी पोषक, धारक 
तथा क्रियाशक्ति सम्पन्न सजीव पदार्थं ( (प्नाश्चणड 66 07010125 
पात मोपाक्ला प्क्षलपश्च ) है जो कहीं सुक्ष्म एवं कहीं स्थूरु अवस्था सँ 
पाया जाता € यह एके यौगिक हँ जिसके वात-पित्त कलात्मकं अद्धो को अल्ग- 
अरग नहीं क्रिया जा सकता । वात-पित्त-कफ का विशिष्ट प्रयोग उस विशिष्ट 
अंश के आधिक्य के कारण होता है । शरीर के सुक्ष्मतम भाग जिसेसेलयां 
कोपाणु कहते हँ, उसमे भी यह स्थित है । उसका वातप्रधान ( पिप्लनाऽ ), 
कफ प्रधान ( (गाप ) ओर उसमे उपस्थित पित्त प्रधान ( 89९ ) 
दे । इन सूक्ष्म अणुओंकेरूपमेंही यह शरीर मे श्रमण करता हं तथा उपस्थितं 
रहता हं । इस तरह्‌ इसकी चर ओर अचल दो अवस्थाएं हँ तथापि त्रिदोष क 
अचर अणुजोंमेंभी वात के कारण अपनेही स्थान से कुछ न कुछ गति होती 
रहती हं । 
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त्रिधातु परिश्रसण 


वायु, पित्त एवं कफ समानावस्था मे घातु एवं विकरृतावस्था में दोष कहखाते 


है, अतः वातवीय अवस्था की परिश्चरमणजशीलता का संक्षिप्त विवेचन क्रिया जा 


रहा हं । 

ह क वायु, पित्त : एवं कफ ये तीनों शरीरम सभी स्रोतोंका अनुगसत 
करते हं । 

( चरक चिकित्सा अध्याय-९८ दलोक ५८ ) वात पित्त कफ देहु" 

(ख) वात-पित्त द्लेष्ाणा सर्व शरीराद्चाराणां पुनः सर्वाणि सोतांस्ययन- 
भूतानि । 

उत्त वाक्यों से सिद्ध होता दै कि त्रिधातु परिभ्रमणरील पदार्थं हं । इसका 

परिभ्रमण, रस एवं रततः परिश्रमण सेभो अधिक व्यापक हं । +यट महासरोत्त 

( पलप) 212] } से प्रारम्भ हौकर सम्पूणं शरीर में होतः हुआ वहीं 

लमाप्त होता हँ । त्रिदोष महालोत मं उत्पन्न होकर अन्नपरिपाकस पुष्टो 

लोणित होते हए शरीरस्थ दोष तथा सप्तधातुओं का पोषण करते हँ । इनकी 

उत्पत्ति के विषय मेँ नि्माणकरण के. अन्तर्गत ही वर्णन.हो चुका ह । क्लेदक, 

न, कफ, पित्त एवं वात॒ पाचन संस्थान मे रहते 


ने 


पाचक एवं अपान नामक प्रधा 
हए धपने पुष्ट किन्तु सुम सञ्चारी अंों हारा देष चार विभागों का पोषण 


= 
0 त का तात्पर्यहै कि, ये अन्न परिपाक मेँ सहायक हो उसके प्रसाद भाग 
से पुष्ट होकर पूर्णं॑कफत्व, पित्तत्व अर वातत्व को प्राप्त होते हँ दथा शोषित 

परिभ्रमण कृरते हए तद्‌-तद्‌ दोष कीं पुष्टि करते हं | वृद्धिः समानः 
सर्वेषां विपरीतैः विपर्ययः » इस नियमानुसार क्लेदक, पाचक एवं अपान नामक 
दय दोष विभिन्न अलोका पोषण कर सकते जब तक कि वे आहारक प्रसाद भाग 
ते पूर्णता को प्रपतन हो जाये । अतः वे पूर्णत्व प्रासति के पचात दोषो कौ पृष्ट 
करते हैं । क्लेदक कफ अर पाचक पित्त के लिए (सु सू° २१।१३-१४ ओर २१। 
१०) में “(तन्रस्यमेव"” शब्द भाया है, इसका भी तात्पर्यं वही हं ङि वे अपनी 
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जो हि जि जि = 21 


ल तथा बुद्ध अवस्था में नहीं रहते हैँ । तत्पङ्चात्‌ अपनी-अपनी दाक्ति दारा 
आहार सहयोग से दोष के समस्त भेदो से समन्वित हो शरीरस्थ दोषों की पृष्ट 
करते हं ! त्रिदोष अपने चार-चार विभागों का पोषण करने के बाद पनः क्लेदक 
पाचक ओर अपान रूप में अवरिष्ट रहकर महासख्रोत को प्राप्त होते हैँ) इस 
प्रकार यह्‌ चक्र चक्ता रहता हं! यहां यह मान्य तथ्य ह कि सप्तधातु त्रिदो- 
पात्मक ट} जतः उनको पुष्टि मी इस परिभ्रमित चिदोषके हारा होती रहती है । 

त्रिदोष च्रिधातु के परिथ्रमण मागं का संक्षिप्च र्दन :- 

मटासोत ये जो कौशिका्ँं तथा रसायनिर्यां प्रारम्भ होती हैँ उनमें परिपुष्ट 
त्रिधातु का गोषग होता) कौरिकँ इसे महाअधरा सिरा ( {0101 
61208 \2 ) से तथा रसायनियां महती रसकल्या ( {7101866 प्ल } 
के दवारा उत्तरा महासिरा ( ऽप06107 एला९०३५४ ) मेले जाती हँ। वहं 
से त्रिधातुरं हृदय में पहुंच, रक्तं से सम्मिश्रित हो जाती हैँ पश्चात्‌ रक्तवाहिनी 
केशिका, रसायनी, कोष्ठ, घातु ओर अंग-प्रत्यंग में प्रविष्ठ॒होकर उन पुष कर 
स्वयं क्षीण हो, महास्रोतमे खावके रूप में आती हं जह से अच्च परिपाक क्रिया 
में सहयोग दे एनः परिपुष्ट एवं शोषित होती हैँ । इस प्रकार त्रिधातु परिभ्रमण 
चलता रहता है । 

( 8} ) जो एक प्रकार का पित्त है यकृत एवं पित्ताशय से आत्त से 
तवित होता दै तथा पाचन कार्य मे सहायता देकर रक्तवाहिनियों से शोषित होकर 
सम्पूणं चरोर सें भ्रमण करता हा पुनः यक्त मे पहंच जाता ह । उक्त क्रिया 
को ( 81 6;प्ठपाश०, ) कहते हैँ । आधुनिक वैज्ञानिको द्वारा निर्धीरित 
यह्‌ मत त्रिधातु परिश्रमणकादही एक अंश ओर सम्भवहै कि वे भविष्य 
ओर मो नजलदोक आते जागे । 

दोष का विभागक्ञः एकैकशः विवेचन 
रीर क्रिया सम्पादनार्थं कायं की दृष्टि से वायु-पित्त-कफ़ के अपने-अपने 


मुख्य काय होते हृए भी वे एक दूसरे कौ अपेक्षा रखते हं, अतः सयुक्त अवस्था 
में रहते हं । 


(211५ 
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र्‌ का समस्त 


~+ ॥ 


( वात )-यहं एक प्रमाणक्ति सम्पन्न द्रव्य टं तथा य 

जव-मौतिक क्रियाओं ( 810-11951681 0706685 ) का कत्ता 

| वायवीय अवस्था में रहता है तथा सर्वं रारीर व्यापक होते हुए भौ इसका कायं 
ं प्रधान ङ्प से मस्तिष्क सौषम्नीय तथा स्वतन्त्र नाड़ीमण्डल ( (<'०० 57 
| 121 आत्‌ 2४००० प्लठाऽ ऽअ ) के माध्यम से होत) है । यह्‌ 
तमञ्चना ठीक नहीं कि नाडी-संस्थान केव वायुसे ही सम्बन्धित ह । उसमें 

कुछ {९6200110 तथा कुछ 1202110 6165 टं जो क्रमः पित्त तथा 
कफ के साव के लिए जिम्मेदार हैँ) इसक्िए चरकसंहिता के प° अध्याय 
( ३।३७-३८ ) में छवा है - 


[नः 
न 
॥ 4 
ह 1 
च 
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 -- 
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है । यह्‌ प्रायः 


वात परम योगवाही है, वह संयोग से दोनों कायं करता हं) तंज के साथ 
संयुक्त होने से दाह, सोम संयुक्त होने से रीत; पित्त के साथ ओौष्णगुण ओर 
कफ़ के साथ दोत्यगुण युक्त हो जाता हुं । 

वायु अपनी सूक्ष्मावस्था के कारण दुरयमान नहीं हं तथापि आजकल 81 
{70 20102 [670 = @166012108780 तथा 50०९८279 
आदि यन्त्रो से वायुगति का स्पष्ट ज्ञान हो जाता हं जो क्रमः मस्तिष्क, हदय 
ओर नाडी के वात गति निर्देशक यन्र हं । 

पित्त--यह एक पाचक शक्ति सम्पच्च जैव रासायनिक (810-67;०8]) 
द्रव्य ह जो अधिकतर द्रवावस्थामे रहती हं । शरार म दो प्रक सायनिक 
क्रियां हाती हं-- 

१. पाचनात्सक क्रिया ( इ 21890116 0०688 07 [९ 200145४ ) 

२. उपपाचनात्मक क्रिया ( ^1900110 00688 07 11200115 ) 

अग्लि भाषा ने दोनों की संयक्त संज्ञा तवणा ह 1 त्रथन क्रिया 
वित्त के दह्वारा ओर दुसरी कफ दारा सम्पादित होती है। पित्त कं नसणि यान 
स्राव के लिए मध्य स्वतन्त्र नाड़ी मण्डल विलेषहप से जिम्मेदार ट । ये नाड्यां 
करे अन्य भागों सें ओर विश्लेषकर पाचन-संस्थान में स्थित असख्य पित्त 


(निर्मापिक ग्रन्थियों का खाव कराती हं। प्रणालो विहीन म्रन्थियां { पलालः 
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(1405 ) कुछ पित्त खाव प्रधान एवं कुक कफ-खाव प्रधान रहती ह, यद्यपि 
उनके स्राव मे पित्त गौर कफ मिधित स्वरूप में रहता हं । अधिवृक्व { ^+076- 
7181 07 ऽप्र्शला2] (31200 ) ओर अग्न्यादय ( 22067685 }) पित्त 
प्रवान प्रंथियां हं । इनमें भौ अधिवृक्क प्रमुख पित्त प्रथि है । अत्तः पित्त वर्गं को 
( ^0"€प थ्‌ हष्ठप ) मी कह सकते हं । ^तष्७ाथ] म्रंयि के 21612 भाग 
में 37170 2411€116 चा] पर्याप्त संख्या मे पाये जातें हं । 59110 8116॥16 
पिला ५९ जोर ^तप्छय शप के निकट सम्बन्ध के सुचक है । आधुनिक वैज्ञानिकों 
का मत हं कि ऽप धल16 रला ४८ सीधा कार्य नहीं करके उनके प्रान्तस्थ 
भागों (लाल शा्पत्‌) से ^07व्छगा77< या तत्सम 3702४117 ताकत रासा- 


यनिक पदा्थका साव होता है जिसके द्वारा तदधिङृत क्रियां सम्पन्न होती 
दं । यह ऽशपव् नामक सराव पित्त ही कहा जा सकता ह । 


मुख जरर तथा शरीर परमाणुओं में जो पाचक रस ( एप ) आहार्‌ 


कोरसके रूप में एवं रसादि के उत्तरोत्तर रक्तादि धातुओं के रूप नें परिवर्तित 
कर शारीर के उपयोग के योग्य बनाते, वे सब पित्त अथवा अग्निक नामसे 


कटे जाते हं । इस क्रिया में अनुपयोगी भाग नष्ट हो जाता हँ जो शरीर ऊ बाहर 
मल के रूपमे निष्कासित होता है। 

> 2116176 विलार८७ या ^ 0141176 हदय को गति को उत्तेजित 
कर समग्र शरीर में रक्त परिभ्रमणकी गति व दबाव को बढ़ाकर चातुओ में 
पाकक्रिया को बढ़ते हैँ । जिस प्रकार नाडी संस्थान तीनो दोषों का प्रवाहुक 
हाते हृए मो वायु का प्रधान मार्गं है उसी प्रकार रक्तवह्‌ संस्थान तीनों दोषों का 
संचारण करते हुए भी पित्त संचार के किए प्रमुख रूपेण जिम्मेदार हँ । 

= यहं एक वृद्धि शक्ति सम्पन्न जंव-रासायनिक द्रव्य है जो कही सान्द्र 
ओर कहीं द्रवावस्था में रहता है । यह्‌ चरीर को उपचयात्मक क्रियाओं जा क्ती 
ट । इसका निर्माण प्रायः परिस्वतंत्र नाडी मण्डल (7218 §ऽभा081 6016 पटा 
५०४७ “ऽछा ) की उत्तेजना से होता ह । इन नाडियों के प्रान्तस्य भागों 
( पलार लाता ) से तन ताणापट नामक साव होता है जि्के हारा वै 


कार्यं सम्पादन करती हं । अतः इसे ^(लशनागाण= हणप भी कहते ह्‌ । 
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लरीर्‌ के अधिकां जलीय भागों दरेष्मिक चाव, लसीका, रस ओर रस- 
रक्त ( 1100८ 1.70 एा25712 ) मे यहु सूक्ष्म अथवा स्थूक अवस्था मौज्‌द 
उनैर इदा खाव रीर के दकेष्मा अ्रंयियों से होता रहता हं । पहले ही व्यक्तं 
करिया यया द्ै कि निलावी ग्रंथियों का चाव कफ-पित्तयुक्त हात हए भी किसी 
में कफ ओौर से पित्त का आधिक्य रहता है । कफप्रचान प्रंधिर्यां दारीर 
कीं वद्धिक्ते लिए वि्चेष जिम्मेदार हें । उनमें पित्त का अनुवव रहता योकि 
पाकान्तर जो वद्धि होती है, स्वाभाविकं । साम कफकं सवस 19०९0 
@12 कै समान होनेवाटी शारीरिक वृद्धि अस्वाभाविक विकृति उत्पादक ओर 
कुरूप वनानवाटी हं । इन निखोतस अ्रथिया मजी कफ प्रधान ठं तथा टारीरिक 
वृद्धि के लिए जिम्मेदार हुं, ये प्रमुख हं 
115६010, एणा आला 1०0०, 7७5465 ( ये सोतस्रावी 
ञौर निलोतलावी दोनों हूँ ) ओर ०7007 ८९2, (1 द्पण ओर 71768 
मी कफप्रधान म्रंयिर्या हँ किन्तु कार्यकी दृष्टि से ये उतनी महत्त्व को नहीं ह 
इनमें पीटप त्थि ( एिध्पधथा } प्रवान्‌ कफ ग्रंथि है । उसमें पित्त के अतिरिक्त 
बात का मी विज्ञेष अनुबन्धहं। जो गर्भाशिय के उपर उसके संकोच भ्रमाव 
( 091०0; 0 ) ते ज्ञात होता हैँ । उका. खाव अष्टविन्ात्मक पर 
ध्रा प्रधान ओज है, कफवर्गीथ मह्वल्ील द्रव्य ह । प्रधान बोज के अतिरिक्त 
अपरया साधारण ओजमभी होताह। ओज कफ का ही परिष्करुत विरि 
रावित-दम्पन्त स्वरूप हं तथा कोई एक वस्तु न होते हए कफव्ं के अन्तगत 
एक उपवर्ग ह जिसमे सरीररक्षक़ कई द्रव्य जाते हं । यह सम्पूण धातुजां 
का स्तेदरूपी तेजस्वी भाग हं जो सम्बुण शरार म रहत हुए भी हंदयस्थ रक्त 
ते विदेष रूप से रहता हं । आज के विषय मं कहा हः-- 
> ज-सौभ्य, चिकना भौर इवेत, स्थिर, चलायमान उत्तम गुणवाला कोमल 
विच्छ तथा प्राणों का उत्तम स्थान है, अर्थात्‌ प्राण तदधीन हं । इसी ओज 


ओर 
ते प्राणियों के देह के अवयव ग्या होते हँ ओर उसके अभावसे शरीरघारियों 


के रीर के समी अवयव वकाम हो जाते हँ । ( सु° सु° १५-२३-२४ ) 1 
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चरक संहिता के ( सू० १७।७३ में लिला: कू कालिमा तथा पौलापन 
च्वि हए जो इवेत पदार्थं हदय मेँ रहता हे, उसको शरीर मे “ओज 
जाता हं 1 इस ओज के नादा से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । 

उपयुक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि ओजदही शारीरिक क्षमता काहेतुहुं 
तथा उसमें रोय के जीवाणुनाश्चक, जीव। णुद्रावक एवं जीवाणुस्तम्भक ( ए826- 
†&1061681, 3 व०ालाा0ार॥16 >पत ए दलः 05 अ16 ) 
आधुनिक रोर क्रियाशास्तर में वणित रक्तस्थ ^\1#100त}; 
ए 26110155173, -4111105175, ९21 पाऽ, 


` कहा 


गुण विद्यमान हैं | 
©5 714९068, 
एिष्ल्ला0 1705, ()7030111118 
इत्यादि अनेक पदार्थोमेंसे कुछ है जो ओज के अन्तर्गत आते दँ । इस विषय 


मे आयुर्वेद वेदिष्ट यह ह कि वह एमे शरीररक्षक द्रव्यो की उपस्थिति आधुनिक 
था रक्तातिरिक्त अन्य 


मतानुसार रक्न मं मानते हुए हूदयस्थ रक्त में विशेष त 
धातुओं मे तो मानता) ओज की एक ओर विहोषता यह्‌ है किं वह्‌ सम्पूणं 
रोगमात्र के पति न्नमताक्रा हेतु है जिसमे जीवाणुजन्य रोग आं ही जाते है । 
क. ~. प. पभाठपप्णा-ने लिला है कि रक्त गृहीत मिश्ित ओजः! 
नार गुणयुक्त होता हं । वणं में ईषत्पीत्त ओर्‌ इसका अपेक्षित गुरुत्व १०२ ल 
१०२९ तक होता है इसमें ९० प्रतिरात जर ओर १० प्रतिशत पायिव पदार्थं 
टोते हँ--इपनें जाठ भाग ओज होता है । 


--- 


५, ५, 


1 


9 


जिच धकार र्तवह्‌ संस्थान प्रधान पित्तमार्ग हे तथा (11110 
1५8 कौ उत्तेजना से हुद्गति बढ कर॒ रवत परिभ्रमण बढ़ जाता है तथेव 
लसीका सत्यान प्रधान कफवाहक संस्थान है| 47 व89710 31 ल को 
उत्तेजना मे पचन संस्थान का | कायं "हकर आहार्‌ रस का अधिक निर्माण होता 
हे 1 कफके प्रधान स्थान उरो भाग सें स्थित महती रसकुल्या ( (169 
{एप €पलाः ) पोषक रस से परिप्ठावित हो जाती हे ओर अन्य 
रसायनियो त स्थायी रस अथवा लसीका संचरण ब्‌ जाता हं तथा शरीर करी 
उपचयात्मक क्रिया में वृद्धिहो जाती ह । यदि यह कहा जावे कि अ 
तो व्रिदोषात्नक है तो उसका उत्तर यह है कि एसा होते हृए 
वृद्धगुण-सन्पन्न होने के कारण यह्‌ कपफप्रधान ह ! 


हार रसं 
भी पोषण तथा 

















५२ आयुर्वेद-विन्ञान 


३. चिदोप का विभागः विवेचन-- 

वातादि वर्म है जिनमें एकजातीय अनेक पदार्थोका समावेङ होता 
वाय, पित्त एवं कफ के पांच-पाच भेद प्रधान टं जो यथाथं में एकजातौय अनेक 
पदार्थो के समह हँ, इसलिए इन्हं उपवग कहा जा सकता टं। 

वायकेभेद-वाय के पाच भेद घनऋण अथवा वाह्य दयु के-- 
(1270071 ५101066, 0 एला, = वि्एटल प्रिभत०९€0, प टली 
आदि के समान दहं । आधुनिक नाड़ी शास्त्र ( पिल 01९ ) में वणित नाड़ी- 
जत्र तथा योगतन् मे षट्पद या षट्‌चक्र पचवायुके विषष्टस्थान ह तथा 
यह्‌ संमव ह कि तत्रस्थ शक्ति सम्पन्न अन्नात द्रव्य ही भिन्च-मिच्न वाथुहां 
अज्ञात द्रव्य इसलिए कहा गया कि अभी तक आधुनिक विज्ञान अथवा प्राचचान 
साहित्य में समुचित ठंग से खोज नही हो सकी कि इन पांचा का यथाथ 
स्वरूप क्या ह । कौन-सी वायु किस चक्र से विशेष सम्बन्धित हं इसका विवरण 
निम्न प्रकार हं- 

वाय॒ कै प्रकार योगतन्त्रोक्त-चक्र--आधुनिक विन्नानोक्त चक्र । 


। 


) 211 


प्राण वाय अन्नात चक्र--@2371005 1167 

उदान वायु अनाहत चक्र हादिक नाड़ी चक्र-- 01270126 {1९2८5 

व्यान वायु स्वधिष्ठान चक्र अयिवास्तिक नाडी चक्र-;1+{02 2851110 
1९5. 

समान वायु मणिपूरकं चक्र-उदयं मस्तिष्क--¢ 51710 01" 06011118} 
7217 ) 

अपान वायु मूलाधार चक्र वरत गुह्यान्तरीय नाड़ी चक्र--८\९ 
।३। 747 

पर चक्रो में पञ्चवायुओं का सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है । उनके 
जास््रोक्त कार्यं ओर स्थान के आधार पर आधुनिक नाड़ी विज्ञान के अनुसार 
मर्म एवं आश्रय स्थानो का वर्णन देखें । 

त्राणवायु--मस्तिष्क ( 81817 ), मस्तिष्कीय नाडियां ( (021 


16165 ), परिस्वतन्त्र नाडीमण्डल का उध्वं ( एए एद ग ४४९ 




















द सिद्धान्त ४ 


02708 एा7एशाल1९ विदापठपऽ §रजाल ), उध्वं ओर अधः सैदेयक्त ग्रन्थि 
( 36107 अत 17167107 (लासत्त। ९2112112 ). 


उदान वायु-- सुषुम्ना का भ्रेवेयक विभाव--( (6५८ 2 ० भ 
51121 (00 ) आर सुषुम्ना के जरस विभाग का ऊर्वर्ध ( (एए 1 
01 1116 1102616 ए श्ा{£ ग ध[1€ §0108] 014 ) तथा तज्जन्यं नाड्यां । 

समान वानु सुषुम्ना के ओौरस विभाग का निम्नार्घं (10 एणा जः 
1116 {11078616 0 आ¶ ° {€ 3777) 9] ©01त ), प्रंधियों सहित सथ्य स्वतन्त्र 
नाड़ी मण्डल ( ऽग 81116116 दल प्ाऽ ऽपर लाऽ 0लाप्ताप्ट्‌ 8$पण)2- 
८ दशा ) सौरमण्डल या उदर्य मस्तिष्क ( उण्‌ एप 07 
वता] एदा }, चन्द्रमण्डल ({ (लाथ 22181100 }, ऊष्वं ओर 
अधः नाड़ी चक्र ( ऽपलाा0ा 0 1पालिजा ल्डला 6 एस ), पाचन 


संस्थान नियामक सौषुम्नीय नाड्यां ( अपथा विलत ००९९००९ भाच 
01261५९ ॐ पऽ¶€11. ) । 


अपान वायु-सुषुम्ना का कटि ओर चिक विमाग ( [प 68618} 
28 ०१ ४८ 102] (0 ), परिस्वतन्त्र नाड़ी मण्डल ऊ अधोभाग 
( [0 एषाः पाल एकव्रा खील िहाः+ताा5 रऽ ), अधि- 
वस्तिक नाडो चक्र ( 1 900९2817} एल18 ) | 

व्यान वायु--चेष्टावह ओर संज्ञावह नाडियां ( 200 दत इलसठह- 
ला ४८५ तप्ता एक्डगा०ा०ा भात ए] रजता १61५८ ) 

दन वायुओं का भिन्न-भिन्न निस्रोतस ग्रन्थयो के खावों तथा अन्य वों 
से भी विशिष्ट सम्बन्ध ह जो निम्न प्रकार है-- 
वायु के प्रकार लाव-- 

प्राणवायु--पीयूष या पोषिका ग्रन्थि ( प्र्प्‌ 61915 ) क्रा साव । 

उदानं बायु--ग्रवेयक या चुल्लिका ग्रन्थि ( गमत श&05 ) का स्राव। 

व्यान वायु--मजञ्जान्तः साव (पिला अआत-इल्छालता-© ताजा तप 
01061117 ) । 


। 




















आयुर्वेद-विज्ञान 


चान दायु--प्रामा्पिक लाव ओर आन्तिक उद्रचन ( © 45४५1 ण 
1९ & ऽप्ल्लाऽ @्ला10पञ ) । 
अपान दायु--उपवृक्कोद्रेक ( „५५67121 56076110 ) । 


पित्त के भेद 
वाक पित्त--इसमे अधुनिक लास्त्रोक्त निम्नलिखित वस्तुओं का समावेश 
होता है--लाला चाव ( 321९2. ) का शि नामक 727 आमादायिक- 
लाव ( 025171८ 1016 ) का अम्क भाग तथा रला या 2२617111) ओर 
0510 नायक 2241165, अग्न्यादयिक साव ( 28०९८२४८ पा ), 
अन्तिक चाव ( ऽपण्छपऽ लाल०पञ ) ओर बाइक । अन्न्याशय के दो प्रकार 
करे लाव द --वहिः बौर अन्तःसाव । वहिःखाव 2007620 -प}€€ ओौर 


अन्तःलाव 7४ञणाप कहलाता हं । अन्त-लाव'--एक प्रकार का सवं ररीर 


चर सूक्ष्म पाचक पित्त या प्रधान धात्वाग्नि हं । 
रञ्धक पित्त--आयुरवेद मेँ रजक पित्त का स्थान आमाशय, यकृत ओर 
प्टीहा बतच्ये गये हँ । इसका कार्यं इस घातुको रंगने याने रसको रक्त 
वनाति का दह । वह कार्य जिस द्रभ्य से होता है उसको ८1911110090 प्रा भप 
०7, ए, ^. ए ्लणाः अथवा ्रहला10006/16 11761081 कहते हुं । 
ग्रही जायु्वदोक्तरज॑क पित्त ट । आहारस्य 1171516 विला0त तथा जासायतस्थ 
संयोग से इसक्रा निर्माण आमाशय में होकर यक्त मं 
र अमाय रञ्जक पित्त के स्थान कहै गये हैं| 
माण इनमे न होकर अस्थिसञ्जा ( 80९ 
८. या {16101036 


{112 {2६ 


{114151८ {236६2 के 
सञ्चय होता हं, अतः यक्त ओं 
व्रयपि स््तके ला कणो का नि 
सं होता है तथापि एतदर्थं यक्रतस्थ 8. 14. 
{1 27106102॥ परमावच्यक है । आजकल पण्ड रोग (^ व०1;2) में प्रयुक्त 
( {षाः कतः ) के सूचिवेध्यो का प्रभाव रक्त वद्धि मे स्पष्ट 
पुष्टि करता ठै तथा ऋषियों का पौत्र वे्ञानिक 


{1270 7 ) 


धरक्रत सत्व 
देवा जाता हं जो प्राच्पमत कौ 
वद्धि हमे अद्वयं मेँ डाल देती ठं । 


इभी अकार आमाशयिक सत्व ( (25116 9 5{01112611 ९\{7 21 ) 








+ ननि, तो ~= 
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का प्रयोग भी पाण्डुरोग में मुख हारा किया जाता जो वारभट क इर मत की 
पष्टिकरता हं कि आमाङाय मी रंजक पित्त का स्थान है] प्ठीहा से श्रणावस्था 
तथा यरावावस्था मं रवताणु बनते हँ तथा उसमें आवश्यकता के किए रक्त कां 
सञ्चय रहता हं । अतः प्लीहा का निदा भी रजक पित्तके स्थानों रे कर दिया 
टै । शंशवावस्था के पञ्चात्‌ उसमें रक्त के केवल इवेताणु वनते हँ 

रक्तमंजो खाक वर्णं रहता है वह॒ रक्ताणुओं मे स्थित ए 20०९1०77 
के कारण हं इसचिए {1246008६10छा भी रंजक पित्त हैं । 

साधक पित्त- कुछ लोगों का मतै क्रि यह हृद्रत ( 5५८०21८ 
९१५९8 ) द्वारा खवित ( 247€0 21; ) अथवा तत्सम कोई लाव हं । किन्तु 
निबन्धकार श्रा डा० लक्ष्मीनारायणजी का मतहं कि यह हूद्य काही कोई 
लाव हं जिसका आधुनिक वैज्ञानिकों को भभी तक पता नही ल्गाह; 
हत्मांसपेशी को विरिष्टं रचना ओौर उसका किसी नाडी द्वारा उत्तेजना 
( गजाणप७ अाप्पपातड ) पाये विना विपरीत गतिसे कार्यं करते रहना 
यह्‌ सूचित करतां कि उसका कोईसरावहं जो वह कार्य नियमित लूपसे 
करता हं ( ऽप 211616 ) या { $श्पऽ (6८९ }) का नियामक अभाव 
हदय को गति के आवश्यकतानुसार कम या व्यादा करने में अवश्य होता हं । 
केकिन इसको उत्तेजना के अभावमें जो स्पन्दन कार्य होता है वह हदय का 
स्वाभाविक हं । आधुनिक वैज्ञानिकों दारा इस तरहक प्रयोग कयि जा चुके 
दै ओर यह सिददहौ चुका कि हृत्पेशी का कार्यं नाडीजन्य ( रल्पण्टलपं८ ) 
न होकर पेशीजन्य ( 2{908८फ८ 870 ताण ) ह । आधुनिक हृदय 
विशेषज्ञ ( (70;010९;518 } हद्रोगी में हुद्रस ( @210;20 ०५४१००६ ) कां 
प्रयोग करते हँ । इससे भी यहं निष्कर्षं निकलता ह कि हृदय का अवश्य कोई 
खाव होना चाहिए जो हदय कापोषकतोहही किन्तु शरीर की उच्चतम 
क्रियाओं का उत्तेजकमभी है । हत्पेशी कालाव ({ जगा0००5 0 1 णलपारा 
56016110 ० 116 16 वष ) हृत्कायं सम्पादन करतां हुआ मन उथा शरीर 
को उत्साहित कर अभिवाति मनोरथ की पूति करता है वही साधक पित्त हे । 
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आलोचक पित्त-यह नेत्र के ( 26118 ) नामक अन्तःपटक का 
( एाञपथ एण्फार 1100069 ) नामक रंजक पदार्थ है जो ( ०8 ) =, 
ऊ वाह्य अंगमें स्थित रहता है। यह रक्तवर्णंका हौतारहै। कैमरे के 
निगेदिव प्ठेठ के समान वस्तु आदिके जो चित्र ( 2611028 ) पर वनते वे 
इसी द्रव्य के रासायनिक परिवर्तनों के कारण बनते हुं। ( छात 3001 ) 
पर जर्हां कि ( 2005 ) नहीं रहते ( ४1308] एपणः्‌0।८ }) की अनुपस्थिति के 
कारण कोड प्रतिच्छाया नहीं दिखाई देती । अखिमें इस रजक द्रव्य के अति- 
रिक्त ओर नी रजक द्रव्य हुं, जिनके सम्बन्ध में अभी विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं 
हया ह यथा पीतविन्दु ( ४ना0ष 70६ 0 श्ठिपाक्षा [प2 ) में स्थित 





पीत द्रव्य । 

प्राजक पित्त--यह्‌ एक त्वग्कोष्ठस्थ द्रव्य ( [0््ट्नाणडा 5प08{&्1०& 
0 {€ 51० ) है । पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में ताप नियमन, रोषण ओौर 
तंटं तथां स्वेद प्रवण त्वचा के प्रधान कार्यं वतकलाये गये हँ किन्तु इनके कर्ता 
ज वर्णन नहीं दिया दहै । नाड़ी संस्थान में तंल ग्रन्थियों ओर स्वेद अ्रन्थियों 
~न प्रेरक केन्द्र हैँ तथापि सामान्य दशा मेँ इतका नियम तथा त्वचा दारा 
पादि का पाचन ओर शोषण कायं त्वग्कोष्ठस्थ द्रव्य एवं तन्निष्ठ उष्मा द्वारा 
होता जो आयर्वेदोक्त भ्राजक पित्त हं । त्वचा की स्थिति नाडो प्रभाव के 
अन्तर्गत होते हृए भी हृदय के तन्निष्ठ स्फुरण गुण के समान स्वकाय एव स्वतव्र 
> तथा लिलत प्रकार हृदय मेँ साधक पित्तके हारा काय सम्पादन हता हं उसी 


र त्वद्व मेँ उसके कार्यं भ्राजक पित्त के आधीन हं। 


कफ के भेद 
कठेदक कफ--आमारय की उपचयात्मक ग्रन्थयो का लाव ( 0२७।८।८ ॑ 
57611011 6 वप्ता 1901061110716 2८10 210 €12 11163 
1210166 7020870 वपत लापप्र6 ) आमाशय में हरना\0116 तथा 067 
नामकं पिन्तवर्गीयि पटा के अतिरिक्त 20170 2811016 नामक 70- 
५204192 वद एप6 होता हं जा जामारय की दटेष्पिक कला को पूर्वोक्त 





110 160८: 
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32 ४068 के तीक्ष्ण प्रभाव के द्वारा विनष्ट होने से बचाता हं। यह रश्चक 
€112 ४706 क्लेदक कफ काही भागहे। 

अवकस्ब कफ : हदयावरण ओर फुफ्फुसावरण में स्थिति द्रव्य ( ऽन- 
0115 {पात 70 एाल्णः2 & एलतल् कताय ), श्वास संस्थान का इङष्मिक 
द्रव्य ( ऽ5पल †प्तणा पाल ग्ला कठा §$9ल ), महती रसकुल्या 
में स्थित रद ( [पा & लार1© 77 दष्टकं [70112116 पप्लै ल्गान्त्‌ 
{107261८ पठा ), उपचुल्लिका तथा ओरस प्रन्थियों का अन्तःसाव 
( {०४८7712} 5९01९107 ॐ {16 79010, 281 दरत्‌ & {1 7ाप्ऽ 


2121005 ) 


बाधक या रस कफ 3 मुख ओर गले का ररेष्मिक साव ( {0८०७ 
3607४100 0 {116 प्प्ल्छपडऽ छाकषणते प पठ फरपता सात रिण )+ 
लाल ग्रन्थयो का काला चाव ( 8211५8८४ ऽतन्न जा 476 ऽभार्थष 
21800. €ग्लाप्ताप्ड एषए19 ), इठेष्मा भू अथवा उपजिहका नामक दो रस 
अरन्यां ( 1.श71010 &1>५5 ) जिन्हे 10511 भी कहते हँ उनका साव । 

तपक कूफ-सस्तिष्कगुषुम्ना द्रव॒ (66008718 = पत णलो 28 
{1111113 ५6 ६० ध11€ पि€7८८ ४183 प९७, नैत्र गोकक में स्थित द्रन्य ^+ १७०७ 2716 
1 {7च्छपड 1 प्९ पाऽ 17 1116 6४९ 818, अश्रु ग्रन्थि का साव [,205971291- 
5670४. तथा अन्तःकणं स्थित द्रव--(]1ण10 10816 116 1111608] € ४5 
८211606 €760191001 & ए€प]प0)2. ) 

श्टेषकः कुफ-अस्थि सन्धियों स्थित इठेषमा ( 3210४128 1. ©. 8$%70- 
181 पठ 1४ € मणा ), अणुर्लेष्मा या कोषाणुओं कौ सन्धियों में स्थित 
रटेष्मा ( 7467 (-नपाथा 50812166. )* 

ममं स्थान-मानव रारीर में जीव के धारण करनेकेजोस्थान हं उन्ह 


 नोट- संशोधन एवं परिवर्धन के लिए पटना आयुवेद शास्त्र चर्या परिषद्‌ 
दारा निरिचत विवेचन देखे ।--लेखक 1 
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मर्मस्थान कहते है । वे मर्म पाचि प्रकारके है, मांसममं ११, ङिराममं ४१, 
स्नायु मर्म २७, अस्थि मम ८ ओर सन्धि ममं २०, इस प्रकार इनकी संख्या 
१०७ ह । मरमं स्थान में चोट छगनं पर ततृक्षण मृत्यु हो जाती ह्‌ । | 
नाडी : जिसके द्वारा रस ओर पवन का वहाव होता हं, नाडी अथवा 
धमनी कहते ह्‌ । 
मांस पिण्डी : मानव शरीरम मांसकी गठनेहं उपीको मांस पिण्डी 
कहते हैँ । ये मांस पिण्ड्यां वर को धारण करने वाली है । 
छिद्र : मानव दारीर में जख, नाक, कान, तादु, मह, गुदा ओर ल्गिये 
दस चद्रहं । स्वियोंको दो स्तन ओौर एक गर्मागियके भीचिद्रिहं | 
कण्डरा : शरीर की सव्ये बड़ी नसे जो सवदि को फलान अर बटोरते 
देती हुं । 
यक्त : पित्त के स्थानके पास जो रक्तं कास्थान हं उसे येत कह 
रक्तं के बहाने वाखी नसोँ के मृक को प्लीहा कहते ह । 
नासिके वाम भागम अग्निस्थान परजो तिल हं वह जरं वहाने वादी 
नसो का मूल है । यही तिर प्यास कौ रोकती हं । कुक्षिमेंदो गोले ह, जिन्हं 
वुवक कते हुं । उक्त दोनों वृक्क पेट के मेद को पृष्टकरते हं) पोते, वीर्यको 
| बहाने वाली नसो के आधार दहै) ये पराक्रमदाता, गरभेत्पादक, वौयंगृहु ओर 
हदय, मन, पित्त, अहंकार एवं बुद्धि के स्थान हँ । धमनी आदि नसो का स्थान ~ 
| नामि ह । इसका समान वायु सर्वघातुभौं के संयोगसे शरीरमात्र को पुष्ट 
करता है तथा इसका पवन “हृदय कमल '' को स्पर्शं करके नाक से वाहर 
| निकलता ओर पुनः शरीर सें प्रवेद करते हए 9 1८ ध दा न्ति भरदा 
| | करता है । वायु, पित्त एवं कफ तथा सधा का बहानं अ^९ संधियों को | 
| बाधने वाली बँधनी को “नस” कहते हं । | 
( 


21 
(211४ 





~~~ 


| हब्य--पार्चात्य विज्ञान कै मतानुसार सम्पूर्णं चारीर का परिचालक 
मस्तिष्क है अौर आयुर्वेद के मतातुकूल हदय हौ भतम का स्थान हं जहां ते 
| आत्मा सम्पूर्णं शरीर को परिवालित करती हं । 


` क्छ + व यी ~~~ न 
न (नि 0 _ पि) ककि = 
वा का क 7 = = =+ = /) अद्ध, ` अण 
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हदय, रक्तसार द्वारा निमित कमर कौ अधखिली कटी के समान 'तचैत- 
न्यता' कास्थन होकर मानव शरीर स्थित सर्वधातुओं का तेजोमय प्रकार 
स्वरूप हं । अक्सर प्रर्न उठा करतां कि चेतना का स्थान हृदय है अथवा 
मस्तिष्क ? 

मत विभिन्नता से कु रोग चेतना का स्थान हदय भौर कुछ खोग चेतना 
का स्थान मस्तिष्क मानते हं । मस्तिष्क को चेतना का स्थान मानने वाे विद्वान्‌ 
विशेष कर “मेक संहिता! का प्रमाण उपस्थित करते हैँ ऊेकिन उक्त प्रमाणें 
दलोकार्थं का ज्ञमेका उठ खड़ा होता हँ । 

सुश्रुत के मतानुकूर रसधातु ओर कफधातु के सारभागसे माताके गर्भसें 
हदय बनता हं । उसके नीचे बायीं ओर प्लीहा ओर फप्फ़स के स्थान हे ओर 
दाहिनी ओर यक्त एवं क्लोम के स्थान हुं । 

अग्निपुराणमेंच्खि हँ--कफके प्रसादसे हदय तयार होताहं। यह्‌ 
अधोमुख छिद्र संयुक्त कमल के समान ह, जर्हां जीवात्मा ओर चतन्य कं अनु- 
गत द्रव्य मन बुद्धि, बायीं ओर प्टीहा ओर दाहिनी ओर यछत हु । अग्निपुराण 
के मतानुसार वक्षस्थरूमें जो मांस पिण्ड अर्थात्‌ “हृदय'* ह वहीं पर आत्मा, 
बुद्धि ओर मन इत्यादि के स्थान हुं । 

कविराज गणनाथ सेन जी 4. ‰., 1.. 4. 3. ने उक्तं विषय पर्‌ 
अपना मत प्रकट करते हुए बतलाया हं कि हदय शब्द चेतना का स्थान कहा 
गया हं । वह्‌ ˆमस्तिष्कार्थक'" ह । स्वर्गीयसेनजी की इस उक्ति से वहुत-से 
मायुर्वेद विशारद भी सहमत हैँ । आयुर्वेद की आधुनिक शिक्षण व्यवस्था सें सेन 
जी द्वारा रचित पुस्तक प्रायः अधिकांश विद्यालयों मे पढ़ाई जाती हैं । 


आयुर्वेद मे मानव शरीर कौ समस्त गतिविधियां वात, पित्त एवं 
क्फ इन तीनों धातुओं के आधित हैँ जो वेशेषिक के पंच महाभूत सिद्धान्त पर 
अवर्म्बित हं । पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान मतान्‌कृल द्रव्य की तीन अवस्थाएं 
मानी जाती है यथा-मूर्त, तरल एवं वाष्पीय। आय्वेदमे ५ अतस्थाए्‌ 
स्वीकार कौ गयी है--द्रव्य की प्राथमिक अवस्था जिसको आकाशीय ( ए102- 
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| पण ) कहते है 1 तदनन्तर वह वायवीय (एणतणा०६०१५ ) अवस्था मे परिणत 

| | | . होता है । इसके पञ्चात्‌ तेजस्‌ मे जिसको 2 2 भप। कहते हं; अनन्तर जलीय में 
जो ८०४४९ में ओर पञ्चात्‌ पाथिव 01616 में परिणत हो जाता हं । 

| पादचात्य चिकित्सकों के मतानुसार शरीर का प्राथमिक मूक घटक एक 

| | जीव कोष ( ८० )} है जो अच्नरस मय दह । बायुवंद मतानुकूक इस कोष के 

। चटक अन्नरस के उपादान कारण त्रिधातु हैँ । आयुवंद मतानुसार शरीर के 


~ क~ - 


| निच्-मिच्च कायो के करने के कारण उक्तं वायु, पित्त एवं कफ के अरुग-अल्ग 4 
| पाचि्पाच सेद किए गए हैँ । अतः आयुवंद नं मानव शरीर को पच महाभूत 
॑ वदित माना है जिसको अत्रजी मे 31658 0 1९6 नलणालपः कहा 

जाता है । 








नः षि 


2 = ~ ~ ~ 
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शध्याय- २ 


नवीन दृष्टिकोण से मानव शरीर का संक्षिप्र विवरण 
रारीर तत्व ( 281010४ ) 


मानव शरीर की जानकारी के वास्ते शारीरिक गखन की बनावट ( ऽ{्प- 
0४116 ) ओर शारीरिक कार्यं { एणा ) इन दो विषयों की विशिष्टता 
पर ध्यान देना होगा ] 

कार्यतत्व, विज्ञान से पता चच्ता ह कि शरीर के विभिन्न संस्थानों 
( 3951605 } द्वारा किस प्रकार शारीरिक व्यापार जारी रहता हे । मानव- 
दारीर में भिन्न-भिन्न प्रकार के बहुत-से संस्थान हैँ । 

हदय, धमना, रक्तवह॒ न्यां भौर शिराए-- रक्त सञ्वालन संस्थान 
( लाप्टणक्प्मङ 9४51ल णऽ ) के अवयव हैँ । यक्त, ओंत॒ ओर आमाय 
पोषण संस्थान ( 12125116 5७165 ) के अवयव हँ । नाक, ठेट्‌, स्वास- 
नटी नौर फेफड़ा इवास भ्ररवास् संस्थान ( 1७801724 पछ ) के 
जवयव हं । ह्यो की भिलावट अत्थि संस्थान ( ऽन॒ण) ऽन ) 
ओर नाड़ी एवं मस्तिष्कं नाड़ी संस्थान ( 461४० 39816 ) के अवयव हुं । 
मांस ओर मांसपेरियां मांस संस्थान ( 7५पऽ८पा87 ऽश्ऽला ) ओर लिगि 
योनि, गभ।शय एवं अण्डकोष भादि उस्पादक्त संस्थान ( २००१०१९८ 
5951 } के अवयव हँ । गुर्द, मूत्रस्थलो गौर माराय मूत्रवाहक संस्थान 
( एपपथप भलया ) के अवयव एवं आंख, कान, नाक जीभ ओर त्वचा 
जानेन्दिय संस्थान (5८5९ 078) हैँ । शरीर के समस्त जोड़ों को सम्मिभ्रण- 
सस्थान ( 370€571010ए४ ) कहते ह्‌ । 

उक्त सस्भानां में गड़बड़ी आ जनेसेररीरमें भी गड़बड़ी पैदा हो जाती 
ट । इन सत्यानों के उचित प्रगतिसे ही शरीर व्यापार सुन्दर ठंग से संचाकिति 


होता 
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संस्थानों के अतिरिक्त मानव रारीरमं चार विशेष महत्वपुणं पदाय ह-- 
सेल ( ८७ ), सेक नियन्तरक ( € "105 ), तन्तु ( 006 ) ओर तर 
( 1८५ ) उक्त चार प्रमुख पदाथ के अलावे मानव शरीर में निम्नलिखित 
पदार्थं भी प्रमुख है- चम, रक्त, मांस, चवा, स्तादु ष्व डी आदि । 


कविर [ज चि आ कि 


सेड ८ 21 )-पानव दारीर मं स्थानानुकूल विभिन्न प्रकार को सर हाती 
है । इनमें कोई भोजन पचाने वाली, हवा खींचने वारी ओर इसी तरह भिन्न- 
भिन्न कार्यं करने वारी सेल पायी जाती हँ । सेव्यूरोस का काय सला कः निय- 
त्रित रखना ह । तन्तु--प्रायः दो प्रकार के हीते ह--उजला भौर पीला! यह्‌ 
सूत्रों के बीच महीन जाली सदुश रहता हं जिसमें चर्वी रहती है । ररीर कं गृन्य 
स्थानों म एक प्रकार का तरल पदार्थं भरा रहता हँ जिसका तरल कहत ट्‌ । 

से इत्यादि चारों पदार्थो के विच्छेषणा्थं विशेष समय एव स्थान का 


आवद्यकता है । केवर एक सेलमें ही चार प्रकार कें पदाथ पाय जत हं । 
जैसे--जीवोज ( ए"0४0791 }, मीगी, अणुमींगी, ओर आक्पण नाला 
( 11९08076, ) 
मालव-ररीर पाच भागों में विभक्त ह, यथाः सिर, 
दाखा्एं ओर निम्न शाखां । 
सिर मे-कपाल, जख, कान, नाक, संह, भौं, जवड़ा, हठ जोर गाल 
आदि स्थान है । संह के भीतर दाति, जीभ, ताङ्‌, ताक मूल, ग्रन्थियां अरं 
ल्व रयन्व एवं अन्नवहानटी मुख्य हुं । 
गला-मे अन्नवहानरी, इवांसनटी आदि स्थित हँ । मानव शार का 
अधार-स्तम्भ मेरुदण्ड गर्दन से शुरू होकर दोनों चूतड के बीच तकं अत! 2 
धड-मे हंसली की हङ्ो, वक्ष, स्तन की धुण्डी, वक्षस्थि पसल को 
दिड्या, इन हद्यं के बीच में फेफड़ा । हदय ओर निस्न भाग त 
पक्वादाय-यकृत, प्लीहा ओौर नामि के नीचे सूत्र की थली आदि अवयव 
धड़ का पिका भाग पीठ कहकाता हं । 
ऊपरी श्ालाए- गला के निम्न भागं के दोनों बगलमे दो बाहं ल्गीह 
हैँ । बहि भार हाथ के जोड को कोहनी ( 2100५ ) कहते हं । इसके नी 


गला, घड, उपरी 
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ह ओर क्लाईसे आगे पचा ज॒डा हंजा ह । पहुचा के अगले भाग में 
तरहत्था ठे । जिसमें अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका ओ 


कनिष्टाये पाँच 
अगां लगौ है । प्रत्येक अंगुलियों मे तोन-तीन पोर ओर नोक पर नख लगे 
हए हं । 


4 ~ 
ऋ 





प 


ञ्परो शाखाए--कमर के निम्न भागे दा वैर जड हुए हं । चूतड के 
चं 


गवा, ठहुना, पर का पज्ञा, अंगुल्यां एवं नख आदि स्थित ह्‌ । 


नानव शरीर के ढाचा को कंकाल ( ्लल॑ठ ) कहते हं । नख से शिखा 
तक गनार, छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की हड़यो से जडा हआ हं । हड्डी दारा 
हा मानव शरीर एक ठोस एवं मजबूत ठाँचास्वरूप खडा हं । हा-केवरु ह॒डिडयों 


को खड़ा कर देने से ठचिा नहीं दैयार हो पायेगा बतिकं उसकौ सांस एवं नस 
आदि ढारा समथं बनाया गया है | 


के ऊपर मांसपेशियां हैँ जिनकी संख्या आयुर्वेद मतानकङ ५०० 


जोर ५२० पहले ही बतलाया जा चुका है उक्त मांसपेशिर्या तह को तरह 


ह । देखने में तो इनका रंग लाल होता हं लेकिन वास्तवमेंये खाऊ 
हीं बल्कि उजटी हं । 


नव शरीर मे कड एक प्रकार की मांसपेशिर्यां है, इनमें बहुत-सी दो मख 
ओर तीन मुख वाली भी हैँ । खासकर जोड़ो के स्थान पर ही तीन मुख वारी 


मासपेशिर्यां रहती हँ 1 इनमे रक्त भरा रहने के कारणये रक्त वर्णं दिखलाई 
पडतो हं । 


स्तम प्रायः तान पदाथ पाए जाते हं--रक्तनक ( एथ08 ), लाल 
रक्त कण ( 7४17005 ) ओर उवेत कण ( ९११६९ (णुत ) । रक्त 


तो का तरह पतला होता हं लेकिन बाहर निकल्ते ही गाढा ओर थलथला 
हो जाता है । मानव शरीरम शरीर का २० वां हिस्सा केवल रक्तं ही रहता ह्‌ । 


ट्द्य हारा शरीरमरात्र मे रक्त संचालन होता है। धमनी द्वारा सर्वत्र रुद्ध 





५४ आयुर्वेद-विज्ञान 


(2119 


रक्तं पहुंचता ओौर हिरा द्वारा अशुद्ध रक्त पुनः हंद्यावानि मे लोट अता 
रक्त बहाने वाली सूष्ष्म नलियों को कोशिका ( ८2111 ध ) कहते हं । 
मास के ऊपर चर्बी कगी रहती है । चर्बीको धारण करनं वाटी एक 
प्रकार की पतले सूनं की जाली होती ह । मांस की तह के बीच चर्वीभय क्लिल्खी 
सं उवेत तन्तु हँ जिन्हँ नाड़ी सूत्र कहा जाता हं । दसी नाडी सूत्रद्रारा समी 
प्रकार की अनुमूतिर्यां मस्तिष्क में पटहंचती हं । 
मानव रीर में रस निर्माण कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की ग्र न्थियां जनी 
है, जो दो प्रकार की होती हँ स्नेहिक ौर स्वेदाही । स्तेहिक ग्रन्थि द्वारा एक 
प्रकार का तैल स्वल्प रस का खाव होता है मौर स्वेदाही से पसीना तेयार 
होता ह । इन्हीं प्रन्थियों के कार्यस्वरूप केश ओर त्वचा में चिकनाहट एवं 
उचित रीति से स्वेदखाव क्रिया हुजा करती है । मानव रीर में चौबीस खाखं 
ग्रधिर्या हं । 
मानव शरीर के सभी “यन्त्रादि” तन्तुभों से वेधे हुए हँ 1 शरीरके 
यरी भागम चमडाकी दौ तहूं हँ जिनको अन्तस्तवक्‌ ( 1५० 17 ) 
अर वहिस्स्वक ( ए 2156 831 ) कहते हं । बहिस्त्वक मे वहुत-सो सेल 
होती है जो नित्यप्रति धिसत्ती अरः पुनः निमित होती रहतीहं1 त्वचा 
विलक्गल ठोस जैसी प्रतीत होती है लेकिन इनमं धनेकों छिद्र हँ जिनके हारा 
स्वेद निकलता है साय ही इनके द्वारा शरीर म आक्सीजन ( 09९0 ) का 
मरवेरा बौर कार्बन डाई आक्ताइड ( @7०० 01-0106 } का ॒निष्कासन 
भी होता हं । 
इन्हीं रोमकूप से वार निकरते है । बा कौ जड़ मांस की तहा में 
हं । त्वचा के ऊपर बालके अलावा नखमभी देखनेमें अते जं 
दपादान स्वल्प हैं । नाखून केवल अंगुलियों के अग्र भाग मेही उगत 


7) 


यतं 


डड। 
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अस्थि पंजर ( 52101 ) 
अस्थि संख्या में बहुत मत-मतान्तर देखने मे आते हँ केकिन अधिकांशं 
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पाङ्चात्य चिकित्सक केवर २०६ हड्व्यो का हवाला देते ह जिनकी अंशगत 
संख्या निम्न प्रकार है- 


खीपड़ी में २२, मेरुदण्ड में २६, मघ्य छाती में १, पसचियों में २४, उपरी 
राखाओं में ६४, निम्न शाखाओं में ६२, क्ण्ठमें १ अर दोनो कान की € 
कर्णास्थियां । 


हड्डी में दो विशेष महत्वपूणं पदार्थं प्राणिजद्रन्य ओर खनिजद्रव्य पाये 
जाते हं : साघारणतः ३२ प्रतिरत प्राणिज ओर ३७ प्रतिशत खनिज द्रव्य 
का वर्णन देखने में आता हं छेकिन अवस्था भेदं से इसमें न्यनाधिकता देखी 
जाती ह । बचपन मं प्राणिजद्रव्य को अधिकता ओर वृद्धावस्था मे खनिज द्रव्य 
की अधिकताहो जातीहं। यही कारण हं कि बचपन की अस्थि स्चकने पर्‌ 
भी आगे चलकर ठोक हो जाती हँ ऊेकिन वृद्धावस्था की प्राणिज द्रव्य के अभाव 
भौर खनिज द्रव्य कौ अधिकताके कारण जरा-सा ज्ञटकासेही ट्ट जाया 
करती हं । 


हड्डी मे ओर भी भिन्न-भिच्च पदाथ पाए जते है, यथा--हडौ का जलीय 
अंश, कठिन अंश तथा मज्जा आदि। हौ के उपरी भागमेंएकल्ेप ऽसा तहं 
है जो देखने से रक्तवणं जान पड़ता दहं लेकिन धो देने पर उजखा दिखलाई 
पडता ह, इसी को कठिन अंश कहते हँ । 

स्पंज को भत्ति रक्त्नाल मे जलीय अजञ देखने मे जआताहै। प्राणियोंकी 


न्द 


जीवितावस्था में इसमें मज्जा ओर रक्तवह्‌ नालिर्यां देखने से आती हे \ 
लाल मज्जा हडधीके जलीय अंश ओर पीङी मज्जा अस्थियोंके सिरोंमें 
स्थित हँ) लाल मज्जा की सेके रक्तकण की तरह बड़ी आकार वाटी ओर पडी 


मज्जा में, चर्वो ओौर मेद सेकं पीलौ होती हँ लेकिन इनमे भो र्तन्यां 
होती हं । 

ह्यो के उपरी भागमेंएक प्रकारका त्वक्‌ होता है जिसको अस्थि- 
गत्रावरण ( ए०0अ॑ल्प) ) कहते हँ । इसमें रक्तवहा नलया जुडी रहती है 
ओर अस्थि को खाद्य पहवाया करती ह । 
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हधियो के अङावा दो उपास्थित भी होती हँ जिनको सुत्रमय काटिकेज 
( 270 0411252 ) सौर अस्थाई काटिलेज ( वलग (व 
122९ ) कहते दं । 


संस्थानों के संल्िप्र विवरण 
संधि-संस्थान--हद्ियो के मिलान को सन्धि कहते है । जर्हाँ-जहां हधियो 
के मिलान है प्रत्येक जगहों मेँ सन्धि वन्धन हैँ जिन्हें बन्धनी ( 1.्शपवण!ऽ ) 
कहते ह । 
सन्धिर्यां दो प्रकार की होती हैँं। चल ( {0५201 ) ओर अचल 
( 10110९80 ) । कन्धा, कोहिनी ओौर अंगुलियों आदि की सन्धियां चल 
ओर खोपड़ी आदि की सन्धिर्यां अचल हैँ । सन्धिकोष में एक प्रकार की चिकनी 
चिट्टी रहती हैँ जिनमे पतला पदाथं भरा रहता है जो हड्ियों को रगड़ खानं 
से वचाता हं । 
मांत संस्थान--हट्वी के ऊपर मांस के विभिन्न प्रकार के लोधड़ जुड़े हृए हं 
जिनके द्वारा शरीर व्यापार गतिशील होने में समर्थं हो पाता ह । इन्दी खोथडां 
को मांसपेशियां कहा गया है । हदय आदि का मांस मांसपेियों से भिनच्चहं। 
निम्नलिखित तौन प्रकार की मांसपेरियों को प्रधानदा दी जाती है- 
आयतनो ( एपा5107्), सिकोडनी ( (दणध्दलःणि प ) ओर 
तामनी ( ८15४०4४ ) । म॒त्यु हो जाने पर नामनी अर्थात्‌ नमनशील प्रगति 
क्रा विना दहो जाता है। पेरियों मेँ संकोचन एवं फैलाव का कायं बराबर चला 
करता है जिसके फलस्वू्प शरीर मे आक्सीजन का प्रवेश ओर कार्बोनिक 
एसिड का निष्कासन होता रहता ह । परिश्रम के अधिक भारस मांसपेिया 
दयि हो जाती हैँ जिसके फलस्वरूप विध्राम की जावश्यकता हो जाती हं । 
मासपेरियों के दो प्रकार है: एेच्छिक-( ए०ापाा ) ओर 
अने च्छिक - ( [श्प कार }) 1 मानवेच्छा से चलनेवाली रेच्छिक भौर 
स्वयं संचालन होनेवाली ( जते अन्ननाली आदि ) अनैच्छिक कहलाती है ।ये 


कद ~ - क क = मः क्ति + ककिक्क  - = = + ~ थ 
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मांस्पेदियां सिर एवं गर्दन में ८०, जीभमे ८, गला में १०, तादु में १०, 
उ्परी बावाओंमे ११८, धडमें १३४, पेटके बीच में १, निम्नशाखाओं मे 


११८, स्वरयन्त्र में १०, कन में २२ ओर आंख के पलकों मे १४ डस प्रकार 
इनको संख्या ५२५ है । 


रक्तवाहक संस्थान--रक्त शरोर का पोषक ह । यह हृदय की गति द्वारा 
संचालित होकर नाडयो में भ्रमण करता ठे । पहले ही बतलाया जा चुकराहँ 
कि "हृदय ( पल्य} मानव शरीर का सर्वं प्रधान अवयव हं । 


यहु सौत्रिक तन्तु से वनी एक प्रकारकी थैलीमे स्थित रहता ह जिसका 
आकार केलाके फूल जसा होता ह 1 यह चार खानेवाटी कोठरी के समान हे । 
उपर कौ दोनों कोररिर्यां कु छोटी ओर निम्न भागकी दोनों कोठरिरयां वूः 
बड़ी होती हँ । ऊपर की कोठरियों को ग्राहक कोष ( ^,'0० ) मौर नीचे 
की कोठरियों को क्तेपक कोष्ठ--( प०(पत०5 ) कहते हैँ । दाहिने ग्राहक 
कोष्ठ नं ऊपर मौर नोचे दोनों ओर एक-एक शिरा है । ऊपर वाली को ऊध्वं 
महाशिरा ( ऽप्फ़ला०ः शठा व्छ्व) अर्‌ निम्न भागवालो को निम्न 
महाशिरा ( ¶णलि10; ए८००००९९ } कहते हँ । ऊर्वं महारिरा ओर निम्न 
महालिरा दोनों भिलकर दारीरमात्र के अशुद्ध रक्त को हृदय कोष्ठ में लाती है । 


हतिपिण्ड के पिच्छे भागके सामने बाय अंश मे बार्यां त्तेपक कोष्ठ स्थित 
ठं । यह्‌ दाहिने क्षेपक कोष्ठ कौ अपेक्षा तीन गुना बडा है, इसमे चार नाल्यां 
जुड़ी हृदं हं, जिसमे दो बाम भाग के फुपफुस ओर दो दाहिने भाग के फुपफुस 
स जातौहं। ये शिरां हृदयसे जुडी हुई है । इनके पिच्छे भाग मे महा- 
वसनो (०५2) का स्थान ह । शरीर को समस्त धमनिर्थां इसी महाधमनी की 
राखाणए हुं । कोष्ठ के अन्दर इस धमनी के समीप कपाट हे जिसके हारा रक्त 


कोष्ट ने नही लौट पाता है । रक्त नियंत्रण के लिए समूचे हदयमें चार कपाट हैँ । 
देतिण्ड ओर फुप्ुस के सम्बन्ध से रक्त का शोधन ओर संचालन होता 


ठं । शरीरके उपरी भाग का विकृत रक्तं ऊर्व महाशिरा ओर निम्न भागका 
दुपित रक्त निम्न महाशिरा द्वारा दाहिने ग्राहक कोष मे आता ह । जव रक्त से 


५ 9४ 


८ 
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कोष्ठ भर जाता ह तब उसमें संकोचन पैदा होने कगता हं जिसके फलस्वरूप 
त्रिकपाट पर दवाव पड कर समचा रक्तं दाहिने क्षेपक कोष्ठ में प्रवेश कर जाता 
हं । इस प्रकार व्रिकपाट द्वार पुनः वदहो जाताहै ओर रक्त उपरी कोष्ठ में 
नहीं जाने पाता । वह रक्त फुप्फुपस धमनियों में प्रवेदा करता है ओर फुफ्फुस 
मे जाकर निम्न प्रकार परिष्कृत हो जाता हं । 

फ़प्फुस धमनी हृदय से निकल्कर दो भागोंमें वटी हँ जौर दोनों 
फुफ्फुमों में पहुंचकर सूक्ष्म कोशिकाओं ( © 11121168 ) का रूप धारण कर 
लेती हं । उक्त कोशि कराएं वायुकोषों से घिरी रहती ह, जिसके फलस्वरूप वायु- 
कोषो में गुद्ध हवा पहुंच कर अपने समीपस्थ के अशुद्ध रक्त को दद्ध कर देता 
हं । वायु के संसर्गं से रक्तस्थित कार्वोनिक एसिड गैस वायु कोष में चटी जातीं 
हं ओर वायु कोष से आक्सीजन गप्त रक्तमे मिल जाती है । अतः कोशिकाओं 
द्वारा काया हुजा रक्त विशुद्ध हो जाता हं । 

फुप्फुस वारो घमनौ के अलावे अन्य सभी धमनियों में शुद्ध रक्त ही रहता 
टं । पष्पस वारी शिराओं्मेभी चारके अखवेवाकी में अशुद्ध रक्त रहता 
है । वहुत-से स्थानों पर सूक्ष्म नलया आपस मे मिलकर शिरां ( ४९15 ) 
वन जाती हं । शुद्ध रक्त वाहिनी नलियांँ धमनी ओर अबुद्ध रक्त लाने वाटी 
समी नलं शिराएं कहलाती हैँ । 

लसिका संस्थान--( 1. एण7?11 2४10 55670 ) कोलिकाओं मेँ रक्त प्रवाह 
के साथ-साथ एक प्रकार का तरल पदाथंका खाव होता ह जिसको लसिका 
कहते हं । इसो लसिका से शरीर स्थित सभी सेके तर रहती हँ, सेल के दूषित 
वदाथं को सोखना ओर पोषक पदार्थं प्रदान करना ही लसिक्राका प्रधान कायं 
। मानव शरीर मे बहुत-सी रिक्ता प्रथि्यां ( 1.5110102६10 12058 ) 
जो रोग होने पर फूल जाया करती हं । 

दवास-प्रश्वा् संस्थान (1२०30110 ऽ४श्लाा )-- नासिका से 

केफडा तक वायु के आवागमन मागं को इवास-नागं ( रज्ञ धवः ॥ 
कहते है । वायु नलया सूक्ष्म एवं सुष्ष्मतर होकर फेफड़ों मे फलो हई दै । 
वानव-शरीर मे उवासपरखवास का सर्वध्ेष्ठ साधन फुपषुस् ( 1४०९5 ) 


टं 
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६ 
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ही है । फुप्फुस मुलायम, स्पंज को भांति छिद्रयुक्त ओर हल्का नीलापन लि 
हए धृभेला रंग का होता हं । दाहिना फफड़ा बँ फेफडा की अपेक्षा कु अधिक 
बड़ा होतादह। फफड़ा के ऊपर एक प्रकार का आवरण रहता हं जो सौत्रिक 
तन्तृओं से बना हं । इस आवरण को फुफफुसावरण ( ए15प'४ } कहते है । 


खवास-नलो का भीतरी भाग इटेष्मिक ज्ञिल्टी से दका हुञा है ओर बाहरी 
भाग उपास्थि द्वारा सुरक्षित ह उ्वास-नटी की लम्बाई लगभग ४ इच होती 
हं । उवास नलो ( 1261162 ) ओर वायु नली ( एागालापं ) दोनों वायु 
वाहिनी ( 17 ए2582९७ऽ ) हैँ जौर इन्हीं के द्रारा वायु फफडा में प्रवेश करता 
हं । इवास नली के पास ही कण्ठ में अच्नवहा नली ( छाल 03021 ) 
हं । उक्तं दोनों नाल्योंके बीच एक प्रकार का ठक्कन हं जो भोजन निगकतें 
समय इवास नरी को बन्द करदेताहै। इवासनलीके अग्र भाग को कण्ट 
अथवा टट कहते हँ इसका ऊपरी माग स्वर सन्दूक (००७ 8०) कहकाता ह । 
कण्ठनरो से एक छिद्र गल कोष ( एवापः ) तक है । गक्कोप से एक छिद्र 
नासारघ्र आर एक छिद्र मुखगह्वर तक चला जाता है ¡ अतः नासा ओर मुह 


दारा सवास लेने पर वायु कण्ठ नली से वास प्रणाली मे मौर वहाँ से वायुनी 
फुप्फुस में जा पहुंचता ह | 


नवजात शिशु का रवास-प्रदवास प्रति मिनट कुगभग ४५ से ५० बार, पांच 
वप की अवस्थामें २५ से ३० बार ओर जवान आदमी का लगभग १६ से २०५ 
वार तक चल्ताहँ 

पोषणं सस्थान ( 121265४1४6 5$ऽ{ला )-उदर द्वारा पोषण क्रिया सम्पच्च 
होती है । उक्तकार्यके लिए उदर स्थित निम्नलिखित अवयव कायं करते है- 
पोहा, यजत, क्लोम ग्रन्थि, वृक्क, मूत्र ग्रन्थि, मूत्राय, वस्ति गह्ुर, शुक्राराय 
एवं पाकस्यली गौर गतिं जादि । स्त्रियो कै उदर से गर्भाय ओर डिम्बः 
्रन्यिया भौ होती ह । भोज्य पदार्थं सह्‌ मे मुलायम होकर पाकस्थलो पहुंचता 
ट । मुह मे कोमल ओौर कठति दो प्रकार के तालु ( 21216 ) है 1 कठिन तालु 
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दे 


आगे जौर कोमक तालु पीछे है जिसके पीछे अधि निहा ( ण्ण ) हं मुह 
में दो जबड़े हैँ ओर दोनों जवड़ो में दति जुड़े हृए हुं । 

ञचमार्ग अर्थात्‌ अच्नवहा नली अनुमानतः दस इच्च लम्बी होती हं। 
सये यल्नलो जुड़ी हुई है जिसको अन्नप्रणाछी भी कहते हूँ । इसमे तीन 
अस्तर ह--वाह्यस्तर, मधघ्यस्तर भौर अन्तस्तर । गोलाकार ओौर गेडरीदार 
मांसपेचिर्या एक के बाद दूसरी संकुचित होकर अन्न को पाकस्थली में पहुंचा 
देती हँ ! मव्यस्तर बीच के स्तर को कहते हैँ । अन्तस्तर इरुष्मिक अ्रन्थियों दारा 
निसित दहं । इन ग्रन्थियों द्वारा गल्नटी हमेशा तर रहती हं । अन्न पाचन की 
प्रक्रिया मंहसे ही प्रारम्म होती ह जिसका प्रथम कार्यं दांतों को करना पड़ताहं। 

जन्म केने के ५ मास अथवा सात मास या इससे भी अधिक दिनो पर दति 
उगते है लेकिन बहत से वच्चो को उक्त अवधिसे पहले चाहेपेटमं हीर्दात 
वैदाहो जातेदहँ। वचपनमें जोर्दात उगते हँ उन्हंदुधके दांत कहते दहं। 
द-बारहं सालकी उप्रमें दूवकै दांत गिर जातें । साधारणः दतिंको 
कार्य-्रणाी दृष्टिकोण वे पाच भागोंमें वाटा गया ह--चवानें वाला दाति, छेदने 
चाद्या दाति, भदन कर्ता दन्त, अश्रचर्वण दन्त ओौर पिले चवण दन्त । 


पाचन कार्य काश्रीगणेश तो मुंहमें ही जीभ की सहायतासे दतिंद्रारा 
हो जाता हँ लेकिन लारग्रंथियों ( 5211४४1 £19108 ) कै सावित लारसे 
नजन विलक्रुल मुकायम हो जाता है जिसके फलस्वरूप अन्ननाली मे जीभ हारा 
चला जाता है। अन्न पाचन को सर्वप्रधान क्रिया यक्त द्वाराहोती ह । यकृत 
वाच पहल्वाला अवयव हँ । इसके चार पहल तो उमड़ होते हैँ टेकिन पाँचरवां 
पट पित्ताश्य ( 0811 0180097 ) नीचे की ओर होता हं । यछत से एक 
कारका पीलापन लिए हृए हरे रंग का रमर निकलता है जिसको पित्त कहत 
हं जो मांस एवं सोत्रिक तन्तुओं से वनौ थेलो मे रहता ह । इसी थटी को पित्त- 
कोष कहते हैँ । इसी पित्तकोष से लगभग तीन पाव पित्त ( जवान आदमियों 
को ) निकल कर पक्वाशय में पहंब, अन्न को पचाता हं । 


पक्वादाय, प्टीहा, वृह दान्त्र ओर आमाशय के पासदही क्लोम ग्रन्थि 
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कै 


( 71107625 } के स्थान हैँ जिससे क्लोमम्रन्थि रस निकल कर भोजन पाक 
म सहायता करता हूं । 


पाकस्थली जिसको आमाशय भी कहते हँ । यह मदाकाकार लगभग चार 
इच चोड़ी ओौर एक फुट लम्बी होती हँ । इसमे दो मं दं होते हं । जिनको हदय 
दार ( ©&01०6 ) ओर पक्वाशयिक ह्वार्‌ ( एशगपऽ ) कहते हैँ । 


आत्त ( 11651716 ) 


अति दो प्रकार की होती है- सुद्रात्र ओौर बुहुदान्र। उक्त दोनों अतिं 
आपस में मिलो रहती हैँ । छोटी आंत पतली लेकिन क्गभग २२ फीट छम्बी 
होती हं ओर बड़ी माति मोटी ओौर क्गभग पाच फीट लम्बी होतीहे। छोटी 
अतिसपि की गेडुर कौ तरह टेदी-मेढी रहती है । इसकी दीवारमें सांस का 
रा रहता हु । जिसके फलस्वरूप इसमें संकोचन ओरं प्रसारण क्रिया हुआ करती 
हं । उक्तं गति से खाये हए पदार्थ में एक प्रकार की रगड जसी अनुभूति होती 
। इन छोटी अति मे खाया हुआ पदार्थं चसा कर मल्के रूपमे वहदान्र नें 
चला जाता हं ओर रस रक्त निर्माण स्थान पर पहुंच जाता ह । 
छोटी आंत वड़ी आतिसे घिरी जैसी दिखलाई पडती ह । भोज्य पदार्थं 
ज्योःज्यों बड़ी जात में सरकता जाता है, तरलता कम पड़ती जाती है 1 अन्त 
मं मल कड़ा होकर बाहर निकल जाता ह । भोजन किया हा पदार्थ बिल्कुल 
नहा पच जाता । स्ददार ओर छिलकेदार पदाथं ओतो में सड जाते हैँ जि्तके 
फलस्वरूप मल का गन्ध तोत्र एवं अवस्थानुकूल तीव्रतर हो जाती है । 
भोजन ओर जीवन से धनिष्ठ सम्बन्धह। मानव शरीरमे मख्य पाच 
पदाथ-प्रोटीन, बसा, कार्बोज, नमक ओौर जल हैँ । कार्बन, हादइङोजन, साव्सि- 
जन, गन्धक ओर नादइटरोजन का सम्मिश्रण प्रोटीन, कार्बन, हाहडोजन भौर 
आविसजन का सम्मिश्रण बसा, कार्बन, हाइडोजन ओौर आविसजन ( जिसमें 
नोनी की विशेषता हं ) कार्बोज, सोडियम, पोटासियम ओर मैगनिसियम आदि 
खनिज पदार्थो का सम्मिश्रण क्वण ओर प्रोटीन, बसा तथा कार्बोज का सम्मिश्रण 
जक हं । प्रोटीन दारा शरीर-स्थित सखो का पोषण ओौर मांस वृद्धि, वसा ओर 
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ऊार्बजि से रीर मे ताकत, क्वण द्रारा हंडिड्योंका पोषण ओर जलतो 
वार स्वल्प ही होता हं । 
मूत्र वाहक संस्थान ( (1102719 $$ )--मूत्र॒ वाहक संस्थान मे, 
मूत्रादाय, मूत मार्ग, दो मूत्र प्रणाल्यां भौर वक्क्रे आदि अवयव स्थित हं। 
उदर के निम्नमाग में वस्ति गहर में मूत्रारायकास्थान हं । पुरुषके शरीरमें 
इसके पौरे दो गुक्रालय ओौर स्त्रियोंके शरीरमें मूत्राशय के पीछे गर्भाशिय 
रहता ह 1 यूत्रादाय क निम्न भाग में पुरुषो को ठगभग सात दच्च कौ एक नलो 
लेती ह । जिसको मूत्रमागं कहते हैँ । स्त्रियो के शरीर में लगभग डेढ इच्च कौ 
नली-स्वर्प मत्र-मागंहं। मांस की सौत्रिक तन्तुओंसे वनी दो मूत्रभ्रणाल्यिां 
लगभग एक-एक फुट म्बी होती हँ जिनमें एक गुद से लगी रहती हं ओर दूसरी 
सत्राय से! मेरुदण्ड के बाम भाग एवं दक्षिण भागमेंदोग्रधिर्यां लगभग १ 
इञ्चव मोटी, २॥ इन्व चौड़ी जीर चार इन्व लम्बी बगनी रद्धयुक्त होती हैँ 
जिन्दं वृक्क कहते हं । इन्दी अवयवा द्वारा म॒त्रक्रिया सम्पन्न होतो है । 
नाडी सस्थान ( ५०४७ 598४670 )--पाइचात्य एवं कूं आधुनिक 
चिकित्सकों का मत हं कि चेतना का स्थान मस्तिष्क हं । रारीर में किसी प्रकार 
` अनभति होने पर उसकी खवर शीघ्रही मस्तिष्क में पहुंच जाती हं । 
मस्तिष्क का आकार बण्डाके सदृश्यह। हदो भागोंमेकंटाहं। बडा 
मस्तिष्क (एण) अर छोटा मस्तिष्क (छल पा) मस्तिष्क बहुत ही 
सुरश्चित ठद्क से स्थित हं । वृहद्‌ मस्तिष्क भी द्यो भागो में विभक्त हु । ऊपरसे 
तो यह वंटा जंस्चा दिखलाई पड़ता ठकेकिन निम्न भाग में जुड़ा हआ ह । इसका 
नीतरी आय कुछ उजला, भूरा मटमैलार द्ग ल्यं उव डा-खबड़ाजसा होता हं । 
मस्तिष्क का बाहरी भाग सेल भौर भीतरो भाग नाड़ी तन्तुओ द्वारा तिमित 
लघमस्तिष्क का स्थान वद्‌ मस्तिष्क के निम्न मागमे । इसका वाहूरौ 
माग म्मा ओर मीतरी भाग संफेद रहता € । लधुमस्तिष्कमेंभो तीन माग 
दो बड़े भाग भौर वीच का डंठल जैसा भाग । इस मस्तिष्क के सामने गोला- 
कार घूमा हृभा एक भाग हं जो सफद होता हं जर यदीं से “बुबुस्ना' कवु 
मस्तिष्क गौर वृहद्‌ मस्तिष्क मेँ चेतना सूत्र निकले हं । 
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नवीन दृष्टिकोण से मानव शरीर का संक्षिप्त विवरण ६३ 


कपाल स्थित महाछिद्र जरह से कशेरू की नाटी निकली हैं । उसी में सुषुस्ना 
ल्िरा ( न्वणा० 01141; ) रहती हे । सुषुम्ना का उपरी भाग सफेद 
जोर भीतरी भाग मटमैला जैसा होता ठं ओर यह मोटी डोरो जैसी होती है । 
यह्‌ दद्रयुक्त रुगभग १८ इच्च लम्बी होती ह । इसमें एक नली होती है जो 
मस्तिष्क के चौथे कोष्ठमें लगी रहती हं । मस्तिष्क की भति सुषुम्ना पर भी 
तीन आवरण होते हँ । रघु मस्तिष्क के उवेत भाग से निकले नाड़ी सूत्र धूसर 
भाग मं होकर वृहद्‌ मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैँ । जिस प्रकार ये सूत्र ऊपर 
को ओर जाते हँ उसी प्रकार नीचे की ओर सुषुम्ना मं भौ अते हं 1 सुषुम्नासे 
२३१ जोड़ नाडियों का विकास हुआ हँ, ग्रीवा से आठ, वक्ष से बारह, कमर से 
पांच, ्रिकमे ५ गौर चंचु में १; इस प्रकार ३१ नाल्यां हैं । 
इनके अतिरिक्तं इडा ( 8014000० }) ओर विगला ( 910 2- 
४०७४९ ) नाड्यां मी होती हैँ । गला ओर छाती के पीछे मेरुदण्ड में सुषुम्ना 
के आसपास दो डोरियां रहती हँ जिनके दीच-बीच में ग्रधिर्यां होती हँ जिनको 
नाङ़ारण्ड कहते हं । यह श्ुखला ही पिगला नाडी कहुलाती है। इसी 
गण्ड श्युंलला से निकल कर दो नाडियाँं अन्न मार्गकी ओर जाती ह जिन्हं 
इडा कहते हँ । 
नाडी सुत्र-दो प्रकार के होते है--सर्वद्ग से सस्तिष्क मे पहुंचने वाले 
ओर मस्तिष्क एवं सुषुम्ना से निकल कर सर्वाङ्घ मे पहुंचने वाके 1 मस्तिष्क से 
निकले सूत्र अंग-प्रत्यंग से सांरपेशियों तथा ग्र॑थियों के समीप समाप्त हो जाते है । 


ज्ञान विशेषकर ज्ञानेन्द्रियों वारा ही मस्तिष्क सें पर्ुचता है जिनके लिए 
ठा लास स्थान बने है, जसे दृष्टि केन्द्र, श्रवण केन्द्र तथा स्वाद केन्द्र आदि । 
घु मस्तिष्क द्वारा मस्तिष्क की गति नियंत्रित रहती है! यहीं से कुछ सूत्र 
निकल कर वृहद्‌ मस्तिष्क मे जाते है 1 
मस्तिष्क एवं सुषुम्ना में ब्रहुत बडा लगावहं) वहुतसे एसे कार्यहं जो 
उद्म्ना द्वारा ही सम्पादित हो जातेहैः। थों तो जितनी भी अनुभूतियां मस्तिष्क 
मं पहंचतौ हँ सभौ सुषुम्ना से होकर ही । 
सानेन्धियां ( 3615 }--रआंख, कान, नाक, जौभ ौर त्वचाये पाच 





६४ आयुर्वेद-विज्ञान 


जञानेन्दर्यां हैँ । इनके द्वारा देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने ओर स्पशं करने का 
अनुभव होता ह । कानों हारा सुनने का कार्य सम्पादन होता हं ओर स्वर~यत्र 
नारा बोलने का 1 स्वरयंच गर्दन के ऊपरी भागमें कण्ठे मिलाहृआदं जौर 
इसके निम्न भागसेटेट्‌ प्रारंभ होता हं । मस्तिष्क की विभिन प्रकार की 
विङ्कति से वाक्‌-रक्ति मे गड़वड़ी हो जाती टँ । मस्तिष्क के बाम गोलाघं में 
पक्षाघात होने पर बच्चे गंगे हो जाते हें! 
उत्यादक संस्थान ( 0611127 0710205 } : जननेन्द्रिय द्वारा ट सृष्ट 
संचालन कार्य सम्पन्न होता ह । यद्यपि जननेन्द्रिय तो जन्म लेने के साथ-साथ 
दारीर में जुड़ी रहती हं ठेकिन इसका उपयोग सामयिक अर्थात्‌ जवान होनेपर 
ही होता है ओौर वृद्धत्वकाल मेँ सन्तानोत्पत्ति की रक्तिं लोपहौो जाती द्‌ । स्त्री 
मौर पुरुष के सहवास अर्थात्‌ दोनों कौ जननेन्द्िथों द्वारा उत्पादन कायं सम्पन्न 
होता है । ठकेकिन उक्त दोनों जननेन्द्रियों के आकार प्रकार मं बहुत बड़ा 
अन्तर है । नर जननेन्द्रियिदो भागोंमें वे दहै--लिङ्गं ( एलणऽ ) ओर 
अण्डकोष ( 10518 ) । 
लिङ्घ ९ भागों मे विभक्त कियाजा सक्ता है । केकरिन साधारणः चार 
ही प्रमुख भाग हमक, देह, ग्रीवा ओर मुण्ड । लिग मूल अण्डकोप तें जुड़ा 
रहता दै भौर विटप उपास्थियोसेभी मिला रहता हं । मूल ओौर प्रीवा के मध्य 
भग को देह कहते हैँ । देह भौर लिगि, मुण्डके बोचका स्थान म्रोवा ओर 
अगे भागको मृण्डया सुपारी कहते हैँ । ल्गिमे तीन नल होते ।दो 
न तो आस-पास ओर तीसरा नर नीचे कौ ओर रहता हं आस-पास वाले 
लों को लिग दण्डिका ( (07002 4४611058 ) ओर निम्न भाग नरको 
मूत्रदण्डिका ( 0705 3001108 }) कहते हं । उक्त तीनां दण्डिका 
सुपारी मेँ जाकर एक हो जातीहं। 
अण्डकोष : छ्गिके मूल भागके नीचेदो डोरियों के सहारेदो मांस 
पिण्ड्यां कुटकी रहती हँ जिनं अण्डकोष अथवा शुक्रग्रन्थिर्यां कहते हूँ 1 उक्त 
दोनों कौडिर्यां एक सिक्रंडनदार ली मं सुरक्षित रहती हँ ओर थैली के मघ्य- 
आग में एक मजबूत सिवनी है जो किगमूल से मच्दार्‌ तक्र चलो गयी ह। 
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५! त्रिदोष सिद्धान्त ९५ 


अण्डकोष की दोनो कौडिर्यां सौरिकं तन्तं से 
को शक्रनलिर्यां कहते हैँ । रुज्गनटी ब 
सम्बाई कुगभग सवा दो फीट होती ह 
वीर्यहं । 

रुक्र गाढ़ा ओर लबाददार होता हं र इसमें बहुत नन्हे-नन्हं रुक्रकीट होते 


दं । शुक्रकीटकी लम्बाई २०० से .२. इ होती ह । एकं बार के वीर्य 


स्खलन में करोड़ों शुक्रकीट निकलटते हं । चौदह से सोलह साल के बीच मानव- 
ररोरमें शुक्रका प्रादुर्भाव होताह। वीर्ये कड एक पदार्थं पाये जाते ह 


लेकिन शुक्र-गर॑थियों द्वारा सवित रस शुक्रकोट मय होता हं । 

स्त्री जननेन्धिय ( एल14]6 0128118 ) : स्त्री जनने न्द्रियिके भी पाचि 
भाग होते ह--बृहत भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भगाकुर, योनिटार ओर कामाद्व । 
रेकिन प्रघानतन्दोही भाग है बाह्यांग ओर अन्तर न र 
बगल वाले ओष्टों को कहते हैँ ओौर अन्दर दो पत 


वनौ हुई हं । इनमे लगी नलियों 
हत ही सूक्ष्म होती हं, ठकेकिन इसकी 
। रुक्त प्रणाय्यो से निकला हुआ रस 


गठलो जसी मांस पिंडी रहती 
है जिसको कामाद्रि कहते हैँ । कामाद्विके निम्न भागमे भगार रहता ह । 
मेथुन के समय भगाकुर मे भी उत्तेजना होती ठं ओौर काम-दासना शान्त होने 
प्र पुरुष ल्ग कौ तरह इसमे नरमी आ जाती हं । 

नि के अन्दर जरायु ओर डिम्बकोष आदि स्थित हैं | 
गर्भाशय कहते हँ । यह लगभग एक इञ्च मोटी ओौर तीन इङ 
है । पहले तो यह संकुचित रहती है लेकिन गर्भं रहने पर इस 
छगता ह । 


जरायुकोही 
च चोडी होती 
का प्रसारण होने 


पुरुषों की तरह स्त्रियों कौ भी भग के अन्दर की ग्रधिरया ˆ "डिम्बग्रन्थि”” के 
नाम से विख्यात हँ जिनको लम्बाई प्रायः सवा इच्च ओौर चौडाईपो 

जरायुसेही रजःस्रावहोताहं जो स्त्रियों के जवानी क 
जाता हे । प्रतिमास लगभग एक छर्टाक से तीन छर्टाकं तक मा 
निकलता ह । मासिक साव के समय स्तियों क्र पेड 
जाता हं तथा ग्भारिय भी फैल जाता है। 


न इञ होती हं । 
7 प्रतीकं समज्ञा 
सिक साव बाहुर्‌ 
= मे भार ओर आलस्य हो 








ध्याथ--र 


सेग एवं रोगी परीक्षा 
आरोग्य 


किसी कवि ते विल्करक ठोक कहा ह :-- प्रयत स्वणंहै सुन्दर काया" 
वास्तव में विशव पै सवशर सुल सुन्दर स्वास्थ्य हो ह । इशे विना विश्व को 
तभी विभूतियां हेय हैँ । चरक मे ल्वा ह 
चर्माथ कामपाक्षागवारोग्यम्‌ मूलमुत्तमम्‌ । अर्थात्‌ घर्म, अथ, काम ओर 
क्न को प्रापि का उत्तम मूल आरोग्य में निहित हं । 
समदोषः समाग्निश्च सपधातु सलक्रिषः । 
प्रसन्नस्मेद्छियसनाः स्वस्य इत्यभिधीयते ॥ 
घातु, दोष, अग्नि तथा मल आदि शारीरिक वस्तुओं के सपन ल्पसे 
( 7२०01811 0212224 } रहने के साथ-साय आत्मा, इन्द्रिय एवं सन कौ 
प्रसन्नता ही स्वास्थ्य हं। 
शरीर में जवर तक पञ्चमहाभूत अथवा इनका प्रतिमिधित्व करने वले त्रिधातु 
तमान खूप से रहते है तब तक शरौर अरोग्य रहता हँ । जब इनमे स्पूनाधिकता 
टो जाती है तव शरोर मं गडबड़ो हो जाती हं । 
रीर के उपदान, समस्त द्र्य पाञ्चमोतिक हैं । ये द्रव्य अपने रस, गुण, 
द्रारा शरोरमें कार्यका वातादि दोषों को समानता 


दीर्य, विपाक एवं प्रभव 
उत्पन्न करते है । पञ्चमूत एवं त्रिदोष को प्रणालो 


अथवा वृद्धि या ह्वास को 
र्ण वैज्ञानिक हं । 








् एवं रोगी परीक्षा 


रोग 

भाव प्रकाश मं लिखा ह--रोगस्तुदोष वैषम्यं रोग सास्यम 

वायु, पित्त एवं कफ के न्यूनाधिक्ता को रोग ओर्‌ 

कहते हं । रोग के चार मेद है, वचा-आगन्तुक, 
स्वाभाविक । 


रोगता । अर्थात्‌, 
इनको समता को आरोग्य 
शारीरिक, मानसिक ओर 


अस्त्र, रास्त्र अथवा खाठी, ईट, पत्थर 


इत्यादिसे चोट लगने पर जिन 
रोगो की उत्पत्ति होती है उन्हें 


मिथ्या आहार-विहार से त्रिधातु-- त्रिदोष कै 
के रोग उत्पन्न करनेमें समर्थंहौो जाते हैँ! 
शारीरिक रोग कहते हं । 


स्प धारण कर नाना प्रकार 
इस प्रकार उत्पन्न हृए रोगों को 


काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ एवं द्रेवात्मक बुद्धि दारा 
उत्पत्ति होती है, उन्हें मानसिक रोग कहते हैँ । 

भूख, प्यास, बढपा तथा नीद इत्यादि के कु 
उत्यत्ति टोती हं उन्हं स्वाभाविक रोग कहते हूं । स्वाभाविक रोगको ईक्वर 
निमित भी कहा जाता है । उक्तं चार भेदोंसे रोग, मन ओर शरीर के अधीन 
होतेह । कृच्टेसे भी रोगहंजोकेवल तनमे ही होते ह, यथाः--ज्वराति- 


सार आदि। बहुतसेएेसेभीरोगदहैँजो शरीर ओर मन दोनों के अधीन होते 
हैः जेसे-- मृगी । 


जिन रोगोंकी 


यवस्थासे जिन रोगोंकी 


रोग के भेद 
रोग के प्रायः चौदह भेद माने जाते है । माता- 
जिस रोग का आक्रमण सन्तान पर होता ह 
तेही जो वाल्क, कुबड़ा या ऊंगड़ा होता है उस रोग को गर्भज रोग कहते हैँ । 
गभे-काल मे माता-पिता के सिथ्या विहार एवं माता के मिथ्या आहार से बारक 
की गूगापन आदि रोग पैदा हो जाते हं जिन्हे जन्मजात रोग कहते हं । शस्त्रादि 
्हारसे ह्वी फट जाती अथवा ट्ट जाती है, इस प्रकारके रोगों को पीडा- 


पिता के रजवीर्यके दोष से 
उसको सहज रोग कहते हूं । गर्भं 





नदं वाहर से आये इए अर्थात्‌ आगन्तुक रोग कहते हें । . 
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जनित रोग कहते हं । जाड, गर्मी तथा वरसात मं जलवायु को विपरीतता कै 
कारण जिन रोगों की उत्पत्ति होती है, उन्हे सा मयिक रोग कहते हं । श्रेष्ठ 
जनों के शापादि से जिन रोगों को उत्पत्ति होती ह, 3 न्ह प्रभावज राग कहते 
हँ । मूख, प्यास ओर वृद्धापन कं कारण हान व ठे रोगों को स्वभावज रोग कहते 
ह । आबहवा के मुताविक विभिन्न दरों मे विभिन्न रग के मनुष्य देखने में 
आते ह उसी प्रकार किसी खास-ास देशों मे खास-खास रोग भी हंजा करते 
हं, जिन्हं देशज रोग॒कहते हं । दष एवं भूतादि बाधा स॒ उत्पन्न राग क 
आगन्तुक रोग कहते हं । ज्वाराद~वष रोग पयन्त मुख्य राग टं जन्ह्‌ कायिक 
रोग कहते हं । चिनत्त्रम आदि रोग को अन्तर रोग कहत हं । भूव जन्म क 
दष्कर्मो द्वारा उत्पन्न रोगों का कमज रोग कहते ह । वागु, ।पत्तं एवं कफ क 
दोषो स उत्पन्न हान वार रागो का दाष राग कहत हं । ब्रह्म इत्याद तथा 
वायु, पित्त एवं कफ संयुक्त रागां का कम॑ दाषज कह्तं ह । 
उक्त रागोंके दो भद ह्‌-साव्य आर असत्य । स्य के भी दा मद ह- 
साध्य ओर कृष्ट साध्य । साधारण उपचारसदहीद्ृट जानवाङे राग साध्य मौर 
काफी प्रयत्न द्वारा च्ूटन वाल रोग कष्ट साध्यं कर्टलत हं । 
असाध्य रोग के भी दा भेद हृ-याप्य अथात्‌ जव तक चिकित्सा हाती रहती 
ह रोग दामन रह्तादह्‌ ठेकिन चिकेत्सा बन्द हत हा रागका पुनः आक्रमणदहो 
जाता हं । जिन रोगों मे दवा रुर काम नटा कर्ता, मसच्य कहलाते हं । 
रंगोात्यत्ति के कारण आर भेद 
सादे तीन हाथ का मानव-शरार एक विचित्र यन्त्रस्वरूप ह । इसकी 
विचित्रता अद्वितीय है । जिक्च प्रकार चट यन्त्रे विचिच्रह्‌ उसी प्रकार चारीर 
व्यापार का नियम मी विचित्र ही ह्‌ । मानव-शरार स्थित चौदह वेग हं । इन 
वेगो को रोकने सं नाना प्रकरः के रोग उत्पन्न होते हं । जिक्षका संक्षिप्त 
दिग्दर्ान निम्न प्रकार ह 
अधोवायु कै वेग को रोकने से चक्षु रोग, हंद्य रोग एवं उदर विकार 
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जादि रोग उत्पन्न होते है 1 मल्वेग 
पीड़ा उत्पन्न होकर वायु ऊपर की 
टे । उकारवेग रोकने से अरुचि, 
रोग उत्पन 


रोकने मे सिर, हाथ, वैर तथा हुद्य में 
ओर जाकर पौनस आदि रोग उत्पन्न करता 
हिचकी, खासी, अफरा तथा टगरोर कम्पन 
न हो जाता है । सूत्रवेग रोकने ये पथरी, हड्डी में ददं ओर मल प्रति- 
वध इत्यादि रोग पैदा होते हँ । छीकूवेण रोकने पर शरीरके दर्द, गर्दन सें 
अकडन, मह का टेढापन ओर इन्दियौ की द््वल्ता के रोग होते दवै) प्यास 
का वेग रोकने पर मोह, श्रम, हदय सें पीडा, शरीर मान्न चे ददं, मह सृखना 
तया बहिरापन इत्यादि रोग पैदा होतें हे । भूखवेग रोकने पर अरुचि, शरीर 
मे पीडा, इन्द्रियों की दर्बलता, बायीं ओर पार्वशृक, शरीर का रंग बदल जाना 
वगैरह रोग उत्पन्न हो जाते हैँ । निद्राविग रोकने पर सिर ओर ओखां ते भारी- 
पन, अंगडाई, आलस्य तथा मोह इत्यादि रोग पैदा होते हं। खाँसोकावेग 
रोकने पर हदय खवास तथा अस्चि रोग पैदा होते हैँ । कसरत के सपय इवांस- 
वेग रोकने पर वायुगोला तथा हृदय रोग उत्पन्न होता है । जम्हाई वेग रोकने 
पर पीनस, गोला, आंख तथा हदय इत्यादि मेँ पीडा होती है । वमन वेग रोकने 
पर रक्तपित्त, कोद, आंख रोग तथा खुजली आदि रोग पैदा होते ह । “कामवेष' 
रोकने से चित्त भ्रम, प्रमेह तथा अरुचि इत्यादि रोगों की उत्पत्ति होती है । 


विदान्‌ ( 12011058 ) 


निदात दशब्दकादो अर्थो प्रयोग हाता हं । एकतोरोगका निरचय 
करना ओर इसी अर्थं मे जन सामान्य इसका प्रयोग करता हे । आधुनिक 
चिक्रित्सा विज्ञान में डायग्नौसिस ( 0192०05}ऽ ) शब्दस जो कुछ समञ्ञा 
जाता हं वही निदान शब्द से समन्ना जाता ह । उदाहरण के लिए एक रोगी 
ञ्वरसे पीडति हं । उसके घरके लोग व्य को बुलाते ह । वह रोग का निदान 
करता हं । वहं बतलाता है कि वातदलैष्मिक ज्वर है, त्रिदोष ज्वर है,; अभि- 
न्यास ज्वर हँ आदि । परन्तु इस निदान करने मँ जिन पाच बातो का विचार 
करना पड़ता है उनमें सवं प्रथम निदान ही है । इस निदान शब्द का अर्थ है 
कारण अन्य हुं पूर्वरूप, रूप, उपशय एवं सम्प्रापि, यथाः- 





#े 
न्क 
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निदानं पुवं ₹ङपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । 
संप्रापिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पचघास्मृता ॥ अर्थ त्‌-- 


निदान, पूर्वं रूप, ङ्प, उपाय ओर सम्प्राप्ि ये पाच विधान रोग जानने के 

लिए हँ, जिनसे चिकित्सक रोगी को भच्छी तरह पहचान सकं । सूश्रुत मं लिखा हं-- 
रोग ज्ञानां मेवादौ यत्नः कार्यो भिबाग्वरे । 
सति तास्मन क्रियारभः पुण्याय यज्ञस धिये ।॥ अथत्‌- 

चिकित्सक को सर्वप्रथम रोग जानन का प्रयत्न करना चाहिए, क्योकि 
रोग निद्वय कर लेनं पर जौ चिकित्सक, यिकित्सा प्रारम्भ करताह्‌ं वही यन्ल, 
पुण्य ओर्‌ द्रन्योपाजन करने का भागी बन सकता ह्‌ । 

रोग होन कं कारणो को निदान का जाता हं । इसे निमित्त, देतु, जाय- 
तन, प्रत्यय आर्‌ उत्थान भा कहत ह्‌ । 

रोग के कारण अनेक ्रकारके हो सकते हं । इनका हम अनेक प्रकार से 
वर्गीकरण कर सक्तं हं 

( १ ) सन्निकृष्ट, विप्रक, व्यभिचारी भीर प्राघानिक । सचिकष्ट कारण वे 
हज दोषा का संचय किये ।बनाहा प्रकरौपत करतं हँ जसं बाल्य काल, दिन 
के पूवं भाग, रात्रि के पूवं भाग ओर भोजन के तुरन्त बाद कफ का त्रकाष 
होता टै, योवन मे, मघ्याह्ल, मध्यरात्रि एवं पच्यमानावस्था मे पित्त का प्रकोप 
होता हं अर इसी प्रकार वृद्धावस्था, सायंकाक, रात्रि के अन्तिम प्रहर आर 
भोजन पच जाने पर वायुका प्रकोप हाताहे। इसोके किए कहा गयां 
““वयोऽहारात्रि मुक्तानाम्‌ तन्तमव्यादिगाः क्रामात्‌ ।'' 

विग्रकरष्ट कारण का उदाहरण ह हेमन्त ऋतु मे सञ्चित इलेष्मा का वसन्त 
मं प्रकुपित होना, श्रौप्म म सञ्चित वात का वषा म प्रकुपित हाना जार वर्षा मं 
सच्चित्‌ पित्त कादरद त्तु मे ्रद्रुपत हकर राग उत्तत्च करना । 

व्यभिचारी कारण वह्‌ ह जी दुबल हीन के कारण राथ उत्तन्त कर्न म 


असमथ होता ह । 
रीर मे शीघ्र व्याप्तं होकर विकार उत्पन्न करनं वाल कारण के प्राधा 
निक कहा जाता हुं । जंसे विष आदि । 
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( २ ) असाल्म्येन्द्ियार्थं संयोग, प्रज्ञापराध ओौर परिणाम । शाब्द, स्पर्श, 
रूप, रस ओर ग्धकाहीन, मिथ्याया अति माराम ज्ञानेच्द्ियोसे योगको 
जसात्म्येन्द्रियाथं संयोग कहते हैँ । अर्थात्‌ श्रदणेन्द्रिय, रपडेन्द्रिय, चक्षु, रसना 
जर घ्राणेन्द्रियोंसे वार्यन लिया जाय, अत्यधिक ड्या जाय अथवा अप्राक्- 
तिक रूपमे द्या जाय तो आसास््येन्द्ियार्थं संयोग होता है! धी, धृति ओर 
स्मृति से भ्रष्ट होकर जो कायं किया जाता ह उसे प्रज्ञापराध कहते हैँ । इससे 
सभी दोषों काप्रकोपहयोताहं 1 क्म तीन प्रकारसे किया जादा ह सन, वचनं 
ओर शरीरसे । इनका हीन, ग्थ्ि ओर अत्तियोग इस प्रकार प्रज्ञापराध नौ 
प्रकार का होतार) 


ऋतुभों के अपने-जपने स्वभाव से होने वाङ रीत-ताप आदि का हीन योग, 
मिथ्यायोग ओौर अतियोग परिणाम वहलाताहे। परिणामं करार्थं कालहै। 
अधमं का अन्तमरगविभी पररिणासमेंहोताहै। अर्थत अधर्मसे होने वाला फल 
( रोग ) कालान्तरमें मिल्ताहं। यौन रोग ( सिफिलिस, सूजाक आदि) 
अधर्मसे होने वाले प्रत्यक्ष रोगदं । कुछ विद्वान्‌ अधं को प्रज्ञापराध मे मानते 
हँ । किसीमेंभी मने, रोगहोतादहीहं। 

(३) दोष हेतु, व्याधि हतु जर दोषनव्याधि (उभय) हेतु । जो कारण 
अपने-अपने गुणोंसे दोषोंका च्य, प्रकोप ओर अशम कस्तेहैवे दोष हेत्‌ है। 
जसे हेमन्त ऋतु मे मधुर रस दलेष्मा का संचय करतार जो वसन्त ऋतु में 
प्रकुपित होता ओर ग्रीष्म मं शमन होताहै। व्याधि हेतु किसी व्याधि विशेष 
को उत्पन्न कर्ते हुं जसे भ्िद्री लानेसे पान्डुरोगहोताह। मिट खाने से दोष 
भी प्रकुपित होते हं परन्तु उत्पच्च पाण्डुं रोगदही करते हँ । उभय हेतु दोष ष | 
प्रकुपित कर व्याधि स्त्पन्न करतेहूं। जेसे उटयाषोडेकी सवारी से गीर्च 
विदाही अन्न से बातरत्त होता ह । इनसे पहरे दोष प्रकृपित होते हँ ौर बाद 
मे व्याधि ‹ सन्न होती है परन्तु ये करते दोनोंको हीह । व्याधि उत्पन्न होने 
के उपरान्त दोषों का दमन करनेपरमी व्याधिका शमन नहीं होता अतः 
दोषविपरीत भौर व्याधि विपरीत, उभयगुण युक्तं ओषधि देनी पड़ती है । 

(४ ) उत्पादक शौर व्यञ्धक । दोष को बढ़ाने वाला हैतु उत्पादकं कारण 
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कहटलाता हँ जसे हेमन्त ऋतु में मधुररस कौ अधिकता कफ का उत्पादक 
कारण हँ । वसन्त ऋतु मेँ सूर्यं का सन्ताप इस कफ को प्रकुपित करता हं । यह 
सूर्यं का संताप व्यञ्जक कारण हं । व्यञ्जक का अथं प्रेरक होता हं । 

( ५ ) बाह्य मौर आम्यान्तरिक हेतु । आहार विहार आदि बाह्य हेतु हँ । 
दोष ओर दुष्य आभ्यन्तरिक दहेतु हैँ । 

रोग के लक्षण स्पष्ट प्रकट होने के प्रहरे जो अव्यक्त लक्षण होते टँ उन्हं 
पर्वं रूप कहते हं। येदो प्रकार के होते दँ एक सामान्य दुसरे विशिष्ट । 
सामान्य पूवंरूपसे यहतो माल्ूमहोताहै करिकोरईरोग होने वाकां या 
अयुक रोग विशेष होने वाका ह परन्तु वहु क्िसिदोषसे होगा यह स्पष्ट नहीं 
होता । जैसे ज्वरके पूर्वह्पके किए लिला श्रमोऽरतिधिवर्णल्वम्‌' आदि) 
श्रम अरति ओर विवर्णता होने पर ज्वर होने वाला यह पता चल जाताहं 
परन्तु ज्वर वातिक होगा, पत्तिक होगा या दटेष्िक होगा इसका निर्चय नहीं 
तनो सकता । दूसरे शब्दों पे कहा जायतो सभो च्वरोके पटहे श्रम, अरति 
तैर विवर्णत्व होता है । जिन पूर्वल्मीमे दोषक्रा ज्ञान भी हो जाय उन्हें 
विलिष्ट पूर्वरूप कहते हँ । जपे जं भाई अधिक आने मे वातिक, अखं मे जलन 
होने से पैत्तिक ओर भोजन मे अरुचि इलेष्मिक ज्वर के निरचयात्मक पूर्वरूप 
> । फिर भी इनमे दोष किन-किन भावोंसे प्रकूपित हृए हँ यह पता नहीं 
चरता । 

पूर्वरूप अस्पष्ट होते हँ परन्तु जव वेस्पष्टहो जतेदहँतोउनकोही रूप 
कहते हैँ । पको संस्थान, व्यज्ञन, छ्िगि, कक्षण, चिह्व ओर आक्रति मी 
कहते ह । 

वह ओषध, अन्न ओर विहार जो रोगके कारणके विपरौतहो यारोग 
ॐ विपरीत होया दोनों के विपरीत होया इनके विपरीत कार्यं करने वकेिही 
अर उनके सेवन से चिरकाल तकर सुख भिले उपे उपराय या साटम्य कहते हुं । 
उदाहरण के लिए कफ ज्वरे सोढ का प्रयोग हेतु विपरीत ओषधि ह, 
अतिसार मेँ मन्सुर का प्रयोग व्याधि विपरीत अन्नहै, ओर दिनमेंसोनेसे 
=त्यन्न स्निग्ध तन्द्रा मे रात्रिका रूक्न जागरण हेतु ओर रोग दोनों के विपरीत 
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है । पत्तिक ब्रण में उष्ण उपनाह ( पुल्टिस ) हेतु के विपरीत कायं करने वारी, 
अतिसार मेँ दूघकाप्रयोगरोगके विपरीत कार्य करते वाला ओौर उरूस्तम्भ 
से उत्पन्न मूढ वातमें जलम तैरना हेतु ओर रोग दोनों के विपरीत कार्य 
करने वाला होताहै। ये सव उपशय या सात्म्यके उदाहरण हं । इसके विपरीत 
जो हो उपे अनुप्ञय या असात्म्य भी कहते हैं । 


दोषों के दुष्टहोने का प्रकार, जिसमें दुष्ट होते हैं ओर जिस प्रकार उनका 


भरसार होकर रोग उत्पन्न होता हे उस श्युखला को सम्प्रापि कहते हं । इसे 
जाति ओर आगति भो कहते हैं । 


सम्प्राप्षि के पाच भेद दं, यथा~काल, वल, संख्या, विकल्प ओौर प्राधान्य । 
वायु, पित्त ओर कफ के समय आदि के निश्चय को काल कहते हं । जिन रोगों 
मे --निदान, पूर्वरूप ओर रूप आदि सम्पृणं अंग रहते है, बर सम्प्राप्ति कहते 
हं । प्रत्येक रोगों क संख्या ( जैवे ज्वरो की संख्या ६ है) को संख्या संप्राप्त 
कहते हं । त्रिदोषो के आंशिक कल्पना को विकल्प कहते हैँ ओर जो स्वतन्त्र 


रोग हं उन्हं प्रधान सप्राप्ति कहते है, यथा--ज्वर स्वतन्त्र होने से प्रधान ओर 
उसके उपद्रव अप्रधान होने से परतन्त्र कहे जाते हैँ । 


रोग परीक्षा 

आयुर्वेद मतानुकूल रोग परीक्षा चिक्गित्पा का विशिष्ट अद्ध समञ्ला जाता 
डे । वास्तवमेंरोगका पूणं निश्चयात्मकं ज्ञान हए बिना चिक्रित्सा कार्यं में 
सफकता भिलना कठिन है 1 आयुर्वेद मे वातादि दौष एवं रस॒ तथा रक्तादि- 
धातु ओर मूत्र इत्यादि मलों कौ न्यूनाधिक्रता को प्राकृत करना ही सफल चिकित्सा 
कहलाती है । कुणपे भी रोग हैँ जिनकौ पहचान सरल्तापूर्वक नहीं होती 
अर्थात्‌ वे सद्ुश्य पूव होते हँ । एेमौ हालत मे चिकित्सक, रोग प्रकृति तथा 
उत्पादक आदि कारणों को जक्षित कर चिकित्सा मार्ग निर्धारित करता है । 

जिस प्रकार स्वस्थ एवं अस्वस्थावस्था कौ पहचान मे विभिन्न समस्याएं 
उपस्थित होती हँ उसी प्रकार रोग परीक्षा भी एक कठिन एवं सहान्‌ विषय ह । 


आजकल स्वास्थ्य को परीक्षा का एकं विचित्र मागं निकल पड़ा है, जिसको 
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तालिका पद्धति कट सकते हैँ । इस पद्धति मेँ अयुके साथ लम्बाई ओर्‌ वजन 
की सन्तुलना है । कहने का तात्पर्यं यह कि इस उस्र के आदमौ का वजन लम्बाई 
की अनुपात से ( इतनी ) होगी । यदि उच्र के साथ वजन का सन्तुलन ओर 
ऊंचाई का मसला हल हो जाता है तो उस व्यक्ति को स्वस्थ मान ल्या जाता) 
लेकिन इस भकार समस्या हल होते नहीं दिखलाई पड़ती । बहुत-स एस आदमी 
हँ जो देखने में ही नहीं बल्कि वजनमे भी काफी भारी होतेह तथा लम्बाई 
चौडाई भी ठीक रहतो ह लेकिन उनकी अन्दस्नी हाटत खराव होती हं खास 
कर स्वरी ओर पुरुष की बनावट को सामने रखकर उक्त प्रणाटीसे कामलेनेमं 
भारी सन्देह होता ह । अतः स्वस्थ एवं अस्वस्थ की परीक्षा उभ्र, कम्बाई्‌ ओर 
वजन के आधित रखना उचित नहीं जान पडता हं । आयुर्वेद शास्त्र मं इसके 
प्रमाणस्वल्प लिखा भी ह- 
सम मांस प्रमाणस्त सम संहून जो नरः 
दढृन्द्ियत्वाड व्याधिनां न बले नाभि भूयते \1 
सतत्‌ पिपासातपरहः शीत व्यायाम संग्रहः 
समपत्छा समजरः सम भांसि चयो मतः ॥ अर्थत्‌ि- 


जिनकी सांसपेधिर्या मीर छारीरिक गठन सामान्यं तथा इन्द्रिय दृट्‌ वे 
व्याधि अर्थात्‌ रोग द्वारा नहीं पारे जा सक्ते हं । वसे मनुष्य--भूख, प्यास, 
दाक्ति मौर धूप को आनन्दपूवंक सहन कर ठेते हँ उन्दं परिश्रम ते हता करने 
वाटी थकावट नहीं उत्पन्न होती मौर मांस को पुषटिभी होती है । अतः मनुष्य 
को समान रहना चाहिए । 

आयुर्वेद मतानुसार शारीरिक दृष्टिकोण से आठ पर्ष निन्दित स्ने गएरहः 
यथा-- अत्यन्त लम्बा, विशेष छटा, अत्यधिक केशो वाला, केन रहित, बहुत 
काला, वहत मोरा, ज्यादा मोटा अर उ्याय पतला । पतटे मनुष्य की अपेक्षा 
पोटा मरष्य अधिकं निनुष्ट माना गया हे । मोटे ओर पतल दोनों प्रकार के 
मनुष्यो को रोग होने पर मोटे को विशेष कटिनाई एवं कृष्ट का सामना करना 


पड़गा । 
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उक्त “तालिका प्रणाली" की तरह रोग परीक्षायें भी बहुत से मागं चल 
पड़ हं लेकिन उन मार्गो को अच्छी तरह से समन्चकर प्रकृति की अनुकूकता 
एवं प्रतिकृूता का ख्यार रखते हुए रोग परीक्षा मागं का निर्वाचन करना 
चाहिए । 

साघारणतः रोग परीक्ना तीन भागों में विभक्त की जा सकती हे-- प्रत्यक्ष, 
अनुमान जौर आसोपदेश । अनुमान का आघार प्रन ओर प्रत्यक्ष का आधार 
इन्द्रियां हं । प्रन द्वारा रोगीका नास, पिता का नाम, पता, जन्म-स्थान, उस्र, 
पेरा, धम, रोगोत्पत्ति, रौगद्वास एवं वृद्धिकर, आहार, व्यसन-लक्षण, शारी- 
रिक्‌ एव मानसिक बक, खचि, एवं मल-मूत्रादि की हारुत माकम की जा सकती 
हं । (चरक'' कै सूत्रस्थान मे अनुमान का लक्षण निम्न भ्रकार बतलाया ह-- 
व्याक्षि के ज्ञान के अनन्तर परोक्ष विषय जो सम्य-क्रिया निश्चयात्सक ज्ञान किया 
जाता है बहु अनुमान कहुलाता हे 1 

परत्यक्ष-प्रत्यक्ष के बारे में चरक के सूत्रस्थान सें निम्न प्रकार इलोक है-- 

अत्मेन्िय मनोर्थानां सल्िकर्ालरवर्तते 1 
व्यक्ता तद्यत्वे या बुद्धि प्रत्यत्लं सा निरूच्यते । 

आत्मा, इन्द्रिय, मन तथा विषय ( शब्द ओर्‌ रूप आदि ) इनके सम्बन्ध 
से तत्कारु जो निर्चयात्मक ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैँ । इनके 
परस्पर सन्बन्ध का क्रमं निम्न प्रकार है, यथा--आत्मा मन कै साथ, सन 
इन्द्रियां के साथ ओर इन्द्रियां अपने विषय के साथ सम्बन्धित होती है ओर तब 
प्रत्यन्त ज्ञान होता हँ । प्रत्यक्ष कौ सरल भाषा ---प्रत्यक्न उसे कहते है जो स्वयं 
इन्द्रियों ओर मनद्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता ह । 

आसोपदेक्ञ--जो संशय रहित स्मरण द्वारा सम्पूर्णं व्रैकाल्िकि भावों के 
सत्‌-असत्‌ आदि विभाग को जानते हुं, अनुराग, विराग अथवा रागद्रेषसे 
रहित हैँ वे आप्त होते हँ । आप्त पुरुषों के वचन को आप्तोपदेश कहते हँ । यथार्थ 
देखने वाले पुरुष को ""ओक्च'' कहते ह । 
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रोगो घे प्रन 


रोगो से प्रडन करने के पड्चात्‌ प्रेम एवं धैर्यपूवंक उसका उत्तर सुनना 
चाहिए ! चक्रि बहुत-पे एमे रोगी होते हैँजो साधारण रोगसे भयभीत होकर 
उसको तिल से ताडवनादेतेहं ओर कृषे भी दुढ़ृ हृदय रोगी देखने में 
-आतेहं जो कठिनि से कठिन रोगो को भी विल्कुक साधारण समञ्चते हए भया- 
नक क्ष्टको भी खुशी-घुली बर्दाद्िति कर लेते हुं । कायर एवं कातर रोगी के 
उत्तर से चिकित्सकों को उकता नहीं जाना चाहिए । 

चिकित्सक के प्रडन भी प्रिय, संक्षिप्त एवं सारयुक्त होने चाहिए । रोगी से 
दन करतें समय भाषा एवं उसकी रिक्ता-दीक्षा कामी ख्याल करना चाहिए 
-वयोंकि वहं अपनी बुद्धि एवं योग्यतानुकूल ही उत्तर दे सकता हैँ । 

गुताङ्ंको वोमारियों के विषयमे सम्यता पूणंटद्कसे काम ठेना नितान्त 
आवरयक हं ¦ सामान्य एवं विशेष भेद से प्रन परीक्षाकोदो भागों में विभक्त 
कर सकते हुं :- 


सासन्य हप -साधारणतः नाम, जाति, उस्र, पेशा, निवास, जन्म- 
- स्थान, रुचि, आहार तथा व्यघन इत्यादि के वारे मे प्रायः सभी रोगियों से प्रडन 
किया जा सकता हं जिसको सामान्य रूप कहा जाता है । 


विशेव ङूप :--जिन प्रशन द्रारा रोग विषयक विश्लेष बातें प्रकाश मे आती 
ह, यथाः--निदान, पूवं रूप, रोगो के स्वास्थ्य एवं कुक का वृतान्त, उपशय 
-एवं रोगोत्पत्ति काल आदि उन्हूं विलेष प्रश्न कहते है । चिकित्सक रोगी के मनो- 
लुकूल उसको अपना बना कर चिकित्सा कायं मँ सहायक वातो को अपनी युक्ति 
से अवद्य ही जान ले सकता हं । 


(4 


युक्तिक वारे मेँ चरक के विपानस्थान से लिखा है कार्य कारण संगति 


दारा अविन्नात विषय के ज्ञान को अनुमान कहते है । जैसे--रसोई आदि में धूए 
को देखक्रर अग्नि ओौर घृू्ंकी कार्यं कारणक संगतिद्वारा, न दिखाई देने 
जालो अग्निका, ज्ञान प्राप्त कर लिया, यहं ज्ञात अनुमान कहलाता है । जहां 
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धुआं होता हैं वहाँ अग्नि है । यह व्याप्ति कहती है ओर इसी व्यापि को युक्ति. 
कहते हं । 
रोगौत्पत्ति कारणों को निदान कहा जाता ह । निमित्त, हेतु, आयतन ` 


भ्रत्यय, उत्थान ओर कारण निदान के प्र्यायवाचक शठर है । मिथ्या आहार-विहार 


से वातादि दोष ज्वरादिके कारणस्वरूप होते हँ । मिथ्या आहार का उपयोगः 


वायु, पित्त एवं कफ की विति ओौर वातादि दोषों की विक्रति ज्वरादि रोगो का 
कारण होता हे । 


पारिवारिक वृतान्त 


रोग निश्चयम रोगीके कुल का वृतान्त भी विशेष सहायक होता है ।- 
बहुत-से एसे रोग ह जो माता-पिता के दुषित रक्तं एवं शुक्र के प्रभावस्वरूपः 
सन्तान मे भी देखे जाते ह, उदाहरणार्थः--कोढ्‌, यक्ष्मा, उपदशा, प्रमेह, इवास, 
मश, उन्माद एवं अपस्मार आदि लिए जा सकते हँ । अत्यधिक मद्यसेवन करने 
वालों की सन्तान अपस्मार एवं उन्माद रोग से पीड़ित देखी जाती हं । 
पारिवारिक वृतान्त मे त्रिक स्वास्थ्य, उनके मृत्यु के कारण; भ्राता, बहन 
तथा पति ओर स्त्री के पूवं एवं वर्तमान रोग तथा मृत्यु आदि की पूर्णं जानकारी 
प्राप्त करना अनिवायं ह । कुछ रोग तो एेसे भी होते हं जिनका प्रादुर्भाव मातः 
कुरुसेही हुआ करता हं । इसके विषय में मनुजौ ने मनुस्मृति मे छा हे - 
हीन क्रियं निष्पुहषं निर्छन्दो रोमा सम्‌ । 
क्ष्या सयान्यपस्मारि दिवच्िक्ुष्ट कुलानि च ॥ 
यक्ष्मा एवं दरष्ठादि रोगो के बारे में कुछ लोगों का मत ह्‌ किये रोग माता 
पिता के धनिष्ट सम्पकं स्वल्प हौ बच्चो में देखे जाते हँ, रक्त गौर शक्र द्वारा 
उक्त रोगो कं कारणस्वर्प जीनाणुओंका बालक मे तनिक भी प्रभाव नहीं 
दिखाई पडता हं एसी हाखत मेँ यदि जन्मसे ही बाकक को उसके रूण माँ- 
वापस अरग रक्खा जाय तो उक्तं रोग नहीं हो पाएंगे । 


कृ रोगों का मत है कि कष्ठ तथा यक्ष्मा वगैरह के जीवाणुआं का एक 
भिन्न सूक्ष्म दरंकातीत भेद होता ह जिसका प्रभाव रक्तं एवं शुक्र से सन्ताने 
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आताह। उक्त रोगोसे पौड़ति मां-बाप की सन्तानमें उसरोगकी प्रकृति 
जंसी प्रवृत्ति होती ह । जिस प्रकार वायु, पित्त एवं कफ प्रकृति के व्यक्तियों में 
सामान्य मी विरुद्ध-अह र-विहार इत्यादि के होने से उनके अनुकृ रोग उत्पन्न 
हो जाते हं उसी प्रकार यक्ष्मा गौर कोट रोगियोंमेंभी उन रोगों के सामान्य 
कारणों से भी उनको उत्पत्ति होती हं । 
रोगी के स्वास्थ्य का पूवं वृत्तान्त अर्थात्‌ रोग होनेये पहले रोगीका 
स्वास्थ्य क्रञ्च अवस्थामेथा, इस वात को मालूम करना भी नितान्त आवश्यक 
हं । रोगके पहिलेकास्वास्थ्यही नहीं बल्किरोगके बारेमे भी जानकारी 
प्राप्त करना चाहिए । चूँकि वहुत-सेएेसे भी रोगदहोतेद्ै जो किसी दूसरे रोग 
के उपसगं स्वरूप दुसरा स्वल्प केकर सामने आते हँ । 
उपदंश ओौर प्रमेहादि के पुराने हो जाने पर गखिया वात तथा नेत्र विक्रुति 
जदि रोग पेदाहो जातहं एेसी हालत में पूर्वं वृतान्त का महत्व समन्ते हए 
रोग होने के पहले के रोगों तथा स्वास्थावस्था का विवरण अवदय छेना चाहिए । 
रोगी के मुख-स्वाद की परीक्षातो प्र्नद्वाराही की जा सकती है ठेकिन 
प्रत्यक्ष परीक्षा अखि, कान, नाक, जीभ ओर त्वचाद्वाराही संभव हो सकती 
हु । अखि द्वारा परीक्षा को दर्दान परीक्षा; कान द्वारा परीक्षा को श्रवण परीक्षा, 
ताक द्वारा परोक्षाको घ्राणन परीक्षा ओौर त्वचा द्वारा परीक्षाको स्पर्शण 
परीक्षा कहते हं । दन परीक्षा का अर्थं देखकर परीक्षा करना ह ! 
आयुवेद शास्त्र मेँ (दछन परीक्षा” का बहत वड़ा महत्व समन्चा जाता है, 
वकि सकड़ ७५ रोग उक्त परीक्षा द्वारा पहचान जा सकते ह । दर्शन परीक्षा- 
शुसार मानव शरीर के नख से शिख तक शरीर के अवयवों का निरीक्षण किया 


जाता हं। 
अवपीडन, भ्रपोड़न, आक्रोटन ओर आगदुश्चन परीक्षा 


अवपीडन परोक्षा--गोथ रोग तथा वायु एवं कफ प्राधान्य व्रण ज्लोथ में 
-पीव पैदा होने ओर जखोदर रोग में जल उत्पत्ति को परीक्षाकी जाती है । इस 
परीक्षा की विधि यह हं कि उंगी से दवाकर परीक्षा की जाती ह । 
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प्रपीडन परीक्षा-ररीर के अवयवो, जेते यकत. प्डोहा, गल्म तथा मल- 
ग्रन्थियों की मुदुता ओर कटठिनिता का ज्ञान प्राप्त करना । रोगी को किसी कडी 
वचस्तु जसे चौकाया बेच पर लिटा कर उसके सिरहाने तकिया रखने के पश्चात्‌ 
उसके दोनों पैर समेट कर रोगीसेपेट को टोला करने के किए कहं । रोगी का 


वेट ढीला हो जाने पर उसके वगर मेँ खड़ा होकर उक्त ग्रन्यियो की परीक्ना करे 
इम प्रकार की परीक्षा को प्रपौडन परीक्षा कहते हैं, 


अक्रोटन परीक्षा--ह्‌दय तथा फुप्फुपादि रोगो की परीक्ला के किए उक्त 
परीक्षा कामम कायौ जाती ह । हृदय, एप्फुसादि प्रदाहित स्थान पर वाम हाथ 
की तलहत्थी का ऊपरो भाग अथवा अंगुलियों को रखकर दाहिने हाथ की तज॑नी 
ओर बीच कौ अंगुलियों से मृदु, मध्य ओर तीव्र तीनों गति से ठोक कर परीक्षा 
करते को आक्रोटन परीक्षा कहते हैँ । 

आलञ्न-परीक्षा-आल्ञ्चन परोक्षा के साधन सूर, पौन, तण, हाथ की 
उगलो एवं गम तथा स्टो वस्तुए हुं इसकी परीक्षा 


किए रोगी की आंखें 
ठक कर उसके प्रदाहित्त स्थान पर साधारण, 


मध्य एव तेज स्पश द्वारा उसकी 
दाल्त जानी जाती हे, इसका प्रयोग प्रायः कुष्ठादि रोगों के लिए होता है। 
परदाहित एवं सुन हए स्थानों को स्पशं कर, गर्मवस्तु का स्पा कराकर तथा 

लपन वर्ह चुरा कर वास्तविक बात जानी जा सक्ती हं । हँ, कछ रोग 


पते भी होते हं जिनमे एक काज्ञान होता है लेकिन दूसरे का नहीं उर स्तम्भ 
आदि रोग 


आजकल रागक प्राज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की भौतिक 
( 2951021 ), रासायनिक ( (लपाःथ] ), जीवाण्वोय ( ए1गण्डाजव्‌ ) 
ओर यान्त्रिक ( 10०01180;081 ) परोक्षाएँ कौ जाती हुं 


थर्मामीटर ॥ 7लण्सालः ) ओर स्टेथोस्कोप ( 8०॥105००70९ ) 
का प्रयोग तो सवंविदित है ओर स्व॑र होता है । आख के अन्दर देखते के किए 
आपफ्थेल्मोस्कोप ( 0011४112100860 09 ), कात, के, अस्वर दततक किए 
आंरोस्कोप ( ^पा०5००9९ }, उवास नरी के अन्दर देखने कै किए ब्रांकोस्कोप 
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( 27011011050006 ), नाकं के अन्दर देखने के किए नेजल स्पेकुलम ( [252] 
ऽ7्च्छपापा ), कण्ठ के अन्दर देखने के किए फेरिगोस्कोप (1181 9112085001€}), 
मलद्रार के अन्दर देखने के कए प्रोक्टोस्कोप ( {70५108८06 ), सिग्मे?इडो 
स्कोप ( 89£10100580076 ,, योनि में देखने के लिए योनिदशंन ( #£128] 
50ष्छणपाय ) आदि अनेक यन्तर हं । 
शरीर के अन्दर के अवयवोंको देखने कै लिए एक्स-रे ( ‰-२९४) का 
प्रयोग बढता जा रहा हं । अस्थिभगन ( 1261177६} फुप्फुस के यक्ष्मा आदि रोग, 
पित्ताशय या सूत्र मागं की पथरा ( ७9] ऽ्णठ 07 एलाव] ८वाल्पाप्ड }, 
वच्चे के पेट मे गया हुञा सिक्का या अखाद्य ठोस पदार्थ, कपाल के अन्दर अर्द 
आदि इसके द्वारा बहत चुविधासे देखे जा सकते हँ । पित्ताशय ( 02; 
0120406 ), पित्तमागं ( 8116 तपल ), वृक्क ( {< 14716४8 }), मूत्र मागं 
( ताध 11867], घवमनिर्यां अथवा शिरं रंग द्रव्य का प्रयोग करने के 
बाद स्पष्ट देखे जा सकते हँ । अपारदर्शंक वेरियम ( ए्पपाा ) आदि खिला 
कृर आमादाय एवं आन्तं को स्थिति, उनके अर्बुद यात्रण आदि का टीक-ठीकं 
निदान किया जा सकता हं । हदय मं कंथेटर प्रवेश आदि अत्यन्त जटिल क्रियाओं 
को भी एक्सरे हारा देखते हृए सुविधा से क्रिया जा सकता हं । 
व्लडप्रेसर्‌ नापे का यन्तर ( स्फिमोमेनामीटर-(अ्०णवा०पालालाः), 
विचत्‌ हल्टेख ( &1001100871010ग्27 ), विचयुत्‌ मस्तिष्कं टेख ( 216५170 
10601 81087 0 ) आदि जटिल यन्त्रो का प्रयोग भी आजकल आवद्यक हो 
गया हं । 
सूक्ष्म दशकं ( {10105006 ) का प्रयोग, रक्त, मल, मूत्र, पूय, कफ, 
ध्रमस्तिष्क मेरुट्रव, बायोप्सी आदि अनेक वस्तुओं को देखने के किए होता हे | 
मर, मूत्र, रक्त आदि तथा शरीर के अनेक द्रवों की रासायनिक परीक्षाएं 
करी जाती हं । 
वास्तव में इस प्रकार की परीक्षाभों की संख्या इतनी अधिक हं कि सभी 
परीक्षाएं एक ही डाक्टर नहीं कर सकता । इनके अलग-अलग विेषज्ञ होते हँ । 


(वे 
~---- 


आगे कुछ सामान्य यन्त्रो के प्रयोग के सम्बन्ध मे लिखा जाता हं :- 
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थर्मामीटर 


थर्मामीटर अंग्रेजी शाब्द हं । लेकिन कृ खास लोगों ते इसको ““यनानी'" 
राब्द-कोर के अन्तगंत माना है, जसे--युनानी शब्द र्मो का अथं ताप भौर 
मीटरन का अथं पैमाना । थर्मामीटर अर्थात्‌ तापमापकयन्त्र । 


यर्मामीटर- कई एक प्रकार के होते हँ । चिकित्सा कार्योपयोगी थर्मामीटर 
को डाक्टरी धर्मामीटर कहते हैँ इसके दारा शारीरिक तापका क्रम (उच्चता) 
माम होता है । यों तो इसके बगल, गुदा ओर मूँहं मे लगाकर ताप जानने की 
विधि बतलाई गई है लेकिन मह की गर्मी लेनी चाहिए । मह्‌ मे थर्मामीटर देने 
के किए धर्मामीटर को अच्छी तरह धोकर जीभ के नीत्त पाच मिनटों तक 
रखने के वाद ही ताप देखना चाहिए । 


गर्मी के दिनों मे अत्यधिक धूपहोने के कारण अक्सर पारा ऊपर चढ़ 
जाया करता हं, एसी हालत मेँ एक गिलास ठंडा जल मे थोडी देर तक थम. 


मीटर रख देने से गर्मी कमहोजातीहै। जर्मनीका हिक्स ( 1015 ) थर्मा- 
मीटर अच्छा समज्ञा जाता ह । 


बगल की गर्मी से मुंह की गर्मी लगभग एक डिग्री अधिक मिलती है ! पैदा 
होने के समय वच्चो की गर्मी १००४०, तीन से पाच रोज के च्चे की गर्मी 
९९.४०, युवावस्था कौ गर्मी ९८४०, भौर वृद्धावस्था की गर्मी रगभग ९८० 
डिग्री तक रहती ह । प्रातःकाल की अपेक्षारामको १० डिग्री अधिक तापं रहता 
हं । गमंदेशके लोगों की गर्मी बनिस्पतठ्ंडा देके लोगों से वू अधिक 
होती हं । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की गर्मी अधिक होती है । 

रीर का ताप १०१० होने पर साधारण ज्वर, १०३० होने पर तत्र ज्वर 
भौर इससे अधिक होने पर अति तीव्र ज्वर समन्ञा जाता है | 

चचक, मोहज्वर, मलेरिया तथा ल्‌ लगने पर शारीरिक तापमान अधिक 
ट जाताहं | हैजा में चारोरिक ताप घटकर ९३० डिग्री तकं हो जाता हे । 

विरेष--प्रराप के रोगियों के मुह मे थर्मामीटर दना अनुचित है क्योकि 


प्रलाप को अवस्था में रोगी अपने दाति से दबा कर थर्मामीटर तोड़ डारते है 


॥ 
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जसक्के फलस्वल्प “पारा” पेट के अन्दर जाकर भयानक हानि पहुंचाने से 
समर्थ हो सकता ह । 


स्टेथोस्कोप 


च निवासी डा० लेनेक द्वारा सन्‌ १८१६ ई० में वक्षपरीक्षक यतर का 
आविष्कार हृ । वर्तमान युग मेँ यह यंतर चिकित्सक चिह्न की प्रतीक सम्ञी 
जाती है । उक्त डा० महोदय के मतानुसार इस यंत्र दारा फुप्पुस परीक्षा का 
कार्य सुन्दर ठंगसे हौ सक्ता ह । 

वक्ष परीक्षक यंत्र द्वारा स्वरयंत्र, इवासनली, स्तन देश, स्तन का निम्न 
भाग, छाती का ऊपरी, नीचे भौर बीचकाभाग, हंसली की हड्धी का निम्न 
भाग, तथा पंखा के समीपस्थ आदि स्थानों की परीक्षाकी जाती हं । 

इस यंव द्वारा रोग परीक्षा करते समय रोगी को किसी बड़ी चीज, जंसे- 
चौकी अथवा त्रच आदि पर सुला देना चाहिए । रोगी को चितान सोना चाहिए 
लेकिन उसकी गर्दन परीक्षक की ओर नहीं होकर दुसरी तरफ मुंडी रहनी 
चष्िए । रोगी को स्थिरदढंगसे जोर-जोर से इवासप्रस्वास की क्रिया जारी 
रलनी चाहिए ताकि इवासघ्वनि लेने में चिकित्सक को सुविधा हो । 


ध्वनि ' 


फप्फूस मे दो प्रकार की ध्वनि ( शुष्क ओौर तरल ) होती ह । शुष्क ओर 
तरल ध्वनि के तीन-तीन भेद ह--शुष्क ध्वनि के भेद । 

१--सपं की फुफकार अथवा सीटी की आवाज जेसी ध्वनि को सत्कारी 
( 50719 दि्गा०ा ) कहते हँ । कवूतर की गुडगुडाहट भौर मक्खौ का 
भिनभिनाहट जैसी आवाज को ( 30101005 हिणं } मौर कागज को 
खड़खडाहट जैसी आवाज को क्र पिटेशन ( 01४40100 ) कहते हं । 

१. स्टेथोस्कोप द्वारा निदान करने की सम्पूर्णं विधि विस्तार से स्टेथोस्कोप 

परीक्षा" पुस्तक में पढ । 
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तरल ध्वनि के भेद--नुलनुला छृटने जसी आवाज को ( 1. भ< (€ 
ए1ध100 }, चरचराहट जैसी आवाज को ( ए106 नल भ1० ) ओर सुप 
फटकने जसी आवाज को ( उ प्णशाण्ट ) कहते हैं ! 

उक्त घ्वनियों के अतिरिक्त रोगानुकू गौर भी भिन्न-मिन्न प्रकार को 
आवाज सुनने में आती है । 

फुप्फुस कौ स्वाभाविक आवाज “सरमर'" जेसी होती है । स्वर्यन्त्र ओर 
टेकिया कौ आवाज को एल्‌ 016 261171९, शुष्क एवं खोखले शब्द 
को (26105 01621118, फेफडा मे विशेष गह राई पैदा होने पर शीशी 
मे फूकने जसी आवाज को ( ^पाएाण० एषठ ण्ट ), हि, हिक, साये 
सायं जसी आवाज को रात), घुरी जसी आवाज को 8101180 1२10. 
76111, कौए की बोली जेसी आवाज को (07 21107608, कफ की 
घडघड्ाहट भौर खल्खलाहट को २405 जौर केश ॒रगडने जैसी आवाज को 
(60119110 कहते हैँ । 





स्टेोस्कोष ओर हृदय गति--शरीरमात्र मेँ हृदय द्वारा दूषित रक्त का 
आदान ओर शुद्ध रक्तका प्रदान क्रम निरन्तर जारी रहता ह । उक्त प्रकार 
रक्तं लेने ओर छोडने पर एक प्रकार का संकोचन प्रसारण होता हं जिसकी ध्वनि 
को ल्ब ( 1.0 ) उब ( एप) कहते हैँ । उक्त ध्वनिकाल समाप्त होने 
मे लगभग २० सेकेण्ड गता है 1 

स्वस्थावस्था में हृदय पर स्टेथिस्कोप रखने पर रब-डब की आवाज सुनाई 
पडती हं । 


+ 


रोगानक्‌ल ध्वनि 
दमा मे इवास-प्रश्वास कौ ध्वनि कौएकी बोखी अथवा सीटी देने जैसी 
मौर ष्लुरिसौ ( गन्णण;ॐ ) में दो वस्तुओं के रगडने जैसी माम होती हे 
यक्ष्मा रोग में कपि के बर्तन की भावाज ओर न्यूमोनिया मे कागज फाडने, बाल 
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चिसते जादि तरह-तरह की आवाजं निकल्ती है । केपिलरी ब्रौकाइटीज में 
चर-वराहट की आवाज बौर पायोन्यूमोनिया मे सक्यूश्ञन साउण्ड होता हं । 


ट 


रोगी के हिलने-इलने से ष्ट्रा स्थित तर पदाथ का न्स सुनाई पडता हं 
उसी को ( सक्युरान 80055107 ) कहते हं । 

व्च परीक्षक यन्त्र द्वारा विशेष खूप से फुष्फुस्र भौर हदय गति का परीक्षा 
मे सहायता मिल्ती हं । 

फुपफुस में निम्नलिखित रोग होते ह--द्वास-कष्ट, पुनरोत्पन्न कास, स्वर 
यन्तर प्रदाह, स्वर यन्त्र रोग, न्यूमोनिया, क्रीपिङ्धन्युमोनिया, म॑सिव न्यूमोनिया, 
सेन्ट्ृल न्यूमोनिया, डवल न्यूमोनिया, दमा, फफ़डे की सड़न, फेफडे को वृद्धि, 
फेफडे का संकोचन, फफडे मे जक भर जाना तवा फेफड की सित्ली में पानी 
भर जाना 90010782 आदि । 

यद्यपि आधुनिक युग मे स्टेथोस्कोप का उपयोग अत्यधिक रूप में देखन में 
आता है केकिन नाडी-परीक्षा कौ तरह अध्ययन से अधिक महत्व अस्यास का 
ही है । अगर इस यन्त्र द्वारा फुप्रकुस एवं हदय गति परीक्षण पर ध्यान दिया 
जाय तो नाड़ी परीक्षा के अभ्यास से बहुत पहले हौ इसकी जानकार प्राप्त कौ 
जा सकती ह । नाडी-परीक्षा का स्थान तो सर्वश्रेष्ठ हं लेकिन नाड़ी की ध्वनि 
गिनकर ही उक्त समस्या नहीं हृल हो सकेगी उसके किए वायु, पित्त एवं कफ 
को आधार बनाकर परीक्ला करने पर ही सफलता मिल सकेगी । अतः कहने का 
तात्पर्य कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग अभ्यास पर निभर करता ह । 


=-= च््=-¬ ~----- 


नाडीपरीक्षा 
नाडी-परीक्षा का महत्व केवल चिकित्सकों के ल्षएिही नहीं बल्कि शिक्षित 
से अपढ जनसाधारण के किए भी विशिष्ट स्थान रखने वाला है । यों तो नाड- 
परीक्षा प्रायः सभी प्रकार के चिकित्सक करते हं लेकिन आयुर्वेद मे इस परीक्षा 


का बहुत सम्मानपूणं स्थान हं । 


रोग एवं रोगी परीक्षा ८५ 


भाव भ्रकाश-पुंसो दक्षिण हस्तस्य स्व्रियोवाम करस्यतु । 
अगुष्ट॒मूल्गां नाडी परीक्षेत भिषग्वरः ॥ 
अगुखीभिस्तु त्रिस्तुभिर्नाडी भवहितः स्पुष्तोत । 
तचष्टया सुख दुःखं जानीयात्करुलोऽखिलम्‌ ॥ अर्थात्‌- 


पुरुष के दाहिने हाथ की नाडी भौरस्त्री के बामहस्तकी नाडी देखकर 
चतुर वेद्य को शारीरिक सख ओर दुःख की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । 
दाहिने ओर बाएं हाथ का प्रदन उठने पर उक्त शंका के समाधानके किए 
आयुवेद मे निम्न प्रकार शलोक आया है :- 


कूर्मां वे देहिनामस्ति नाभिस्थाने सता स्थितः । 
स्त्रीणा मू्वमुखः पंसामधोवक्रः प्रकीतितः 1 
तस्यैव दक्षिणे भागे नाडी ज्ञेया भिषग्वरः। 
अनेन कारणेनैव नारी पुसोव्यतिक्रमः॥ अर्थात्‌- 
देहधारी मात्र के नाभिस्थान पर कच्छपाकार एक अवयव रहता हं जो पुरुष 
के शरीर में अधोमुख ओर स्त्री के नाभिस्थान पर ऊ्व॑मुख रहता हं । उक्त 
अवयव के दाहिने भाग की नाडो देखनी चाहिए । पुरुष के शरीर में अघोमुख 
रहने के कारण उक्त कच्छप का दाहिना भाग दाहिना हाथ होताहं ओरस्ी के 
दारीर में उध्वमुख रहने के कारण कच्छप का दाहिना भाग वार्या हाथ होता है । 
तुरन्त स्नान, भोजन ओर्‌ व्यायाम अथवा भूखे, प्यास ओर कामातुर एवं 
पाखाना आर पेशाब वेगयुक्त स्त्री ओर पुरुष की नाडी नहीं देखना चाहिए । 
उक्त दशाओं में नाड़ी की गति बिल्कुल अनियमित होतीहै, एेसी हालत में 
उचित निणंय पर पहुंचना बिल्कुल असंभव हे । 
नाड़ो-परीक्षा का अनुकूक समय, सबेरे का समय ही माना गया है 1 नाडी- 
परीक्षा के पहले रोगी ओौर चिकित्सक दोनों को शौचादि से निवृत होकर 
स्वस्थिर हो लेना चाहिए । प्रातःकालमे नाडी को गति उचित अवस्था में 


स्हती हं । साधारणतः दोपहर को नाडी को गति मृदु मौर तीसरे पहर कुछ 
तीव्र हो जाया करती है । 








८६ आयुरवेद-विज्ञान 


ताडो-परीक्षा के किए कलाई पर तोन अंगुल्यां अनामिका, मन्वमा भौर 
तर्जना रक्ली जाती है ओर कलाई के नीचे अंगूढा रहता हं । कलाई के 
अतिरिक्तं दोनों वैर, शिरोधीय-वमनी, कण्ठ एवं नाक के दोनों मोर के ^^्यान'' 
नाडी-परीक्षाके लिए प्रमुख हं । नाडो देखते समय चिकित्सक को चाहिए कि 
दाहिने हाथ की अंगुलियों से रोगी कौ कलाई पकडे ओर अपना वायां पहुंचा 
रोगी की केहुनी के नोचे रक्खे जिसके फलस्वरूप रोगी का हाथ उचित अवस्था 
में रह्‌ सके । 

नाड़ी की स्वाभाविक गति अंगुलियों के नीचे मृदुर गति से अर्थात्‌ मधुर 
प्रवाह की तरह प्रतीत होती ह । वच्चा वैदा होते ही अगर उस नवजात रिश 
की नाडी देखी जाय तो प्रति.मिनट कगभग १४० बार, शंशवावस्था मे १२० 
वार, युवावस्था मेँ ८० से ९० वार तक, प्रौढावस्था में ७५, वृद्धावस्था मे ७० 
ओर विदोष वृद्धत्वकाल मे नाडी की चाल में प्रायः ६० स्पन्दन होते हं) 

कुछ आचार्यो का मत है कि प्रायः सात वर्षों तक स्त्री ओौर पुरुष को नाडो 
की गति समान ही रहती है लेकिन उसके पश्चात्‌ स्त्रौको नाडो की गति तेज 
होने ख्गती है । अतः पुरुष को अपेक्षा स््रीकी नाड़ी का स्पन्दन कुछ अधिक 
होता हं । 
चिकित्सक की तीन अंगुल्यां जो रोगी कौ नाड़ी पर रक्खी जाती हु, 
उने तर्जनी के नीचे वायु, मव्यमा के नीचे पित्त एवं अनामिकाके नोचे कफ 


की गति जानी जातीहं। 


स्वस्थ मनुष्य को नाडी 


स्वस्थ मनुष्य की नाडी प्रातःकाल मे स्निग्धा, दोपहर को उष्ण ओर 
अपराह्न काल मे वेगवती हो जाया करती है । जिस मनुष्यके शरीर में धातु 
ओर मल समावस्था में रहते हँ उसकी नाडो जडता रहित केचुभआ ( एश 
0771 ) की गति से चलती हं । स्वस्थ मनुष्य की नाडो बलवती एवं मधुर 
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तौ हं । तरिधातु की प्रक्रिया सर्वव्यापौ है। इसके विचार से प्रातःकाल में 
वात की नाड, दोपहर को पित्तकी नाडी ओरशामको कफकी नाडो हो 
जाती हं । “वेद” में उक्त विवरणानुकूर प्रातः में वायु, दोपहर को सूयं ओर 
शाम को चन्द्रनाड़ी का वर्णन आयाहै। 

वात की नाड़ी -सपं ओर जोक की गति के समान चख्नेवाखौ नाडी 
को वायु की नाड़ी कहते ह । 

पित्त को नाडी :--कौआ ओर मेढक की गति से अर्थात्‌ 
चलनेवाी नाड़ी की गति को पित्त की नाड़ी कहते हैं । 

कफ को नाडी --हंस, मोर, कबूतर, जंगलो भैना तथा मुगंको ति 
मंद-मंद चल्नेवाली नाडी को कफ की नाड़ी कहते ह । 

वात कफकी नाड़ी सांप ओर हंस को मिधित गति से चरती है, पित्त 
कफ की नाड़ी मेढक ओर हंस की चार से ओर सच्चिपात अर्थात्‌ वायु, पित्त 
एवं कफ की नाडो कठफोडवा पक्षी की गति--व्याकुक, मन्द, टेदी ओौर रुह्र- 
ठहर कर मन्दता चल्एि हुए चरती हँ । त्रिदोष को सन्चिपात कहते ह । इसमें 
तीनो प्रकार की गति मिलती है । 


उचछ ~उ कर 


ज्वर का प्रकोप होने पर उष्णता ते नारी काकेग तीत्र हो जाता ठे । धातु- 
क्षीणता, संदाग्नि मे तथा चिन्ताग्रस्त मनुष्य की नाड़ी क्षीण गति से चलती है । 
कामातुर, क्रोधित एवं परिश्रम किये हुए मनुष्य कौ नाडी वेगवती होती ह । 
भूख रहने पर नाड़ी तेज ओर भोजन कर लेने पर नाड़ी संद गति 
ह ॥ 

यद्यपि आयुर्वेद शास्त्र मे नाड़ी परीक्षा के लिए कई एक प्रमाण द्वारा नाडी 
की गति पर प्रकाश डाला गया है छेकिन जिस प्रकार रोग परीक्षा में नाडी- 


परीक्षाका स्थान विशिष्टहं उसी प्रकार नाडो-परीक्षा के लिए अध्ययन से 
अभ्यास का स्थानश्रष्ठहं । 


च चरती 








वननायक ० क गा साक काक व्क चक = ` 
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डाक्टरी मतानुसार नाड़ी परीक्षा का संक्षिप्र विदलेषण 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में नाड़ी की पाच प्रकार से प्रीक्षाकी जाती 
. गति ( २४४९ ) 
. ताल ( सिरधः ) 


(211५ 
| 
„^¢ ८9]! 


+ ७। 


३. वल ( 0106 ) 
८. आयतन ({ एणप्ा1€ ) 
५. तान ( {65101 ) 


गति ( ९२२५८ }-एक तिनट मेँ नाड़ी के स्पन्दनं कौ संख्या को नाडी की 
गति कहते हँ । जन्म के समय यहं गति १४०, रोशव ओौर बाल्यावस्था मेँ १२०; 
कियोरावस्था मेँ ९०, तरुणावस्था मे ७२ ओौर वृद्धावस्थामें ७२ से कम ६० 
तक होती हं। 

ताल ( र) )-- नियमित रूप ये ठीक समय के अन्तर पर स्पन्दनों 
करे होन को ताल कहते हं । जघ प्रत्येक दो स्पन्दन बराबर समय के अन्तरसे 
होते हँ तो नाड नियमित ( एष्छपाश ) कटलाती ट । सामान्यतः एक स्पन न 
करे प्रारम्भ से दुसरे स्पन्दन के प्रारम्भ तक ०८ सेकण्ड का समय गता हुं ओर 
इस प्रक्रार एक मिनट मेँ ७२ स्पन्दन होते हूँ । बच्चों या महिका मे, परिश्रम 
करे वादया ज्वरमें नाड़ीकौ गति तेज हौ जाती हं परन्तु उनको तालबद्धता 
बनी न्हती हं। 

जब दो स्पन्दनोंके बीच का समय कमया अधिकहोताहे तो नाड़ी 
अनियमित कहती है । यहं अनियमितता दो प्रकार कौ हौ सक्ती ह 1 एक मं 
प्रति दो, तीन-चारया पाच स्पन्दनोंके बाद एक बार स्पन्दन नहीं होता 
अर्थात्‌ अनियमितता का प्रकार बराबर एक-सा रहता हँ । दौ दृप्त स्पन्दनों के 
बौच के स्पन्दनं की संख्या सदैव बराबर रहती हँ । इसे नियमित अनियमितता 


" च 2 3. 


^ 
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न्य 


( रिव्छणो०१ णण्टपाक्धौफ ) कहते है । जब कमी दो कभी तीन-चार या र्पाच 
स्पन्दनो के वीच मेँ एक स्पन्दन लुप्त होता है तब उसे अनियमित अनियमितता 
( 1प्स्छपाम' 1प्ष्टणभ्प)प्ए ) कहते हैं । 

बल ( 50106 )-- नाड़ी जितनी शक्ति से स्पशं करने वाटी उंगरी को 
ठेल्ती हं उसे नाड़ी का बल कहते हैँ । नाड़ी कितनी जल्दी भरती ओर जल्दी 
खाली होती हं इसमे वल में अधिक्ताया कमी होतौ ह । जब नाडी जल्दी 
भरती ओर जल्दी खारी हो जाती है तब बरु अधिक होता है जते महाधमनी 
परत्यावहन ( ०110 गव्टण् 78107 ), अवटुअतिक्रियता ( परएना 
0101870 ), अरक्तता ( 40867118 ) आदि मे होता है । घीरे-घौरे भरने ओर 
देरसेखालीहोने मे बल कम हो जाता है । 

कभौ अधिक बल ओर कभी कम वल होनाभी ताक ( राधा) कौ 
अनियमितता कंहलाता ह 1 यह्‌ अवस्था हदय की दुर्बलता दर्शाती है ! एक बार 
अधिक ओर एक बार कम बल वाली नाड़ी को एकान्तरित नाडी ( एणऽपऽ 
21४61788 ). दो वार्‌ अधिक वरु भौर एक बार कम बल वालो नाडो को 
द्विस्पन्दिक नाडो ( एेणाऽपऽ 11705 ) ओर तौनके बाद एक बार कम 
बल वाली नाडो को च्रिस्पन्दिक नाडी ( एण]ऽप्ऽ धट7पापऽ ) कहते है । ये 
सभी नियमित अनियमितताए' ( देच्छणाश टपा ४55 ) है । 


आयतन ( ०06 , --प्रत्वेक स्पन्दन मे नाड़ी जितना फूलती ह ओर 
जितनी देर तक फली रहती है उत्ते आयतन कहते हं । इससे हदय के निर्गम 
( 0 ) का पता चलता है । अतिरक्तदाब में यहं बढ जाता है । खिला- 
डयते मो अधिक होताहै। 

तान ( (नाञ० )-- नाड़ी मे रक्त प्रवाह बन्द करने के किए जितने बल 
की आवश्यकता पड़ती हं उसे नाडो का तान कहते हैं | 

उपयुक्त बातों के अतिरिक्तं नाड़ी देखने से धमनी की भित्ति के कंडेपन 


का भौ पता चरता ह । धमनी काठिन्य ( ^+1\67108016108}8 ) में नाडी रस्सी 
के समान प्रतीत होती है । 
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रक्तदाबमापक यंच ( 3011 9्7160711011011646€1' ) 


इसके एक भागमें थर्मामीटर की तरह काच की नटी रहती रहं जिसपर 
चिह्व बने रहते हँ भौर उसके अन्दर पारा भरा रहता ह । दुसरे भाग मं गही- 
दार पट्टी रहती है जिसमे रबर की नी ओौर छोर पर रबर काटा गेंद 
जसा लगा रहता हुं । गहीदारपदट्रीको बाह पर बाधि कर गेद जंते आकार 
वले भाग को दवा-दवा कर हवा भरी जाती है जिसके फलस्वरूप ( थर्मामीटरः 


जंसी ) नरी में पाराकी उध्वंगति चाव होने लगता ह । इस यन्तर के व्यव- 
हार के समय श्रवण एवं स्परांदो तरह्‌की परीक्षाएं होतीरैं। श्रवणको 


( ^ प50ए1#2101"४ 7761706 ) ओर स्पशं को ( ? 90807 = 7151100 ) 
कहते हुं । 

रोगी की बाह में गहीदार पदी पेट देते हँ । इसकी नी यन्त्र कौीनी 
से जुड़ा देते हं । जिस र्बाह पर पद्री ल्पेटी गई ह उसी की कलाई पर नाड़ी 
का स्पशं करते हँ ओर गेदको बार-बार दवाते हँ । इसमे पटरी में हवा भरने 
लगती हं ओर उसका दवावर्वाह पर पडने ल्गताह। साथही यन्त्रकी 
नटी मेंपारा ऊषर चठने ल्गतादहै। एक एसी अवस्था भातीहंकि नाड़ी 
प्रतीत नहीं होती । अब हवा भरना बन्द कर गेंद कापेच दीला कर देतेह। 
इससे हवा धीरे-धीरे निकलने लगती है भौर पारा भी नीचे उतरने लगता हं । 
स्तर ध्यान से देखते रहं । जसे ही नाडी का पहिला स्पन्दन प्रतीत हो पारेका 
स्तर पट लं । यही रक्तदाव ( 2100 17688४16 } है । रक्तदाव दो प्रकार का 
होता दहं । एक हदय के प्रकुञ्चन ( संकोच) करनेके समयक्रा ओर दूसरा 
अनुरिथिलन करते ( फलते ) समय का । पहिले को प्रकुञ्चन रक्तदाब (8/510- 
11८ 1655016 ) ओर दूसरे को अनुरिधिलन दाब ( 1125101} ८७876 ) 
कहते हैँ । उपयुक्त विधि से केवल प्रकुञ्चन दाव मालूम हो सकता है । अनु- 
ियथिकन दाब मालूम करने के चिए स्टेथोस्कोप ( $3161108601€ } का प्रयोग 
करना पड़ता हं । इस दूसरी विधि को परिश्रवण विधि ( ^एठणभठा 


1161100 ) कहते हं । 
परिभ्रवण विधि ( ^प्८्पा०401‡ 24160 }-- पटी को वाह पर 
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लपेटने कै वाद इतनी हवा भरे कि नाडी का स्पन्दन बन्द हो जाय} अब 
स्टेथोस्कोप का चेस्टपीस कोहनी के सामने वाखी धमनी पर रखें ओर वायु को 
घीर-घीरे कम करें । एकाएक कान में एक धमक ( शब्द ) सुनाई देगो ¦ तुरन्त 
पारे का स्तर देख र यही प्रकुञ्चन दाबहं 1 हवा धीरेघीरे ओरमभी कम होने 
दे । ध्वनि बढती जावेगी । एक स्थान पर ध्वनि एकाएक कम हो जायेगी ॥ 
इस समय कापारे का स्तर अनुशिथिलन दाब बताता हं। 

एक स्वस्थ मनुष्य मं प्रकुञ्चन दाब ११० से १४० मि०मि० पारदं होता 
हे ओर अनुशिथिलन दाब ६० से ९० मि० मि० पारद होता है । रक्त-दाब कीं 
अधिकता से सिरददं, चक्कर आदि अनेक लक्षण उत्पन्न होते हँ । रुकवा भौर 
हार्टफेर भी हो सकते हैँ । दाब कम होने पर भी चक्कर, दुबंरुता आदि 
होते दै ।" 

इवास-प्रदबास ओर नाडी 


रवास लेने ओर छोडने को इवास-प्रदवास कहते हैँ । चार बार नाडोके 
स्पन्दन होने पर मनुष्य केवल एक बार इवास-प्रक्वास को कामम राता है) 
नाड़ी जौर इवास-प्रशवास का संबध अटूट है! अतः एक दुसरे के बढाव पर 
दोनों का बढाव निरिचित ह । एक मिनट मे १८ वार इवास चरता है ! 

नाड़ी देखने के लिए भी लकीर बनाने वाली एक विचित्र यंत्र का आवि- 
ष्कार हुजा हं लेकिन इसमें अभ्यास के स्थान पर आकर्षण की ही विशेषता है । 


जोभ परीक्षा 


वायु प्रकोप होने पर जीभ--रूखी, खरखरी, नीलां अथवा हरा रंग ल्यि 
हए रहती ह । पित्त प्रकोप मे- लाल, पीली अथवा इयाम रंगयुक्त भौर कफ 
प्रकोप में चिकनी, तर ओर सफेद रहती हं । दो दोष होने पर दोनोंमेंपाये 
जाने वाके रंगयुक्त ओौर त्रिदोष अर्थ्गत्‌ सन्निपात होने पर सर्वं लक्षण एवं 


१. रक्तदाब देखने ओर रोगकी पूरी जानकारीके लिए उछंड प्रेशर 
पुस्तक पटे । 
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दोषयुक्त, टेढ़ी ओर क्ुलसी जैसी हो जाती ह । उदर में विकार होने पर जीभ 
ओर दतं पर तरह-तरह क मैल जमा करती हे । 

दिशशेष--चिकित्सा प्रारम्भ कालके कुटी वर्षो बाद मुञ्ञे एक रोगिणी 
को देखने के लिए बुलाया गया । उसको आठ रोज तक गुलबनप्सा का काढा 
दिया गया था पर्चात्‌ मुञ्चे देखने का मौका मिला। क्गभग एक सप्ताह दवा 
करने पर जव ज्वर का वेग नहीं कम हुआ तव उसके परिवार के लोग घवबराने 
खगे । मने उन रोगों से साफ कह दिया कि इसको मोतीक्ञरा ज्वरहौ गया है 
जीर विल्कुल चंगा होने मेँ अभी एक सप्ताह से अधिक दिन लगेगे । परिवार 
वालों कौ अधीरता देख कर र्मैने साफ कह दिया कि आप लोग किसी अन्य 
चिकित्सकसे भी दिखला सक्तेहं। वेतो पहकलेसे ही चाहते थे कि इसको 
किसी विशेष योग्य चिकित्सक को दिखलाया जाय । मेरे कहने पर भावना 
अधिक दुह्‌ हो गयी । 


दुसरें दिन छ्गभग ग्यारह वजे दिन को मुन्ञे पुनः उस रोगौ के यहाँ बुलाया 
गया । मेरे पहंवते ही वहां पर॒ एक सव असिष्टेण्ट सर्जन साहब भा पहुंचे । 
उक्त चिकित्सक महोदय चिकित्सा, पथ्य, परहेज इत्यादि व्यवस्था की बातों को 
जान टेन के पञ्चात्‌ मेरे साथ रोगिणी के यह गये । 

एलोयिक पद्धतिनुकूल रोगिणी की जांच कर लेने पर डा० साहब ने 
श्रदन क्रिया, रोगिणी कौ हालत तो कोई वैसी खराब नहींहै। जिससे आप 
लोग इस्त कदर परेशान हुं? परिवार वां से पछताछ करने पर आपने 
कहटा-- क्यो पण्डितजी आप क्यों घबरा गये ? आपकी घबराहट के फलस्वरूप 
दो मास को इस कादाकोच कच्ची सडक नापनी पडी | 

थोडी देर बातचीत होने कै बाद उक्त चिकित्सकने रोगिणीको जीभ 
दिखाने के लिए कहा । रोगिणी जीम दिखलाने मेँ हिचकती थी लेकिन बाद में 
जीभ देखने पर पता चला कि गलेमेंदहीकी छारी की तरह एक प्रकारका 
पदार्थं लिपट हुआ हं जिसके फलस्वरूप रोगिणी को बोलने, निगलने ओर 
खासिने मं कुछ कष्ट का सामना करना पडता हं । 

डाक्टर साहब के आदेशानुसार मैने उस दूषित पदाथ को नीम की दातून 


--------------- - ६, छ क 
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जेसो टहनियों मे लत्ता पेट कर साफ कर दिया 1 उसको साफ करते समय 
जहां तहा से कुछ रक्तलाव जंसा प्रतीत हुआ जिसके लिए डा० साहब ते 
नोरोग्ठिसरिन का प्रयोग किया था। 


डा° साहब के बार-बार दरियापफ्त॒ करने पर मैने साफ-साफ बतला दिया 
कि रामवश भने जीभ दिखाने के लिए नहीं कहा । इस पर डाक्टर साहब ने 
वताया एसे मारात्मक रोगों में जाप जीभ ही नहीं बल्कि कण्ठ भी अवश्य देख 
लिया करे । उस दिन से मै उनके आदेशानुसार ही किया करता हँ । 


नेत्र परीक्ला 

जिस रोगी की आंख भूम्रवणं ल्य हुए कुछ लाल एवं रूखी रहती है ओर 
भोतर से जल की ्जलक आती हो उसको वायु प्रकोप युक्त समन्चना चाहिए । 

जिस रोगी की आंखे दाहयुक्त-लखाल, पीली, हरी रंगवालीहो ओौर 
रोशनी से जिसको तकखीफ माल्षप होती हो उसको पित्त प्रकोप जानना चाहिए \ 

जिस रोगी की अखिं जक भरी, चिकनी ओर उजलेरगकी हो उनको 
कफ प्रकोप जानना चाहिए । जिसकी अखिंदो रंगों वारी होगी उससे दोनो के 
रंग ओर त्रिदोष वारी आंखों मे वायु, पित्त एवं कफ तीनों के लक्षण मिक्गे । 
त्रिदोषे अखोंसे जल निकलने कगता है तथा आंखें भीतर कौ ओर धेस 
जाती हुं । 

आज-कलर स्वस्य मनुष्य भो आंखों को परीक्षा करा कर चश्मा का उपयोग 
करते ह । बहुत-से तो एेसे भौ आदमी हैँ जो शून्य शवित ( 2€0 ०५७६ ) 
का चरमा शौकवश अखों पर डारुते हैँ! उक्त सौन्दयं वृद्धि करते वाली 
मनोवृत्ति के फलस्वरूप एक बेकार आदत छाया की तरह पीछे पड़ जाती हं । 

हा, कुछ रोगों की अखि कमजोर भी होती हँ जिन्हं अधिक शक्तिवाला 
चइमा लगाना पड़ता हँ लेक्रिन इसके किए बहुत-सी एेसी ओौषधि्यां हँ जिसके 
दारा रोगी रोग-मुक्त हो सकता ह । 

ख की निम्नछिखित बनावट के अनुसार उक्त परीक्षाक्षा मागं अव- 
लम्बन किया जाता ह,- 








1 आयुवद-विन्ञान 


मनुष्य को खोपड़ो के दो गङ्ढों मेँ अखं जुडी हुई है । यहं गड्ढा हडौ 
कै सात टुकड़ों का एक मजवूत भौर सुरक्षित शचा हं । इसमें ललाटास्थि 
( ८707181 = एगा€ ), क्ष्खरास्थि = ( ए०१त = 006 )› जतुकास्थि 
{ 8701010 ए0€ ), अश्रुजस्थि-- ( 1-व्०ाकणा 2 0276 }), ऊध्वं 
हन्वास्थि ( ऽपएल ०" 14251197 ), तल्वारिस्य ( ?8186 0016 ) अर 
गण्डास्थि ( 1402127" 0116 ) । 


उक्त हद्यं के बीच सुरक्षित ढंग से आंखें स्थित हैँ । उनको सुरक्षाके 
वस्ते बाहर भी दो पर्कं ओौर उपर भी बनी हुई हैं । भौं, ललाट से टपकते 
हए पसीना को वृदो को रोकता है तथा पल्कोंसे चोट इत्यादि का वचाव 
होता ह । 

पलकों के नीचे अखि उजचे पर्दे से जिसको ( इवेतपटल ) कहते ह, ढको 
रहती हँ । इस पर्दा के नीचे एक दूपरा पर्दा है जिसमे पतकी-पतली रक्तवहा 
नसे रहती हैँ । उक्त नसे जाल की तरह वरी हई हँ जिनमें अनेक “कोष 
हैं जिनसे अखं काली, भूरी तथा हरी रङ्क की जान पड़ती हँ । 


आंखों के वीच में मध्यपटल है जिससे आंख का भीतरी भाग अंधकारः 
मय दिखाई पडता है । कांिया के समीप आकर यह इवेतपटल को छोड 
देता है ओर उसके पीछे एक गोकाकार परत बनाती है जिसको “उपतारा'' 
कहते हैँ । उपताराकारंग काला भूरा अथवा नीकरंग युक्त होता हं । इस 
उपतारा के मव्य भागमें छिद्र है जित्तक्रो पुतलो कहते हं। पुतलोके द्वारा 
श्रकाङा एकत्रीकरण एवं नियंत्रण होता हं । 


अखि का तीसरा पटल अन्तरीय पटल ह, अन्तरीय पटल पर नसों एवं 
स्नायुभोौं का जाल-सा रगा रहता है । कौनिया ओर उपताराके बीच जलीय 
रस रहता है । इसके बाद एक प्रकार का लीला रस जिसको स्वच्छ "द्रव्य 
कहते है, स्थित है । इन दोनों रसोयुक्त काष्ठं के मध्यमे एक पारदर्शोय 
दोहरे उश्नतोदर ताल हं जिसकेद्ारा प्रकाश अन्तरीय पटल पर सीमाबद्ध 
होता है। देती हुई वस्तु कौ छाया रेटिना पर पड़ती हं । पुनः एतिछाया 
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मस्तिष्क की चक्षुनाडी द्वाराजो रेटिनापर जल जसी फली हर्द है पहुंच 
जाती हं 1 इस प्रकार बाहर की वस्तुओं को देखते हैँ । फोटो लेने वाका केमरा 
करीब-करीव आख की बनावट से मिलता-जुकता यंत्र है । 


मृ्न-परीक्ला 

वच्चा पैदा होने पर चौबीस घंटों के अन्दर उसको रुगभग दो ओौस तक 
पेशाब हो सकता ह, एक सप्ताह से दो मास तक के वच्चेकोदससे तैरहं ओौँस 
तक, ६ माससे दो साक तक के बच्चे को रगभग २० ओँस, पाँच दे आठ सार 
के वच्चे को कुगभग ३० ओघ ओर पूरी उभ्र वालोंकोएकसेरसे डेढ सेर तक 
पेदाब हो सक्ता हे । 

अवस्था की गत्यानुकूल भोजन का परिमाण भी बढता जाता हं । तदनुसार 
ही मूत्र परिमाण को भी समज्लना चाहिए । गर्मी के दिनों में विशेष गर्मो पड़ने 
पर पेराव की मात्रा अवस्यही घट जातीरहं ओर ठंडक के दिनोमे पेशाब की 
मात्रा बढ़ जाया करती हुं । 

स्वस्थ मनुष्य के पेशाब का रंग सुखी घास की तरह “हल्का पोलापनं 
रग क्ष" हृए होता हँ लेकिन नित्य के खानपान के अनुसार भी मूव्रकारंग 
ओर परिमाण बहुत कुक अंशो में निर्भर है । पेशाब निकलते समय उसमें से तीव्र 
गध होती हं लेकिन थोड़ी देर बाद वह गंध नष्टप्राय हो जाती है । 

मूव-परीक्षा के किए प्रातःकाक का मूत्र कसि, कांच अथवा मिट के बर्तन 
तक मं ठक कर रखना चाहिए । सूर्योदय होने परं मूत्र को कांच के बर्तन मे ढाल 
कर परीक्षा करना अच्छा होता है । 

वायु का पेशाब--रूखा, नीला रगयुक्त ओर जल के सदृश पतला, पित्त- 
का पेशाब लाल, पीला ओर थोड़ा तथा कफ का पेशाब गाढ़ा चिकना ओर 
उजला होता हं । त्रिदोष की विकृति होने पर पेशाव का रंग काला तथा विभिन्न 
रगयुक्त हो जाता है 1 पेशाब करते समय जिस रोगीको कछेरगको धारा 
निकलती ह उसका रोग॒ असाध्य समज्ञा जाता है । अजीर्णं रोग मे पेशाब का 
रंग बकरी के मूत्र जैसा ओर ज्वर होने पर काक, पीला ओौर उष्ण पेराब 
होता ह । 








९९ आयुर्वे द-विन्ञान 


तेलद्वारा मत्र परीक्षा 


लगभग उद्‌ घंटों तक पेशाब को धूपमें रखने के बाद उसमे स्ह, कपड़ा 
अथवा अगली से सरसों का तेल रपका कर परीक्षाकी जती द्र । तेल की बृ 
मत्र में पड़ते ही पफल जाने पर रोग साध्य, बद देरसे फलने अथवा ज्यों कौ 
त्यों तैरते रहने पर कष्टसाध्य ओर बृंद डन जने पर रोग असाध्य समल्ञा 
जाता हे \ 

आकार गति से मूत्र परीक्षा-तेल की वृद का आकार हंस, हाथी, चमरः 
छत्र तथा कमलाकार दिखलाई पडने पर रोग शीघ्र ही अच्छा होनेवाला समज्ञा 
जाता ह) पेगावके ऊपर तेर की दुंद तैरते रहने पर भी वृंदे छिद्र पड़ 
जाने अथवा धनुषाकार ओौर खद्ध की तरह आकार बन जाने पर रोग असाध्य 
समक्षा जाताहं। 


मत्र परीक्षण का आधुनिक वैज्ञानिक विक्लंषण 


प्रायः देखने मेँ आता है कि आजकल बहुत-से रोग वायु, पित्त अर कफ 
करे लिए अंग्रेजी भाषा के विण्ड ( ५१170 ), बाइल ( 8116) ओर प्लाज्मा 
( 7125708 ) शब्द के उपयोग करते हँ । टेकिन इस बेतुका मिलान ते त्रिधातु 
उर त्रिदोष की विरिष्टता कौ महत्ताहो नष्टहो जातीं । 


वेलाब की घनता - पेशाव कौ घनता द्वारा बहृतःसी बातें जानी जाती हैं । 
पेशाब की घनता देखने के लिए घनतामापक यन्त्र का उपयोग होता हँ । स्वस्थ 
मनुष्य का पेशाव पानी को तरह होता हं । चीनी अथवा पित्त मिला पेशाब गँदला 
होता ह । शीशी मं थोड़ी देर तक पेशाब रखकर रीशी हिला देने पर फेन-- 
अचिक देर तक ठहरताहतो अण्डलाल ( ^एष्णा }) की अधिकता भौर 
वेाब मेँ ताजी घास कौ गन्ध आने पर बहुमूत्र रोग समज्ञा जाता ह । 


घनता- साधारणतया जन्मसे लेकर एक साल के बच्चे की घनता का 
परिमाण १००१ से १००५ तक समञ्षी जाती हं । लेकिन एक साल बाद ही 
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घनता का परिमाण १०२९ से १०३० तकं पहुंच जाती हँ । पेशाब की घनता का 
परिमाण गर्मी एवं शीतकता के हिसाव से बढती-घटती हँ । 
की घनता १०२० हो गौर उसी पेशाव को थोड़ी देर॑तक रखने याने ठंडा कर 


ठेने पर उसको घनता १०२५ तक पहुंच जाती हँ । वयस्क की अपेक्षा छोटे 
बच्चों के पेशाब की घनता अधिक होती हं । स्वस्थ मनुष्य के 
लगभग १०१० से १०२० तक होती हँ ] 


मत्र को रासायनिक परीक्षा 

पेशावर की रासायनिक परीक्षण दारा पेशाब सें सम्मिलति पदार्थो एवं 
पदार्थाश का बोध होता है । पदार्थं विशेष के लिए अम्ल ओर क्षार की (जिसको 
अंग्रेजी भाषा मे ^< ओौर ^<वा; कहते हैँ ) परीक्षा होती है। अम्कको 
अधिकता होने पर पेशावका रंग गहरा ओौर क्षारक माच्राधिक्य होने परं 
पेशाकैका रग कुछ फीका होता है । 

उक्त परीक्षाके किए निम्नलिखित सामानोंकी आवर्यकता होतो ह । 
युरिनोमीटर, पलास्क, तिपाई, व्यूरेट, पिपेट, टेस्ट व्यूब ओर स्परीट कैम्प । 
र युरिनोमीटर--यह थर्मामीटर जैसी चिल्ल वाली पे्ाव की घनता 
करने वाली यन्तर हं । इसके उपरी भाग से चिन्ह बने रहते है । पेशाब सें 
डवान पर जिस चिह्ध तक यन्त्र इब जाती ठं उस परिमाण तक पेशाब कीं 
वनता समञ्ञी जाती हं । फलास्क-एकत प्रकार की लोटा जेसी पेदेवाी ओर 
परतटे काच की रीरीहं। इसका रीदशा बहुत ही पतला होता है । फिर भी 
यह इतना मजबूत होता हं कि आग पर चढानेसे भी नहीं टुटता । तिपाई-~ 
रोहे की बनी तोन भर कौ होतौ है, जिसके नीचे स्प्रीट छैम्प रखकर वेशाव गर्भ 
किया जाता ह । स्री रेम्प--मिटरी के तेल से जलनेवाला टुकड़ा जैसा आकारं 
का शीशोसे बना होता हं जिसमे स्प्रीट भर कर वत्ती लगा देते हूं । इसके उपः 
एक अच्छा-सा ढक्कन रहता हं जिससे स्प्रीट छैम्प अच्छी तरह बन्द हो जात 
हं । पेशाब गमं करने के परदचात्‌ उक्त ठक्कन से तुरन्त ही छैम्प बन्द कर देना 
होता है वरना सुका मुह छोड्ने पे स्प्रीट उड़जाताहै। ब्यूरेट-शीशे की 


अगर गसं पेराब 


पराव की घनता 





जच 
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लम्बी नटी है जिसका निम्न भाग पतछा एवं चिन्ह युक्त होता ह इस पर वने 


चिन्ह क्युविक सेण्टीमीटर के है । व्युरेट र्हा से पतला होता ह उस जगह एक 
ठ रहता है जिसको घुमाने से अन्दर जी चीज नीचे गिरती है ओर बन्द करन 
वर रुक जाती है 1 पिषेट-२० या २५ क्यूविक सेण्टीमीटर नापने के लिए 
बनी काच की नटी है जिसका बीच का हिस्सा फैका ओर दोनों ओर नुकीला 
जौर चिन्ह युक्त होता है । इसका निम्न भाग तरल वस्तु मे रख कर उपर से 
मह द्वारा उस तरक वस्तुको उपर लींचा जाता है लेकिन इस क्रिया के 
समय सावधानी से तरल पदार्थं को खीचना चाहिए । ज्यादा जोर से सुरकने पर 

अतः सावधान । टेस्ट व्यूब--कचि की 


तरल पदार्थ मुंह मँ चला जायेगा । 
पतली नटी है जिसके एक ओर खुला होता है । इसमें पेशाब अथवा अन्व तरल 
पदार्थं रखकर गर्म किया जाता हं । 

उवत सामानों के अलावे तथा विभिन्न प्रकार को अओौषधियों के अङ्कावे एक 


तरकार ॐ कागज की जआावद्यकतः पड़ती है जिसको छिटमस पेपर (1.13 


7 ) कहते हैँ । छिटमस पेपर एक प्रकारं का कागज ह जो रासायनिक ठंग 
ते काल ओौर पीले रंग का तैयार किया जाता हं। 


वेज्ञाब मं तलछट 

वेदाथ के उजले रंग के तलचट मे फास्फेट ओर मवाद, भूरे रग के तलछट 
त यरेट्‌स भौर धुरक एसिड, म्युक्वाएड म॑ कफ ओर कैट्सियम आक्जलेट 
तथा घोर लाल संगमे रक्त का अंश रहता हं । 

छिट्मस पेपर, जो लाल भौर नीले रंगका होता हं) पानी मे इबाने पर 
ज्यो का त्यों रहेगा लेकिन लाक रंग वाका किटमस क्षार युक्त वस्तु में डालने 
ते नीला ओर नीला लिटमस अम्खयुक्तं वस्तु मे डालते पर खालहो जातार्ह। 
ला रगवाका किटमस अम्लयुक्त वस्तु मे डालने से पानी में डालने जंसा ज्यों 
जात्यो लाल ही बना रहता है भौर नीले रंग का लिटमस क्षारयुक्त वस्तु मं 


डालते से ज्यो का त्यों बना रहता हं । 











न ऋत क कि 
रक्कः जि ऊन प 
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अण्डच्छल ( एण्य ) परोक्षा 


अलब्मूमेन की परीक्षा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्णं समन्ञा जाता है । 
यद्यपि सूत्र परीक्षा पर भिन्न-भिन्न वैज्ञानिकों के म तानुकूरु विभिन्न प्रकार कीं 
अनेकानेक `प्रणाियां हँ केकिन ज्यादातर पेशाब को गर्म कर परीक्षा करते मे 
ज्यादा सहक्यत रती हें । उक्त प्रकार परीक्षा करने पर सुगमतापूवंक पेशाब 
मे सम्मिलित वस्तुओं कौ पहचान हो जाती है । 

परीक्षण नली ( 765 ("706 }-मे पेशाब डालकर उसको आहिस्ते से 
प्रीटलेप्प पर इस प्रकार गमं करना चाहिए जिससे टयु के ऊपरी खाकी भागं 
मेँ गर्मी नहीं लगने पावे, वयोकि एेसा होने से ट्यूब टट जाने का डर रहता हैं । 
पेशाब उबलने के परचात्‌ उसमे गन्दगी आने पर पेशाब में फास्पट अथवा 
अंडलाल या दोनों का रहना समज्ञा जाता है । | 


गमं पेशाब में माइट्रिकि एसिड ( ^० रा) की कुछ वदे मिला देने 
पर अगर गन्दगी दुर हो जाय तो फास्फेट की मात्रा अधिक. समल्ली जाती है । 
गन्दलापन की कमी ओर ज्यो की त्यो रहने पर एरव्यूमेन को अधिकता समञ्ञी 
जाती ह । उक्तं गन्दगौ का साधारण रूप में रहने पर फास्फेट ओर एलब्यूमेन 
दोनों समञ्च जायें । 


स्टट्‌यूब मेँ नाइद्िकं एसिड डालने के समय ट्यूब को आंखों के सामने 
रखना चाहिए । टेस्टटूयूब मे रक्ले पेशाव मे जह॑वैंद भौर पेशाब का मिलान 
होता ह उस स्थान पर छल्ला जंसा दिखलाई पडता ह । यह छल्लां नीला अथवां 
हरा रंग युक्त होने पर पित्त, सफेद रंग का होने पर अल्व्यूमेन ओर भूरे रंग 
का छल्ला बनने पर पेशाब स्वच्छ समन्ना जाता है । 

नाइटिक एसिड से भी निम्नलिखित वस्तुओं के सोल्य्‌रन द्वारा अच्छी तरह 
जांच होती हि :- 

कंलोराइड आफ मकंरी-चार भाग । टार्टरिक एसिड--दो भाग, ग्किसरीन- 
दस भाग ओर पानी सौ माग--इस सम्मिश्रण को रिपिगल्स सोल्यूशन कहते है । 
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पेदाब सं चीनी ्‌ 
फेटकिङ सोल्यूान नं० १ ओर नं० २ दारा पेशाब के चीनी को जांच 


सहल समन्नो जाती हं । 
फेहलिङ सोल्यृरन न° १ + हया 11 

मिलाकर गसं कर 

,,---न० २ ओर ~+ पीडा + ~+ 
पेराव ~ - लाक 1 
तूतिया को गलाकर परीक्षा करना ओौर भी आसान ह यधा-थोडी-सी 
तूतिया एक टेष्ट-ट्यूव मेँ रकर उसमे तुतिया से दूना कडा घोने वाला सोडा 
मिलाने के पञ्चात्‌ दो इच्च पानी डालकर गमं करने पर उक्त सोट्यूरन तयार 
हो जाता है 1 यह सोल्युशन पेशाब मे डालने पर लाक तलछट नजर आने पर 





चीनी का अंश ओर उजला तलछट जमने पर चीनी रहित समञ्चना चाहिए. 


निम्न प्रकार भी बहूत ही सर्ता से पेशाब की जांच हौ सकती हं । 


वेन एलण६०७)५९.८. 9): 
डिवट्स (एन) ०5) ५6.९., त 
वेदाब ( ८" })--१० वंद लाल + 1 +~ 


निम्नलिखित रोगों में तलछट में अण्डलाल निकलता हे, यथा--हंजा, 
चेचक, न्यूमोनिर्या, विसपं ओर डप्थिरिया आदि कुछ एेषेभी रोग दहं जिनमे 
तलछट नहीं जमता लेकिन पेशाब में शण्डकाल निकर्ता ह यथा--हुद्रोग, 
गध्या, मधुमेह, गर्भं की अन्तिमावस्था में तथा शीशा, पारा एवं संिया आदि 
के जहर की क्रिया होने पर । 

वेदाब में पीव, रक्त, पित्त, खाद्यसार, मूत्रक्षार, क्लोराइड, फासफेट्स, 
शुक्रकीट, तलछट, मू वामक यर कैट्सियम अक्सेङैट आदि द्रव्य निकलते हुं । 

उक्तं रीति से मूत्र परीक्षा करने पर बहुत-सी बातें जानीजा सकती हं । 
लेकिन इसकी उपयोगिता के महत्व को, परीक्षण व्यय विषरूप होकर विकृत 


कृर देता ह । 
जाजकल बहुत-सी एेसी परीक्षाएं लेबु भौर पकिङ्ख जैसा आकर्षित बनः 
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उचे महो मं स्थान पाकर विश्व को चकाचौध मे डाल, चकमा दे रही हैँ । 
उक्त परीक्षाएं द्रव्योपार्जन के किए एक विरिष्टं व्यापार बन गयी हैँ । यद्यपि 
इस तरह कौ परीक्षाओं से बहुत गुप्त रोगों का भण्डाफोड होता ह लेकिन व्यापार 
ज्यवस्था को गति वित्कुल बेढंगी ओर रोचनीय हैं । 


अद्रय किरण ( >"; ) एक्सरे 


एक्सरे एक प्रकार की अद्रय किरण स्वरूप हं जो विद्युत्‌ धारा के प्रभावं 
से वायु शून्य शीशा के बल्ब को पार करती हई आलमोनियम के पर्दे को लष 
कर “चेतनां प्रधान चित्रपट पर-5ऽ615111५6 10101 21116 1816" 
शरीरके क्रिसीभौञंगको भेद कर अस्थि छाया चित्र तैयार करने में समर्थं 
होता है । | 

एक्सरे का आविष्कार जर्मनी निवासी मिस्टर रौन्टन, दवारा सन्‌ १८९५ 
ई० मे हा । मि० रौन्टन किसी अन्य खोज में व्यस्त थे तब तक इनके सामने 
इस यंत्र की प्रक्रिया लक पडी । अभी आज तक प्लेट पर पड़ने वारी छायां 
का कारण तथा उन परमाणुओं की जांच विरोषरूपसे जारी ह जिनके द्वारा 
इस अदुरय किरण का प्रादुरभावि हुआ । 

इसके दारा तैयार चित्रोंमे शरीर के सभी अवयवः छिप जाते हैँ, केवल 
हड्डी का चित्र दृष्ठिगोचर होतां है । वस्त्र घारण करके भी फोटो तैयार कराते 
पर वस्त्र आदि का नामो-निशान तक नहीं रहता । मगर हा, वस्त्र में लगे बटनं 
एवं जूतो मेँ लगी कटियों के चित्र साफ दिखाई पडते हैँ । 

रोग परीक्षण कार्यमें इस यंत्र की उपयोगिता--यक्ष्माग्रसित मनुष्यों के 
फुपफुस, ट्टी हई अस्थियों के संस्थान ओर सैनिकों के शरीरम धसे हृए 
शुलेटो, गोखी के छर आदि के चित्र तैयार कर चिकित्सा का उचित प्रबन्घं 
किया जाता है । 

ठंड के सभ्निकट पहुंचने वाके जरमों कौ चिकित्सा के लिए इसका विरोष 
रूप से उपयोग हो रहा है । यद्यपि हमारे प्राचीन शल्यशालाक्य विज्ञानाचार्यो ने 
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श्रेष्ठतम विद्या प्राप्त की थी। ठऊेकिन आज हम लोग उस कला से वंचित होकर 
अकमण्यसेहोगएहुं। 
एलोपेथी चिकित्सा पद्धति के दो प्रमुख आधार हैँ, स्वच्छता एवं रल्य- 
चिकित्सा । यों तो राजसत्ता प्राप्त होने के कारण आज जितने भी योग निकलते 
जाते हैँ सभी एलोपंथी कै ही माने जाते हँ, केकिन वास्तव में अगर एलो धिक 
मे कोई चीज ह तो आयुद से खोयी इई शल्य चिकित्सा । बात एसी नहीं कि 
इसका वर्णन आयुर्वेद मेँ नहीं हो, महि सूश्रुत का ग्रंथ इसके किए बहत ही 
सुन्दर प्रमाण ह । तक्षशिला, विक्रमरिला भौर नालन्दा में पुस्तक हवन यज्ञ 
होने के पश्चात्‌ मी अभी बहुत-सी पुस्तकें देखने में आती हँ जिनमें शस्तर- 
चिकित्सा का सुन्दर वर्णन देखने मे आता ह । 
इतिहास साक्षी, इस कला के किए भारत के चिकित्सकं 5९९0 
केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों मँ जाकर बहुत कठिन-कटिनि कार्य कर 
दिखलाए हं । 
बौद्ध काल के विशेष विकासयुग, सन्राटं अशोक के जमानं में अहिसा ने 
सी मोरंवन कर शवच्छेदन क्रिया तक पर परदा डालने का प्रयास किया । पश्चात्‌ 
यवन काल के समय दाल्यशालाक्य चिकित्सा अपढ ज्रां के घ्र नेत्रहीन 
व्यक्ति जेसे कोने मे छ्पि गयौ । सुश्रुतमें इस चिकित्सा के साथ-साथ सोगी, 
तुम्बी तथा जोक आदि के जो वणन मिलते हं, देखने ही योग्य हु । 
--:4ः:- 
शल्य चिकित्सा मं जंक कोट का स्थान 
आयुर्वेद ग्र॑यकारों द्वारा शल्य चिकित्सा पर केवल प्रकाशहौ नहींडाला 
गया ह बल्कि इस कार्य में काम आने वाले ओौजारों के आकार, प्रकार, लम्बाई 
चौडाई तथा धातर वगैरह के विस्तृत वणंन भी देखने में आते हं । 
दस्त्र दोष पर सुश्ुताचार्य ने लिखा हं :-- 
त्र वक्रं कुण्ठं खण्डं खरधार मतिस्थूल मत्यत्प मतिदोघं मतिद्टस्व मत्यष्टो 
दास््र दोषाः-अर्थात्‌-बांका, भोथरा, खरधार, धारयुक्त, ज्यादा मोटा, ज्यादः 
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छोटा, ज्यादा छम्बा विदोष क्षीण ये आठ दोष शस्त्रो मे पाये जाते हैँ । इसके 
अपवाद स्वरूप आगे किखते हू = 


अतो विपरीत गुणमाददीता तान्यत्र कर पत्रातद्धि खरधारमस्थिच्छेदनम्‌ 
अर्थात्‌ः-करपव्र शस्त्रं कौ धार खरधार ओर पैनी होनी चाहिए क्योकि इसके 
दारा हडडी काटी जाती हं । 

आयुवेद मे शस्तरके अरवे अनुशस्तव का भी वणेन भिता ह, यथाः- 
वासि, स्फटिक, काच, कुरुविन्द, जोक, अग्नि, खार, नख, सिवेडी, सेफाकिस, 
राकपत्र, करील, बार ओर अंगुली 1 अस्त्र में नहीं बत्कि अनुरास्तर मे ही जोक 
कानाय आयाहं। 

जोक बारह प्रकार की होती हं, यथा-पिद्धलका, कपिला, मुषिका, पुण्डरीक 
मुखी, सावरिका, शडकमृखी, कृष्णा, अकगदा, केरा, समुद्विका, गोचन्दना 


ओर इन्द्रायुधा । इनमें प्रथम से ६ तक निविषा ओर उसके बाद ७ से ११ तक 
सविषा अर्थात्‌ विषेली होती हैँ । । 


विषली जोकों के काटने से दंश-स्थान में खुजली ओर जकन पदा हो जाती 
है, साथ ही मूच्छ, कम्पन, वमन, दाह तथा जवरादि उपक्रम भी पैदा हो जाते 
है । विषली जोकों के काटने पर दवा खिलने के साथ-साथ नस्य एवं केप का 
विशेष महत्व ह । इन्द्रधनुष के समान चित्र-विचिव्रं रेखाओं से युक्त जोक को 
इन्द्रायुध कहते हँ । यह भयानक विषयुक्तं जोक दहै, इसकी चिकित्सा बिख्बुल 
कठिन है । जहरीरी मछली ओर स५ आदि कीटो के मलमूत्र से पैदा होने 
वाली, सडं तथां दुगन्धयुक्तं जल में निवास करने वारी जोक प्रायः विषली 
हा करती हं । 

निविषा जोक--जफगानिस्तान, ईरान, ईराक, दिल्ली, मथुरा के आस- 
पास नस॑ंदा नदी ओर गम्भीर जर एवं कमलो से सुसञ्जित सरोवरों मे पायी 
जाती हैँ । चिकित्सा जगतमें जोक कीटका प्रयोग दूषित रक्तं निकालने के 
लिए होता है । केकि बार, वृद्ध, स्त्री, डरपोंक तथा अत्यन्त कोमल प्रकृति 
के मनुष्यों के किए जोक का प्रयोग सर्वथा वजित है । 





१०४ आयुवद-विन्ञान 


भ्रयोग प्रणालो-जिस स्थान का रक्त निकल्वानाहो व्हा पर एक क्द 
दघ अथवा रक्त ठ्गाकर जोक को पकड़ा देना चाहिये अगर दूध भौर रक्त पर 
जोक नहीं पकडे तो क्रिसी धारदार शस्त्र से हल्का खरोच देकर पकड़ाना 
चाहिए । जोक पकड लेने के पदचात्‌ उसको भीगे हुए महीन वस्र से ठक देना 
चाहिये भौर वस्त्र पर जर चछिडकते रहना चाहिए । द॑श-स्थान पर विशेष 
खुजलाहट अथवा पीड़ा होने पर जोक हटा छेना जरूरी ह । अगर खींचने से 
जोक नहीं हट तो उसके मुंह पर॒ जरा-सा नमक का श्रो लगाकर चृडा लेना 
आसान होता ह। जोक चछ्ृटने के परचात्‌ दंश-स्थान पर मधु चुपड़ देना 
नितान्त॒भआावद्यक ह । रक्त निकालने के बारे मेँ लिखा है कि~-वात दोषयुक्त 
रक्त को सीगी, पित्त दोषयुक्त रक्त को जोक ओौर कफ़ दोषयुक्त रक्तको तुम्बी 
दारा निकल्वाना चाहिए । 





वतमान में सींगी गौर तुम्बी का प्रयोग नाई तथा नें द्वारा ओौर जोक का 
भ्रयोग मेस्तर आदि इतर जातियों द्वारा काफी मात्रामें हज करता ह । खास 
कर देहातों मेँ इन अनुशस्तों के विशेष प्रयोग होते ह । शस्त्र चिकित्सा अष्टांग 
चिकित्सा का एक बहुत ही महत्वपृणं अद्ध ह । केकिन बृटिडा विकास युगमें 
जमीन आसमान एक करने पर भी आधुनिक शल्य चिकित्सा की उपयोगिता 
एक संकुचित दायरे तक ही सीमित रहं गयी । 


जोक पालने वाटे बहुत सावधानी से भीगे वस्त्रकं सहारे जोक को पकड़ 
कर घडे भथवामिह्ौक नादमें रखतेहैः। इन कीटोंको जीवित रखने के 
किए भ्रति तीन या चार दिनों कें पर्चात्‌ पानी बदल देना पड़ताहै। इनके 
भोजन कं किए सूखे मांस, सेवार तथा जल मं उगने वाटी विभिन्न प्रकार की 
घास दी जाती ह । द॑श्-स्थानसे अक्गहोतेही जोक केपेटसे संचित रक्त 
निकाल, उसको चावल के आटार्मे च्पेटकर जल मे छोड़ा जाता रह । 


यद्यपि आज क सींगी, तुम्बी ओर जोक कगाने वाले बिल्कुल अपठ़ही दहै, 
लेकिन हैँ कार्यकरुशल अओौर सिद्धहस्त । अगर . इन प्रयोगो मे स्वच्छता का 
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समावेश तथा इसके किए उत्तम एवं विशुद्ध ओौजारों के उपयोग हो तो अवश्य “ 
ये प्रयोग सरल, सुम एवं खतरा रहित तथा उपयोगी सिद्ध होगे 1 

जिस प्रकार डाकखाना तक को दवाखाना का रूप देकर कतैन बेचने तक 
के प्रयास पर भी लगभग ६० प्रतिरात मलेरिया पीडितो की चिकित्सा चिरेता, 
नीम तथा करज आदिके हौ आंगन मे खेती रही उसी प्रकार शल्यचिकित्सा 
के अत्यन्त व्यापक बनाने पर भी देहात कै किए सीगी, तुम्बो, जोक एवं 
जरह को आवश्यकता बनी ही रह गयी : 





अध्याय--४ 


भोजन, जल ओर हवा 
आहार 
जीवन का महान साधन भोजन ही ह । भोजन शब्द से अन्न, दूध, वन- 


1 6 
स्पति एवं मांस इत्यादि का वोध होता है । अतः साधारणतः भात, रोटी, दाल 
दुध, दही, घी, तक, तरकारी, फल, मांस, मछली तथा अण्डा इत्यादि पदार्थो को 
भोजन के लिए उत्तम समन्ञाः जाता है । 
सस्कृति, संस्कार एवं अपनी-अपनी रचि के मुताविक संसारमें भोजन की 
विभिन्न व्यवस्थाएँ देखने ओौर सुनने मेँ आती हँ लेकिन साधारणतः भोजन 
की दो श्रेणियां समन्ञी जाती है, शाकाहारी वर्गं गौर मांसाहारी वगं । शाका- 
हारी वर्गंके ल्एितोकेवरुज्ाकरहै हा कऊेकिन मांसाहारी व्थंके क्षि शाक 
की भी आवद्यकता पड़ती है । हा, संसारमें कु एसे भी आदमी हं जो केवल 
मांस खाकर भी तृप्त रहते हए सन्तोषपूवंक जीवन व्यतीत करते हुं । 
अन्त, “कलियुग में अन्नमय प्राण” का वणन भिलताहं। अन्न चार 
प्रकार के होवे हं शालिधान्य, शुकधान्य भर शमीधान्य । शालिधान्य मे 
साटी चावल, खाल चावल, शुकधन्यमृं गेहं, नजो, कुधान्यमे मूग, अरहर 
ओर शमीधान्य में मसूर को उत्तम कहा गया हे । 
साठी चावल के कई एक मेद हँ । यह्‌ रस ओर पाकम मधुर भौर वायु 
तथा पित्त को शमन करने वाला, बल, वीयं ओौर कफवर्धक तथा त्रिदोषः 
नादाक हं । 
गेहं गौर जो-गेहु--सीतल, मधुर, भार पित्त ओर वादीका नाश 


करने वाला, बल, वीयं भौर रचिवर्धंक; कफ़कर्ता ओर दस्त लने वाखाट्‌ । 
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जौ ठंढा, कसेला, मधुर, वादी ओर दस्त के बढ़ाने वाला, रस ओर रक्त प्रसन्न 
कारक, रूखा ओर कटुपाकी ह । काके रंग के यव को अतियव कहते हँ । इसका 
गुण कू न्यून समज्ञा जाता हुं । 

मूग ओर अरहर-मूंग--दुष्टि को ठोक रखतीरह। हरी मूग अच्छो 
समन्ली जातो हं । अरहर--कफ ओर पित्त का नाश करने वाला लेकिन कुछ 


अंगों में वायु को बढ़ाने वालो हँ 1 मसूर-पाकमें मधुर ओर मरको रोकने 
वाली हुं । 


ङ्घ 
भोजन मं दूध का स्थान सर्वश्रेष्ठ हुं जओौर दूधमें माताके दूध का स्थान । 
महाप्रभु की महिमा भी महान ह । सानव माच्रके लिए ही नहीं बल्कि प्राणी 
मात्र के भोजन काक्या ही सुन्दर प्रबंध ह ? जन्मच्ेते ही मनुष्यको माताके 
द्ग्धामृत को पान करने का सौभाग्य साधारण बातत नहीं है । 


यह्‌ उस समय कौ अवस्था हं जब मानव रौर बिल्कुरु एक हाथ की 
लम्बारईसे भो कम घेरेमें सीमित रहृताहै। उस समयनतो मह में दात होतें 


है जौर न उठ्ने-बेष्ने की शिति हौ । केकिन भगवान एेसे दयाल हं कि उस 


हालत मे भोजन प्रदान करते हैँ । जिसका वर्णन ““देखत बने बरनि नाहि जाई” 
जसा हं । दुभाष्यव एसे दयां एवं निराभरितों कौ आशा के आगार को हम 
भूल जाते हं 

दुध-रीतल, मीठा मधुर, दस्तावर, भारी मौर अनेक रोगो का नारा करते 
वाला अमृत के समानं, यही कारणहँ कि यह प्राणी मात्र के लिए अनुकूल 
समना जाता हं । बहुत-सौ एसी गौषधियां हँ जो-गाय, जैस. बकरी. मेड 
गधी, घोड़ो, ऊटनी तथा हाथिनी इत्यादि के दूघ के साथ सेवन की जाती है । 


कुछ एस ओषधिर्यां भी हँ जिनके लिए पथ्य एवं पान अर्थात खाने-पीने के 
किए केवर दूधंका ही उपयोग होता है । 


इसको हिन्दी ओर मराठी मे दूध, सस्कृत में दुग्ध, बंगभाषा ओर गुजराती 
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भे दुघ, कर्नविकौ में हाल, तैलद्घी मे पाल, फारसी मे शरे, अरबी मेँ अवनुल, 
अग्रजी भें मिल्क ओौर ठैटिन भाषा मेँ टैक्टल ( 1,9५1"8 ) कहते हँ । 
वैद्यक शास्त्र मेँ धारोष्ण दव ( ताजा दूध ) का वहुत वडा महत्व प्रदान 
किया गया हं । लेकिन धारोष्णं दव पान वही कर सकता है जो अपने हाथसे 
इध निकाले मथवा अपने सामने दूध निकक्वाये । अकसर देखने मँ आता है, 
ऊ लोग अशुद्ध पात्र तथा गंदे हाथो दवारा प्राप्त दूघमें भी धारोष्ण दरूधकी 
चरखरता को प्रतीक्षा मे अपनी धार्यशीलता का होम किया करते हँ । केकिन यह 
महान श्रम हं । 
शुद्ध तथा धुले पात्र में हाथ धघोकर दूध निकालना चाहिए । अगर गायके 
यन मं मिट चाह गोबर लगा हो तो पहले साफ कर केना चाद्विए । ताजा दुष 
को भी छान कर पीना अच्छा होता ह क्योकि गोदोहन के समय बार गिर कर 
पात्र में पड़ जाया करता ह । 
पहलवान लोग भस के दूष को ज्यादा पसन्द करते हुं क्योकि इसमें अधिक 
पौष्टिक पदाथं पाया जाता हँ । केकिन गाय का दूध भस के दुघ से अधिक गुण- 
दायक ह खास कर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के ख्याल से तौ बहुत ही उत्तम हे । दूध 
को ज्यादा गमं करने सै वह गरिष्ठ बन जाता हं । अतः एक ही बार उफान आने 
'पर थोड़ो-सी चौनो चाहे मिश्री देकर दुध खाना चाहिए । गमं किया हुभा दूध 
ठंडादहो जाय तो उस हात में उस्रको खाना अच्छा नहींहं। भात चाह रोटी 
कै साथी दूवका व्यवहार किया जाताहं लेकिन कुछ लोगों के मतानुकूल 
भोजनोपरान्त ओौटा हृञा दूध का सेवन उत्तम समज्ञा जाताहं। दघ से अनेक 
प्रकार की भोजन सामग्र्यां तैयार होती ह । दही, घी, राबड़ी तथा मलाई भौर 
-छांछ इत्यादि दूध से' हौ बनते हं लेकिन इनके भिन्न-भिन्न गुण होते हँ । 
गाय का दूध रसायन, भारी, स्निग्ध, गोतला रस ओर पान में मधुर, वात, 
पित्तनाशक ओौर प्राणपोषक ह । भस का दूघ जठराग्नि को मन्द करने वाला, 
अत्यंत ठंडा ओर आलस्य कारक तथा चिकना ओौर भारी होताह। बकरी का 
द्व गो दुग्ध के समान ही होता है विञेष कर हल्का, संग्राही भौर संदीपन तथा 


ह+ [~~~ ~ --*- ~~ 
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श्वास, कास भौर उदर रोगों को नष्ट करने मे सपर्थहै। डका दू भारी 
चिकना जौर मधुर, कफ, एवं पित्तनाशक तथा वायु कं रोगों मे लाभ पहुचाने 
वाराहं । गधी ओर थोड़ी का दूध-गमं ओर बलक्रारक, वाय॒ विकारनाशक 
खटा, मधुर भौर हल्का है । ऊँटनी का दूव-गरम, रखा, नमकीन, हका एवं 
रसम मीठा हं । इसमें शोथ, कोढ, बवासीर, कृमि, गल्म तथा उदर रोग नाद 
करने को शक्ति होती ह । हथिनी का दूध मधुर, भारी, बल्कारक कसैला ओौर 


नेत्रो को लाभ पहुंचाने वाला ह । बासी दूध नुकसान पहुंचाने वाला ओौर फटा 
ह दूध रोगोत्पादकं है । 


दही 
दही--गमं, स्निग्य ओर कैका तथा अरुचि, अतिसार पीन्नस, विषमज्वर 
एवं मूत्र रोग॒ वगैरह को नाश करने वाला होताहै। दही कं चार भेद ह~ 
मोठा, खटा, विशेष खटा गौर मन्द । मीठा दहीसे कफ ओरमेद की वृद्धि 
होती हे, खदा दही-कफ ओर पित्तकारक, विरोष खदा दही-रक्त बिगाड़ने 


वाला जोर मन्द जातका दही त्रिदोष ओौर दाह कर्तां तथा मल-म॒लकोः 
निकाक्नते वाखा होता ह । 


इसका सस्त म दधि, हिदी प दही, बंग भाषासे दइ, मराटीसें दही, 
गुजराता १ दहि, कर्नाटकी मे मोसर, तैलङ्खी मे हग, फारसी मे दोग अरबी स 
जुगरात मौर अंग्रेजी मे कडंल्ड मिल्क ( 0पःत } कहते है । 


गाय का दही-शुद्ध ओौर निर्म तथा बर ओौर रुचि को बढाने वाला ओर 
वायु को चमन करने बालाहै। भैसका दही--वायु-पित्त भौर बलवर्धक, 
चिकना ओौर पाकम मीठा ह। बकरी का दही--पित्त ओर कफ नाशकं तथा 
इवास, कास, क्षय एवं बवासीर को बढाने वाला मौर अगिवर्धक है । भेड का 
दही-वात, कफ ओर बवासीर को बढ़ने वाला, रस गौर पाक मे मधुर लेकिन 
दोष करने वाला है । घोड़ी भौर गधी का दही--गरम, कसला, रूखा, कफ ओौर 
मूत्र रोग का नाडा करने वाला ह । ऊँटनी का दही--लारा, कडवा ओर भारी 
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। 


-तथा कृमि, कोढ, बवासीर ओर उदर रोगोंको नाड करने वाला होता हं । 
हथिनी का दही-करवैला, मल्व्धक, हंलका, कफ़ नाक, उष्णवीर्यं ओर रक्त 
को कम करने वाला है । गाय का दही-सर्वश्रेष्ठ समक्चा जाता है । हेमन्त, शिशिर 
ओर वसन्त में दही सेवन करना उत्तम समल्ञा जाता है ओौर शारद, वसन्त एवं 
-म्रीष्म ऋतु में अनुचित । 
सदरा--्पाच प्रकार का होता है-घोल~मलाई्‌ सहित विना जल डाले 
-मथ कर निकाला जाता हं । मद्रा मलाई निकालकर विना जल डके मथा 
जाता ह । तक्र-दही से चौथाई जक डालकर मथा जाता है । उदरिवत--जल 
अर आघा दहो डाकुकर मथा जाता हं ओर छाछ--जिस दही में विना अन्दाज 


जल पिला कर मथा जाता । 

मदु कहने से उक्त पचो प्रकारके पदार्थोका बोध होता हं। यह मधुर, 
-कसैला, उष्णवीर्य, रूक्ष, हल्का, खटा गौर अग्नि को सन्दीप्त करने वाला हुं । 
| -इससे--ग्रहणी, बवासीर, शोथ, तिल्छी, कंवल, गुल्म, तुष्णा, वमन, शल, 
| विषम ज्वर, मेद रोग ( मुटाई), कफ एवं वात रोगौका नाशहोजाताहै। 
-यहु हृदय को हितकारी, पृष्ट भौर मूव्रदोष कौ शान्ति करने बालाहं। वात 
व्याधि मेँ खद्रा-मट्ा नमक डाक सेवन करना चाहिए, पित्त व्याधिमें मीठा 
-मटृढा मिश्च के साथ भौर कफ व्याधि में सोठ, मिचं, पीपल ओर संधा नमक के 
.संयोग से सेवन करना चाहिए । 

मक्लन--दूध ओौर दही दोनों पदार्थो से मथ कर निका जाता हं । यहं 
कोमल, शीतल, मीठा, साधारण खट्टा, पुष्टकर तथा इवास, कास, क्षय, बववा- 
सीर, व्रण इत्यादि को नाश करने वाला हृदय को हितकारी हें । बाक्को के लिए 
“क्न” परम उपयोगी पदार्थहं। गाय के दूध का मक्खन सर्वोत्तम 





होता हं । 


घो 


इसको संस्कत भौर बंग भाषा में घृत, हिन्दी भौर गुजराती मं घी, मराठी 
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में तुप, तैलद्धो में नाई, फारसी मे रोधने जदं, अरबी मे समन, अंग्रेजी मे 
क्लेरीफाइड बटर ( (लपतत णलः ) ओर कैटीन में व्यटीरम उष्यरेटम 
( एपर्णाा तकण धपा) ) कहते हैं । 

यहं शीतल, मृदुल, सुस्वादु, चिकना, लीतवीर्य, विषनाशक ओर कान्ति 
बुद्धि, स्वर, सुकुमारता, सोदयं, तेन, भज्‌, वरू तथा कफवर्धकं हं। इससे वायु 
ओर पित्त का नारहो जाता ह मस्तिष्क को बलदेने सें यह्‌ एक ईदवरी देन 


। गोघृत को सर्वोत्तम समन्ला जाता है । यकृत दोष हाने पर घत का सेवन 
निषेध हं । 





स~ न्न -- ् 


तेल 

यह खाने, लगाने, सूने ओर ओख कान तथा कान मँ छोड़ने एवं वस्ति- 
कमं के कायं मं उपयोग होनेवाला बहुत ही उत्तम पदार्थं है । तेरु वगं के अच्च 
तिल, सरसों तथा तीसौ इत्यादि से फकरु एवं फलों तथा फलों के बीज ओर 
विभिन्न प्रकार के जानवरों कौ चर्बी से तेर निकाला जाताहै। तिल शब्द से 
तेर का आविर्भाव हृआहं ओर सभी प्रकारके तेलोमे तिक तेरका स्थानं 
्रमुख हं 1 

इसको संस्कृत में तल, गुजराती, मराठी, हिन्दौ ओर वंग भाषा मे तेर, 
कणटिकी में तेर, तंलंगी में नुने, फारसी मेँ रोगन, मरबी से दोहनुसिमसिग, 
अंग्रजी में आयल बौर छटिन मेँ ओलियम ( 0ान्या }) कहते ह । प्रायः सभी 
प्रकार कं तेल वातनाशक समज्ञे जातेहं1 घी से तेल आठ. गुणा अधिक 
गुणदायक होता है ठेकिन खाने से नहीं बल्कि लगाने ( मालिड ) से । 


तेल--गमं, मधुर, तीखा, पतला, दस्तावर, भारी, विशद ओौर पृष्ट करने- 
वाला हं 1 इससे कोमलता, मांस भौर बुद्धि की स्थिरता होती है तथा चोट, मोच 
ओर घाव अच्छे होते हैँ । यहं कफनाशक तथा योनि, सिर, कान एवं शरीर 


मात्रके ददं को हरते में समर्थं ह । इसके बहुत से गुण हैँ ओर विभिन्न प्रकार 
के तेर भिन्न-भिन्न गुण एवं दोष युक्त समक्षे जाते हं । 
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मधु 

मधु आठ प्रकार का होता हं- पौत्तिक, भामर, क्षौद्र, माक्षिक, आर्य, 
छात्र, ओदाल्क ओर दार । पौत्तिक मधु उष्ण वीर्य, वायुवघंक भौर मधुर 
होता है । भ्रामर मधु-स्वादिष्ठ ओौर भारी होता ह । क्षौद्र मधु अत्यन्त शीतल, 
हक्का मौर केखन हं । माक्षिक मधु-सर्वश्च्ट मधु समज्ञा जाता है । अघ्यं मबु 
कफ, पित्त ओर आमवात को नाडा करने में समथंह। छात्र मधु-दवेत-कोढ 
रक्त, पित्त ओर कृमि का नाल करता हं । ओौदहालक मधु-कोढ्‌ ओर्‌ विष नाडक 
है, ओर दार मधु-प्रमेह्‌ एवं वमन को मिटाता हं । इसको संस्कृत, हिन्दी भौर 
वंग भाषा सें मधु, गुजराती ओर मराठी मेंमघु, कर्नटिकौ में जेनतुप्य, तेकंगी में 
तेनी, फारसी में शहद, रवी मेँ असलुट्‌ नहट्‌, अग्रेजी मेँ हनी ( 0» } 
बौर छटीन मे से ( 1161 ) कहते हँ । उष्णकार में उणष्णद्रव्य के साथ तथा 
उष्णता से पीडित रोगी के किए मधु, विष के समान ह । मधरु का गुणत्रिदोष, 


कोढ़ आदि नाक हँ । 
९ 


| दख 

इसको संस्कृत में इषु, हिन्दी में ईख, बगभाषा मे कुशिर, मराठी मे ऊंस, 
गुजराती में शेरडी, कनटिकी मे कवु, तंकंगी मेँ चिक्र, फारसी मेँ नेशकर, अरवीं 
मे शक्कर करबुस, अंग्रेजी मे सुगर केन ( $थ 0८ ) ओर कैटीन में 
तेक्केरम आफिसिनेरम कहते ह । | 

रख. रक्त पित्त नाशक, वल, वीर्यं ओौर कफ वधक, पचने सें मधुर शीतल 
मौर मूत्र कारक ह । इसके रस से छोभा, राव, सीरा, गुड, खड, चीनी तथा 
मिश्री आदि अनेक पदार्थ तयार होते हँ । उक्त पदार्थो मे सबसे अधिक उपयोग 
गुड़ गौर चीनी का होता ह । राजवल्लभ में लिखा है कि गुड भारी, स्निग्ध, 
वीर्यवर्धक, मूव्ररोधक ओौर कफ, भेद एवं बल्कारक है । चीनी से दाह, मूर्ख 
तथा रक्त पित्त की शान्ति होती ह । एक वषं ब्राद का मधु तथा गुड़ भी अच्छाः 
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समञ्चा जाता हं, भावप्रकाश में किखा हे-मधु, खांड ओर गुड़ एक वषं के बाद 
पुराने भगिने जाते है) 
वनस्पति 
मनुष्य के किए वनस्पति प्राकृत भोजन समज्ञा जाता हं । इससे फर्‌ तथा 
राक का बोध होता ह । अखरोट, बादाम, पिस्ता, चिरौजी, किसमिस, चिल- 
गोजा, मूंगफली, खजूर, हाडा ओर गरी इत्यादि को मेवा कहते हैँ । केला, 
सेव, अनार, अंगूर तथा नारंगी इत्यादि फल विेष उपयोगी समञ्च जाते हैः; 
भोजन के ख्यारु से आम मौर ओौषधिके स्यार से छोटे फलों मे आंवला ओर हरे 
का स्थान विशेष महत्वपूणं हं । छोटे ओर बड़े फल, अनेक प्रकार के होते है । ` 
साधारणतः फर कु खदा, वायुनाशक, बरवर्धक, पचने में भारी, उष्ण 
वीय, पित्तोत्पन्न कर्तां ओौर जीवनी शक्ति को सहायता पहुंचानेवाखा समन्षा 
जाता है । फल के अर्ग-अल्ग गुण ओौर दोष हं छेकिन उक्त परिभाषां फल 
विशेष के लिए लिखा गयाहै। हरएक फल मनुष्य की शकृति ओर अपने 
उत्पन्न स्थान के अनुकूल भी उपयुक्त ओौर अनुपयुक्त हुआ करते हैँ । कुछ लोग 
दूष को भी वनस्पति मे शामिल करते है लेकिन यह्‌ ठीक नही है । 
कुछ प्रमुख फलों कं गुण ओर दोषों का संक्षप्न दिग्दंन 
पका आम वायुनाशक, कुछ कसैला, मीठा, वीर्यवर्धक एवं साधारण पित्त- 
कता हं । अनार, यह दो प्रकारका होता ह, खटा बौर मीठा । खटा अनार 
बादी ओर कफको दुर करताहं। मीस अनार वायु, पित्त ओर कफ कै दोषों 
को मिटाता है । आंवला, चरर, कडवा, खटा, साधारण मीठा, दस्तावर, 
तीयवघंक ओर आंखों कौ ज्योति बढाने वाला हं । हरर सात प्रकारकी टोती 
है । यह स्वांस, कास, खाँसी, सूजन, कमि, कोठ आदि को दरूर करने मे समर्थं 
करने वारी, रूखी, उष्णवीर्यं तथा नेव कौ ज्योति बढाने वाली है । बहेरा 
( इसको गिरी काम मेँ आती है) से कफ ओर वायुका नादा होता ह तथा 
इससे साधारण नशा भी होताहै। आंवला, हरे ओर बहेरा को त्रिफला कहते । 


\ 


॥# 
+ 

















। 
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ह! त्रिफला से बहुत-से रोगों का नाश होता ह । सेव करैला, मीठा ओर 
संग्राही होता है । खजूररस पाकम मधुर तथा चोट, क्षय जौर पित्त दोष 
को दामन करने वालारहै। केला करई एक प्रकार का होता ह 1 पका केला 
वीर्यवर्धक कान्तिदायक होता है । ऊेकिन पचने मेँ कुछ भारी होता ह 1 अमरूद 
रक्तं ओर दस्त रोकने वाका ऊेकिन कफकर्ता है । अंगूर शीतल, चुस्वादु ओर्‌ 
वीर्यवर्धक ह । सूखे अंगूर को मुनक्का कहते हँ । जामुन करली, मधुर, शीतल 
ओर खसो को हरने वारी है । शरीफा मधुर ओर शीतर, लेकिन वायुकारक 
हं । सुपारी-कच्ची सुपारी भारी, मधुर भौर अग्निनाशक ह लेकिन सूखी 
सुपारी मधुर, कसैली भौर अग्निवर्धक है । पकी सुपारी रूखी, वादी भोर दस्ता 
वर है । इसी प्रकार कच्चे-पक्के ओर सूखे फर प्रायः भिन्न-भिन्न गुण एवं 
दोषों से युक्तं हुआ करते हं । 

ब्रायः सभी प्रकार के फल पक जाते पर ही अच्छे होते हँ चेक्रिन कृच्च बेरु 
की गुही विलेष छामदायक होती हं । 

खडा, गला, पलु एवं पक्षियों का जूढा ओर करसमय मं तयार फलो को 
नहीं खाना चाहिए 

शाक वगं--पत्ता, फल, फक, नाल, कंद भौर संस्वेदजये € प्रकार के 
लाक होते है! काठ, ओर वंस इत्यादि से उत्पन्न शाक को संस्वेदज कहते ह, 
जैसे जमीन में गड हृरई सूखी रकड़ी से उत्पन्न सापि का छत्ता । 


मति 
मांस ६ प्रकार का. होता है--जटेय, आनूप, भ्राम्य, क्रव्यमुज, एकराफ 
शरीर जाद्धल्य । जल में रहने वलि जीवों का मांस जेय, जल के किनारे रहने 
वालो कां मांस अनूप, गिं मे रहनं वाले जीवों का मांस भ्राम्य, मांस खाने 
वालि जीवों का मांस क्रव्यभुज, जुटे हुए खुर वारे जीवो का मांस एकशफ ओौर 
जंगी जीवों का जाङ्खिल्य मांस कहकता है । 
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चौपायो सें स्वी जाति; जसे घोड़ी वगेरह्‌ का मांस उत्तम समज्ञा जाता है । 
पक्षियों मे पुरुष जाति का मांस प्रधान, बड़ जानवरों जसे भसा, गेंडा इत्यादि 
जीवों का सांस ओर्‌ अल्प शरीर जंसे-मूर्गा, तीतर इत्यादिमे बड़े शरीर वाखों 
का मांस उत्तम समज्ञा जाता है । सम्पूणं प्राणियों के शरीर का सध्य भाग भारी 
होता ह । पुरुष जाति के मध्यभागं का उपरो भाग ओर स्त्री जाति का निम्न 
भाग भारी होता ह । 

फल खाने वारे पक्षियों का मासि रखा, मांस खाने वाङ पक्षी, जैसे गिद्ध 
आदि का मासि अत्यन्त वुंहृण, मछली खाने वाके जगे आदि का मांसं पित्त 
करने वाला, अन्न खाने वाते पक्षी का मांस वायुनाञ्क, शूअर का मांस भारी; 
करा, वौर्यवधंक ओर पित्तशान्तिकारक, बकराका मांस साधारण चिकना 
ओर साधारण पित्तकर्ता ओर पीनस रोग करने वाला, खरगोश का मांस 
मधुर, कफपित्तनारक ओर वागुक्ता, मृग मांस भारी, मधुर पुष्टिकारक 
ओरनेत्रोको लाभ पहुंचाने वाले, गोह का मांस कसैला, कडवा ओर वात 
पित्त का नाड करने वाला, सापका मांस-साधारण सपिका मांस बादी सें 
हितकर ओौर अजगर सपि का मांस बवासीर इत्यादि में फायदा पहुंचाने वाला 


होता है। ` ` | 
मछृलो दो प्रकार कौ होती हँ नादेय ( नदी मे उत्पन्न होने वाली ) ओर 
सामुद्रिक ( जो समुद्र मेँ उत्पन्न होती हैँ )। नदी की मचछ्ली भारी मधुर, 


चिकनी तथा उष्ण ओर पुष्टिकारक, रक्तपित्त करनेवाली भौर वायुनाशक होती 


ह । नदी मे रहनेवाली मछलियां मे रोह, पटला, पाठीन, राजीव, बभ्मि, 
गोमल्स्य, कष्णमल्स्य, गूर, मुरल तथा सहसदष् आदि जाति की मछलियां 
बरधान समञ्ञी जाती हुं । उक्त मछलियां मे रोह मछली उत्तम समक्षी जाती हं। 


समुद्र में रहने वाटी मचछली-- भारी, चिकनी ओौर प्रबल. पित्तकारक होती 
। तालाब मं रहने वाली मछली चिकनी, सुस्वादु बलकर्ता होती हं । नदी 


"~. 


म रहने वाली मछली सामुद्रिक मछलियो से भच्छी समज्ञी जाती हं । कचा 
आर ककड़ा का मांस भी साधारणतः अच्छा समज्ञा जाता ह॥ । 


। 
# \ 
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सूखा ओर सड़ा हृजा मांस, वृद्ध ओर निहाधत बच्चा का मांस, विषयुक्त 
मास, सर्पदंश तथा कृत्ता इत्यादि के काटे हृए जीवों का मांस, मरे हृए जीवों का 
यासि तथा रोगी जीवों का मासि त्रिदोष कता समल्ञा जाता है) सूखा मांस 
आरी तथा जुकाम ओर अशुचि पैदा करनेवाला है । उक्त अन्य दूषित मास मृत्वू- 
कारक हैँ 1 | 

मांस का ज॒स :-रोगों के किए मांस का जूस ही उत्तम समज्ञा जाता हं) 
मांस के छोटे टुकडो को थोड़ी देर तक जलल न भीगों कर पश्चात्‌ जर सहित 
धीमी आच पर रख कर इस प्रकार पक्राना चाहिए कि उसमे उवबाख्न जा 
जाय ! धीमी अच पर जस्र तैयार करने से मसि का पोषक द्रव्य नष्ट नहीं होने | 


पाता है । जूस, आरोग्य मनुष्य के किए भौ उत्तम वस्तु है । इसके साथ गमं ` 


मसाला मिला देने पर जायकेदार हौ जाता हं । 


मांस कौ पाचन क्रिया बहुत विचित्र हं) यह्‌ जामाश्शय मे जाकर उचित 
ल्प से पकता है । मांस सूत्र पहले फूल्कर बाद मे गलत ह । अतः इसका 
अन्तिमि पाक अग््याश्य रस ( ?21161762#16 1166 ) द्वारा पक्वाशय मे 
होता है । मच्छ के मासि मे बहुत कम, प्रोटीन मिलती है । लेकिन मछली की 
वस एवं प्रोटीन का शोषण ओौर पाचन मास की अपेक्षा विशेष पूर्ण होता हं । 
चटी को दिमामी ताकत वैदा करने मे श्रेष्ट समज्ञा जाता ह । ठेकिन वास्तव 
मं इसमे इस प्रकार की क्षमता केव नाममात्र एवं विश्वास कर लेने तक के 


लिए सीमित हं । 


मांस तथा मची के विशेष सेवन से भी विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते 

है । मांस एवं रक्त के विच्रू्ण व्यवसाय अंगरेजों के लिए विशेष लाभकर भौर 
भारतवासियों कै च्िए खर्चीला ओर स्वास्थ्य विकृतकारी था 1 जिन रोगों की 
| चिकित्सा साधारण जड़ीबूटियों हारा चन्दर ढंग एवं सस्ती लागत पर हौ 
सकती है उसके लिए भी कौमती रक्तविचर्णं एवं मांस सत्व आदि से करते की 
व्यवस्था की गयी है । भपने जीवन के अन्तिमकालं मे भी बापू ने कहा था, 
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गव पर हिन्दू क्रो धित होते हु । ठेकिन गोमांसं चूण के डिव्बासे नहीं बल्कि 
गोमांस चूं से भी सम्बन्ध रखने में नहीं हिचकते । 
आहार कै अनुरूप ही मानव प्रवृत्ति हुआ करती हँ । अतः सर्वदा सादा 
आहार ही करना चाहिए 1 अमेरिका निवासी श्री एडोदनने लिखा हं कि सन 
एव शरीर पर विजय प्राप्त करने के छिए्‌, जिह्वा पर विजय प्राप्त करना जरूरी 
हे । सात्विक भोजन से शान्ति, राजसी भोजनसे आराम एवं श्युङ्खार तथा 
तामसी भोजन से क्रोध एवं वीभत्सा की अभिवृद्धि होती ह । 
आहार के विषयमंश्चरौ मन॒ महाराज कहते हं 
आनारोग्यं अनायुष्यं अस्वग्यं चाऽतिभोजनं । 
अपुण्यं लोकंविद्िष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत ॥ 
अन्दाज से अधिक भोजन रोगोको बढाने वाखा, आयुको क्षीण करने 


वाला, नरक में सेजने वाला, परापोन्मुख प्रगति में वृद्धि करने वाला तथा जग में 


मानव का उपहास कराने वाला होता हं । अतः सात्विक भोजन के साथ-साथ 
स्वल्पाहार्‌ पर विदेष ध्यान देना जरूरी ह । 
जल 
जोवन के किए जक अत्यावश्यक वस्तु ह, भोजन नहीं मिलने पर बहुत 
काल तकं प्राणी ज।वित रह सकता है, लेकिन जल के बिनातो केवल दो-तीनं 
दिनों के अन्दर ही प्राण कौ बाजी ल्ग जाती ह । प्यास गने पर तो क्षणमात्र 
मेही जीना कठिन हो जाता है । प्यास से पीड़ित मनुष्य को “मोहः उत्पन्न 


‡ होता ह ओर मोहसे प्राणों कानाश हो जाता है । 


^ 


ध 


इसको संस्कृत मं सलिल, हिन्दी भौर बंगभाषा में जल, गजराती ओर 
मराठी में पाणी, कर्णाटकी में मुनीक, तंलद्धी में नीरू, फारसी से आब. अरबी 
स माय, अग्रेजी मे वाटर (५४9) मौर छैटिन मे एक्वा (१०९) कहते हैँ 1 

भचा हुंजा भोजन जल में धुर कर ही रक्त मे पहुंचता है। पानी के चिना 
भोजन अधूरा जैसाहो जाता है। पानी की आवश्यकता की विशिष्टता स्वयं 
सिद्धं हं; क्योकि हमारे शरीर की बनावट मे लगभग ७५ प्रतिशत जल ही हे । 


1 
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जल हलका, सीतल, हितकारी एवं प्यास, वमन, मूर्च्छा, निद्रा इत्यादि कां 
ना्ञ करने वाला तथा अजीणंहारक ओौर बल्कारक हं । 
““नाव प्रकाश जें दो प्रकार के जर, दिव्य ओौर भौम नाम ते बतलाये 


(न 


गवे हैँ । दिव्य जल चार प्रकार का बतलाया गया है --घाराज, करकाभव, 


तौषार ओर हेम ! इन जलो में धार जल को उत्तम समञ्च जाता है । 

मौम जल अर्थात्‌ जो भूमि पर होताहं। भौम जल सात प्रकार का होतां 
हैः- के का जल, नदी का जल, बावरी का जक, तालाब का जक, करना का 
जल, सोते का जल ओौर समुद्र काजल । 

कार जल--वायु ओौर बिजली के टक्कर से ओला स्वरूप जल गिरता हं। 
यह, रूक्ष, भारी, स्थिर, शीतर, गाढा एवं पित्तनाशक जक है । टेकिन ट्ससे 
वायु ओौर कफ को वृद्धि होती हं) 

तौषार जल--यह नदी से समुद्र तक विद्यमान अग्नि से उत्पन्न जल जो 
घँ के अंज से रहित होता हं । यहं प्रायः जीवधारियों के किए अहितकर भौर 
वृक्षों के किए लाभदायक जल हं । तोषार जल र्खा, ठंडा एवं वायु कारक 
तथा कफ ओौरगलगण्ड को दूरं करने वाला हं। 

हेम जल--( अर्थात्‌ बफं का जल }-अत्यंत शीत के कारण हिमाल्य की 
चोियों पर जो पानी जम कर आतादहैउसीकौहैम या हिम जल कहते ह । 
यह लीद, पित्तनाशक ओर गुणकारी जल्‌ हं । ्‌ 

` अत्रेय संहिता भौर सुश्रुत संहिता मे जल का विशेष वर्णन मिलता हं । 

उक्तं संहिताओं मे भी जल के गुण ओर भेदके साथ-साथ दो प्रकार के जल 
नदी ओर समुद्रके जल का विष्लेषण मिलता हं । नदी का जल उत्तम ओर 
समुद्र काजल खारा बतलाया गया है । नदियों में गंगा नदी का जल उक्तम 
हे । सालिग्राम निषष्टु मेला कि लगभग नौ सौ नदियां गंगा में भिरती रह) 

समुद्र के जल के बारे में वैय निषण्टु मे चखा हंः-यह दाह एवं रक्तं 
विकार उत्पन्न करने वाला तथा दोषजनक अर मंदाग्नि तथा कफको नाश 


करने वाला होता है । पृथ्वी के अनुकूल भी जल के रद्ध तथा गुणका वर्णन 


1 
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मिलता हं । अत्रि संहितामंचखिा दह, पृथ्वी कालो, लार, सफेद, पोली ओर . 
नीली इन भेदोसे पाच प्रकार कीरै । कालो पृथ्वी मधुर ओर खारी, पीलौ 
पृथ्वी कसंटी, खार पृथ्वी कड़वौ, सफेद पुथ्वी मधुर ओौर खटी तथा नौली पृथ्वी 
चरपरी है) इसी प्रकार पृथ्वी के विभिन्न माग का पानी--विसिन्न गृण एवं 
दोषयुक्त होता ह । 


काली पुथ्वी का जल गाढा ओर मधुर, पीलो पृथ्वी का जर कसला, छार 
पृथ्वी काजक खारा ओर मधुर, सफेद पुथ्वी काजल अम्ल ओर मधुर होता ह । 
एसे ही पृथ्वी भूमिके उक्त विचार से जरुके स्वाद का विदरेषण मिता हं । 
आका से पानी बरसता हं उसमें “अगस्त तारा" उदय होने के पर्चात्‌ वर्षा हुआ 
जक लाभदायक होता हँ । सुश्रुत संहिता में वर्षा के जक को श्रेष्ठ माना गया है 1 
“ग्रु कीजिए जान ओर पानी पीलिठ छानः' यहं कहावत विलकुरू ठीक 
है । विना छाने हुए जल कदापि नहीं ग्रहण करना चादिए ) ताजा जल पीनाः 
उत्तम समश्ञा जाता ह केकिन कुछ रोगो का मत है कि ओँटा कर ही जरू पीना 
चाहिए । कु लोगों का मत ह कि ओटा देने पर जरु को पोषण शित न्ट 
* हो जाती है केकिन ओंटा हआ जरू उपयोगी होता है । राज निघण्टु सें छल्खा 
है-जक ओंटा कर फेन रहित हौ जाता हे उससे वायु, कफ, कास, ज्वर तथा 
आामदोष का नाश होता हं तथा वस्ति क्रिया की शुद्धि होती ह । उष्ण ज कै 
एक पाद को जला देने पर वायुनाशक ओर एक हौ भाग रख कर जौर जला 
देते पर वह जल कफनाशक हक्का ओौर अग्निप्रदीपक हो जाता है! जिस 
जगह पर हैजा, प्टेग अथवा चेचक इत्यादि के प्रकोप हो, वहा का पानी तो 
जरूर ओँटा लेना चाहिए । दिन का जटा हृजा रातमे ओर रातका जौरा 
हुआ जक दिन में नहीं पीना चाहिए) 
ओट हुभा जल एक पहर भं परचताहै, ठण्ठा जरु दो पहर मे पचता हँ 
ओर गमं ज केव उट्‌ घण्टों के अन्दर ही पच जाता हे । भोजन करते समय 
विशेष जक नहीं पीना चाहिए, क्योकि ज्यादा जल्पी छेते से नियम विरूढ 
। पाचन होता ह । भोजन कै मध्यमे थोड़ा जरु पी छेना जरूरी ह । 
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दव सि, खासी, हिचकी, संग्रहणी, पाश्वं शूल, वात रोग तथा नवीन ज्वर 
सें शीतल जरू पीना भयानक भूक हं । 
उषापान-( अर्थात्‌ ब्राह्य मुहूत मे जल पीना ) 1 वै्यक शास्त्र मे उपापान 


का बहुत वड़ा महत्व हं} प्रातःकाल उठ कर पहले अच्छी तरह से कल्ला कर 


लेने ॐ बाद जर पीना चाहिए । नाक द्वारा जलं सेवन को विष लाभप्रद 
बतलाया गया है । अभ्यास के किए पहले थोड़ा जल से प्रारम्भ करना उचित 
हं! जलपीलेने के बाद कम से कम दस पन्द्रह मिनट लेट जाना चाहिए । 

उषापान से उदर रोग, जुक्राम ओर मूत्रदोषका समूल नास हो जाता 
है टेकिन जल पीने के पहले जल के वारे में प्री जानकारी प्रात क टेना 
नितान्त आवश्यक है । पार्चात्य चिकित्सा विज्ञान के आचार्यो के मतानुकूल 
उषापान का कोई विशेष महत्व नहीं है, वर्हांतो केवल रीतक्रतु का ही 
अखण्ड साघ्राज्य ह ओर हमारे देश में छः ऋतु हं 1 ्‌ 

आयुर्वेद भं जल को दोष रहित करने के ` च्षए निम्नलिखित तरीका बत- 


लाया गया है-जल को अच्छी तरह से आटा कर्‌ धूपमें रख देवें पदचात्‌ सोना, 


चदि, लोहा अथवा पत्थर गर्म करफे उस जल में वुञ्चा देवे 1 इस प्रकार शु 
जलको भिद्टी के पात्र म रखकर कप्रर चाहे चमेली के फूलों से बास देवे । 
वर्घाकाक में नदौ तथा बाहर इत्यादि के जल में फिटकरी छोड़ रखने से जल 
का गेदला अच तली के रूपमे नीचे बैठ जाताहै ओर उपरी भागका जस 
स्वच्छहोजाताहै। ` | ४ 


पार्चात्य चिकित्सकों के मतानुकूर जल को शुद्ध करने के किए कम से कम. 
„ वन्द्रह-गीस मिनट ओँटाना चाहिए । कृं का पानी शुद्ध करने के चिए उस्म 


पररमैगनेट आफ पोटास या व्लीचिङ्ख एउडर छोडना चाहिए 1 उक्त द्रव्यो स 
जल में रहने वाके छोटे कीटाणुओं कौ मृत्यु हो जाती है। एसा करने पर भी 
विना छाने हए जल हिज काम मे नहीं छाना चाहिए 1 सादा चूना डालने से 


भी जल अच्छी तरह शुद्ध हौ जाता हँ । 
` (फिल्टर ) द्वारा जल शरोधन--दसके किए चार घडो कौ आवश्यकता | 
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होती ह 1 चारो घडो को एक -टिकटठी (जिसमें खाने बने रहते है) पर रखा जाता 
है । ऊपर के तोन घड़ोंकी रपेदी मे पतला छेद बना कर उसमे साफ कपडे की 
वत्ती र्गा दी जाती है जिसके सहारे वृंद-बूद करके जक टपकता रहता हे । 

ऊपर वाङ घडे मे ओँटाया हआ जक, उसके नीचे वाके अर्थात्‌ दूसरे घड़ 
से कंडी का साफ़ कोयला ओर तोसरे बड़े मे साफ वाङ्‌ भर दिया जाताहै। 
चौथे घडे (अर्थात्‌ जो सबसे नीचे रहता हँ) के मुंह पर स्वच्छ वस्त ल्पेट दिया 
जाता हैँ जिस पर ऊपर से टपकने वाला जरू छन कर घड़ेमें जमा होता है 1 
इस प्रकार शुद्ध किया हुजा जल स्वच्छ ओर पूणं निर्दोष हो जाता है लेकिन 
घडा, कोयला, बाङ््‌ ओर वस्त्र की सफाई पर पूणं ध्यान देना नितान्त जरूरी 
है । विलेष-दो सप्ताह बाद कोयला गौर बा को बदर देना चाहिए तथा 
उक्त वस्तुजों को वदरते समय घडो को खाली करके धूप मे सुखा जेना चाहिए 1 

स्नान--स्तान प्रायः दो प्रकार का जलस्तान ( ८81" ) ओर धूप स्नान 
( ऽप ) समन्ञा जाताहै। स्नानके किए ठंडा जल कामसें लानां 
चाहिए । अगर किसो रोग विशेष के लिए गर्म जर से स्नान करना हो तो टीकं 
है केकिन भारत जसे देशके क्िएटठंडा जल हौ स्नान के लिए विशेव उपयोगी 
है । बागभद्रु में च्लि है--गमं जरूसेसिर धोने पर आखोंकी दृष्टि कम 
होती ह सिर के बाल कमजोर हो जाते हँ तथा सस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचता 
है 1 स्नान के लिए ठ्डे जक का उपयोग पाश्चात्य देशवासी भी करतें हं । ऊेकिन 
वरहा ोत साश्राज्य होने के कारण बहुत ही कम) जर्मनो निवासी डा खुईकूनी 
की जल चिकित्साने एक चिकित्साप्रणालीकारूप धारण कर लिया ५ 
वास्तव में जल चिकित्सा दारा भी काभ पहुंचताहै। धर्मकी द्ष्टि से स्नान 
को वहत ही महत्वपूणं बतलाया गया है लेकिन स्वास्थ्य कौ दृष्टि से भी स्नान 
का बहुत बड़ा सहत्तव हं । 


स्नान करने के परचात्‌ गमे से शरीर को अच्छी तरह पो ठेना चाहिए 
सा करने से समस्त रोमकूप सु जाते ह--जिसके द्वारा शरीर का दूषित 
मरू अनायास ही बाहर निकल आता ह । 
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सुबह के समय खुले बदन धूप मे वंठने को धूप स्नान कहते हँ । हमारे देश 
सं जाडे के दिनों मे इसकी आवश्यकता होती ह । कितने प्रकारके रोगों मे 
पसीना निकालने के किए भापका प्रयोग कियाजातादहं। मापदहारा सीना 
निकालने की क्रिया को वाष्प-स्तनान कहते हं । 
हवा 
प्रायः प्राणीमात्र के लिए, भोजन आवश्यक, जल विजेष आवश्यक ओर 
हवा परमावद्यकं हं । 
पुरवाई हवा खारी, मधुर भौर शीतल तथा सर्दी, सूजन, सन्निपात विष, 
बवासीर, कोठ, कृमि, मंदाग्नि, आमवात एवं वायुविकार मेँ वृद्धि करनेवाटी 
है । पर्वा हवा निर्मल, विरद, कसटी ओौर स्वरशोधक तथा दाह; ब्रण, तृष्णा, 
सूजन भौर मंदाग्नि हरनेवारी एवं आरोग्यदायिनी है । उतरही हवा मधुर, 
मुलायस, कसेटी, कफ वढ़ानेवाटी भौर जलयुक्त बादलों को पैदा करनेवाखी 
हं । दक्षिण दिलाकी हुवा नेत्रं को वल देनेवाी, कृषि बिशाड़नेवाली तथा 
अन्न ओर जल मेँ कसले रस॒ की उत्पत्ति करने वाली रक्तपित्त नाशक लेकिन 
वाप्रकोप को बढाने बाढी ह । कुछ लोगों का कथन ह कि परिचम दिशा की 
ह्वा का गुण बहुत अंशो मेँ दक्षिण दिशाकी हवामे वर्तमान रहता ओर 
पूर्वं दिला की हवा का गुण उत्तर दिशा को हवा मे । अग्निकोण, नैँच्छत्यकोण, 
वायव्यकोण एवं ईशान कोण की हवा के गुण मी भिन्न-भिन्न हैँ । विच्वग्यायु- 
अर्थात्‌ चौतर्फी हवा निकृष्ट सक्षी जाती हं । 
िलिर ऋतु मं पुरवाई हवा उत्तम समनी जाती है । बसन्तक्छतु में दक्लिण 
की हवा, ग्रीष्पक्तु मे नैल्यं कौ हवा, वर्षा ऋतु मेँ पचुवा हवा ओर शरद 
तु मे वायव्य कोण की हवा उत्तम समक्ष जाती ह । शिशिर भौर वसन्त 
ऋतु मे उत्तर की हवा भी श्रेष्ठ हं । | 
दिन रात २४ घंटोंमं ६ ऋतुओंकी हवा 
सूर्योदय के समय हमन्त ऋतु, दोपहर को ग्रीष्म ऋतु, दिन के धुवं भाग 
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कां वसन्त ऋतु, तीसरे पहर कौ वर्षाऋतु; अर्धराति को शरदं ऋतु जोर आधी 


रात के वादके समय को शिशिर ऋतु कहते हैँ । उक्त समय की हवा कौ ऋतु 
से मिान किया गया हं। 


यन्नो को हवा ( षंखा ) 

ताड एवं केले के पत्तो के पसो कौ हवा दाह, पित्त श्रम ओर ग्टानि को 
दुर करने वाली, निद्रावदधक एवं साधारण मात्रा मे कफवधिनी है । वांस के 
पंखे की हवा गमं, रूखी तन्द्रा ओर निद्राकारक तथा कसैली ओर वायु को 
कूपित करने वाली हं । खस गौर मोरपंख के पलों की हवा शीतक, सन्द 
तथा ग्लानि, मूर्च्छा, भ्रम, विष, विसपं एवं रोष को ना करते वाली & । सेत 
के पंखाकी हवा भी उत्तम हं) बिजली पंखा { च्ल 16 {8 ) कौ हवा 
आरामदेह तो है केकिन उसमें गुण विच्कृर साधारण है । । 

पृथ्वी के चारों तरफ ल्गभगदो सौ मीर तक हुवा फैली हई हं वैज्ञानिकों 
का अनुमान ह कि उसके बाहर हवा नहीं है पृथ्वी पर जितने प्राणी हँ प्रायः 
सभी पृथ्वी के वायुमंडल भें उवास चेते हं । इसी वायुमण्डल से मानव शरीर कै 
मध्य भाग नें स्थित फोकड़ मे भौ उनास-परस्वास के स्प से वायु प्रवेश करती हे 
जीर निकल्ती हे । 

अग्निभी वायु के सहारे ही जरती है । बायुहीन स्थान पर अग्नि नही जक ` 
सकती । वायु कई एक पदार्था का सम्मिश्रण होकर गैस के रूप मे उपस्थित हे । 
साधारणतः इसको आवक्तीजन ( 0>9< } ओर नाइटोजन का सस्पिश्रण 


समचा जाता ह । काबेन डाई आक्साइड ( 00" 0०0९ ) नी कुछ 


न कुछ अंशा मे प्रायः सभी स्थानके वायुं पायी जातो है । वायु कौ रासायनिकं 
परीक्षा सें निम्नलिखित गेस निम्न परिमाण में पायी जाती है- 


सुले स्थान कीवायु . . | 
आविसीजन | | २०.९४ भाग 
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नाइटोजन ( पा0९९य ) ७९.०२ भाग 
कार्बन डाइ्‌ आक्साइड ०.०४ भाग 
१००.००भाग 





वायु मँ- ऋतु ओर स्थान के अनुकूल भाफ ( ४९0०णा8 ), कीटाणु 
{ 6८०5 ) जौर धूल के कण पाये जाते हैँ । | 
शुद्ध हवा में प्राणवायु उचित मात्रा में वतमान रहता हं 1 इसी प्राणवायु 
को ञग्रेजी मे आकसोजन कहते ह । शुद्ध हवा मेँ इवास लेनेसे प्रचुर मात्रामें 
` “जाक्सीजन'' भिर्ता है । अशुद्ध वायु मेंइ्वांसलेनेसे शरीर में नाना प्रकार 
की बीमारियां पैदा हो जाती हं । प्रह्वास के जरिये रक्तं के दूषित पदाथ बाहर 
निका करते हैँ । जिनको “काबंन-डाई-जक्साइड'' कहते हँ । उवांस से रक्त 
साफ होता है गौर शरीर मे चक्ति कां वृद्धि होती है । इवास द्वारा “नाइटोजनः' 
के जितने भाग शरीरम प्रवेश करते 'ह-प्रदवास के साथ प्रायः उतनेही 
अंबों मे बाहर निकल अते दहैं। यह गैस शरीरके किसीभी कायम नहीं 
आती है । कावंन-डाड-आक्सादड वायु कै १००,०० भागों मे ४ भाग रहने पर 
कोई हानि नही पहुंचा सक्ती ह । छेकिन सभा, सिनेमा एवं भाड़ जहां का 


बढ़ जाया करती ह जिशके फलस्वल्प अनेक रोगों कौ पंदाइड हुआ करती हं । 
सवास द्वारा वायुका आक्सीजन शरीर में प्रवेश कर कार्बन तथा अन्य 
अवयवो से मिलकर ताप एवं कार्बन-डाइ-आकसाइड उत्पन्न करता ह । साधा- 
रणतः, एक साधारण आदमी प्रति घंटा २ घन फुट कावंन-डाइ-अव्सिाइड 
प्रवास द्वारा बाहर निकालता है । फल, पत्ता एवं शव ( छा ) इत्यादि के 
वडने पर वर्हां उक्त गैस ( का० ड ० ) अत्यधिक मात्रा में तंयार हो 
जाती ह। लेकिन गैसों मे एक विशेष प्रगति जिसके सहारे गेस आपस में मिल 
कर विभिन्न स्थानों सँ यथा सम्यक्‌ मिलावटमें बेट जाती है। गसो की इस 
श्रगति को विसर्जन ( 05101 ) कहते हं । वर्षा के जल एव वृक्ष हारा 
भी का डा आ० का खातमा होता हं। | | 
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वायु दूषित हो जाया करता हँ उक्त कार्बन डाइ अक्सादड को मात्रा अधिक 
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आंक्सोजन एवं ओजीन, ( जो आंक्सीजन का हीएक रूपं ) इनके 
द्वारा बहुत से रोग कौटाणुओं का नाश हौ जाता ह । प्रवास द्वारा निष्कासित 
काबंन-डादइ-आक्साइड को बहत अशो में तृप्त वर्गं ही ग्रहण कर के अपना 
भोजन तैयार करते हँ, जिसको मनुष्य खाते हँ । इस क्रिया दारा वायुमण्डल 
स्वच्छ हो जाता हँ । इवास एवं प्रवास गत वायुक्रम निम्न प्रकार है-- 


इवास वायु क्रम 





भंकसिजन २०.९४ 
नाइटोजन ७९.०२ 
का० डा० आ० ०४ 
१००.०० ॥ 


प्ररवासवाय॒ कम 





ञं किंस्तजन १६.४० 
नाइटोजन ७९.१९ 

` का० डा० आ० ४.४१ 
१९००.०० 


उक्त ओकड़ों से पता चरता है कि ४.४५ प्रतिशत ओंविसजन शरीर मे 
रह जाती हं ओर ४.३७ भाग का० डा० आ० बाहर्‌ निकङ्ती है। शरीरम 
बचा हुंजा आंक्सिजनं दूषित रक्त को साफ कर देता है अर्थात्‌ रक्त के “लाल 
स्थित हिमोग्लोबिन आंक्सिजन को सोख छेते हैं । सर्वाद्धं मे आंकिसजन 
की नितान्त भावहयकता बनी रहती ह जो इस प्रकार दवास-प्ररवास कौ परगति 


से प्राप्त होता रहता हं । 
हवा मं भाफ, कौोटाणु ओर धृल 
इसको परीक्षा के कड्‌ एक नियम हं । घातु या शीशाके गिकासमे वफ 
भर देने पर उस पात्रके बाहरी सतहं पर जल के छोटे-छोटे कण इक हो 











मि मि 
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जाते है । अतः ज्ञत होता करि भाफदहवामें मिधितथीजो ठ्डके कारण 
जम गयी । । 

अणुवीक्षण यंत्र द्वारा कीटाणुओं को परीक्षाकी जाती है । लेकिन सवं- 
सावारण के अनुभव द्वारा भी यह बात स्वयं सिद्धहै किहत्राके सहारे रोग 
कलते हँ । 

कमरों को खिडकियों मे सूर्य की रोशनी प्रवे करती हं । उस रोशनी में 
धूल के निहायत नन्हं-नन्हं कण उड़ते रहते हैँ । उन्हीं कणो के साथ-साथ 
जीवाणु भी उड़ा करते है । उक्त घूढ कै कण एवं जीवाणु स्वास्थ्य के किए 
महान घातक हैँ । 


अशुद्ध वायु 
वायु की साधारण ओर प्रधान अशुद्धि कार्बन-डाइ-आक्साइड ही हं-- समा, 
सिनेमा अथवा किसी भी संकीर्णं स्थान मेँ जिस जगह पर बहुत से आदमी एक- 
त्रित हो जाते हुं वहाँ पर दूषित गैस पदा होना बिल्कुल सम्भवहो जाताहं। 
` चैसे स्थानों मे गैस ओौर इवास द्वारा निकले हए जलवाष्प, एन्द्िक पदार्थं ओर 
ङ्वासि के द्वारा उक्तं स्थान के वायुताप का बढ़ जाना स्वामाविक ह । इन दोषों 
की अभिवृद्धि के फलस्वल्प सिर में चक्कर आना भथवा ददं होना, जी मचलाना, 
मूर्छा तथा वमन आदि उपद्रव पैदाहौो जाते हं । उक्त उपद्रव . वायुमण्डल में 
का्वन-डाई-अक्साइड कौ १.५ प्रतिशत मात्रा होने पर उपस्थित होते हँ । 
अमर यह मात्रा ७५ प्रतिरत तक बढ़ जाय तो किसी प्रकार का जौवन नहीं 
रह सकता । ॥ 


| स्वास्थ्य ओर वायु 
पहले ही बतलाया जा चुकाहुं कि शुद्ध वायु मानव जीवन के लिए परम- 


उपयोगी ही नहीं बल्कि साक्षात्‌ प्राणस्वरूप है । शुद्ध वायुसे ही शारीरिक 


/ 
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क्रिया सुन्दर ठद्घ से संचाल्ति होती है । रोग के जीवाणु ओर कौडे, शुद्धवायु 
एवं सूय के प्रकाशसे नष्ट हो जाते हँ । बालकों तथा स्त्रियों को अशुद्ध वायु 
सेवन से बहुत ही दिवकते उठानी पड़ रही है 1 अशुद्ध वायु के फलस्वरूप यक्ष्मा 
तथा सूखा रोग आदि मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है । जिस मकान में वायु 
प्रवेश को सुन्दर व्यवस्था नहीं रहती हं उसमें रहनेवाञे प्रायः विशेष रूप से 
 रोगग्रस्त पाये जाते हं । मुंह ठक कर अथवा घर का दरवाजा एवं सभी खिड- 


किया बन्द कर्‌ सोना खतरनाक है । एेसा करने से प्रश्वास द्वारा बाहर निकली 
ई काबेन-डाई-आक्साइड पुनः श्वास द्वारा फेफडे मे पहंव कर रक्त परिष्कृत- 


कारक प्रणारी में बाघा उपस्थित करती है । जिसके फलस्वरूप नाना प्रकार के 
रोग पैदा होते हैँ । 

सुद्ध वायु के सेवन का महत्व हमारे महषियो मे अच्छी तरह से समज्ञा 
था । पुराने जमाने मे महान्‌ से महान्‌ आविष्कार एवं अनुसंधान कायं से लेकर 
साधारण जीवनयापन तक का कायं शुद्धवायुमेंदही सम्भवथा। हाँ, पहु 
की रिक्चा-प्रणाली एवं अनुसंधान भी आज से कुछ भिन्न थें । उस समय वेद, 
रास्त्र एवं पुराण तथा आत्मबर कौ विशिष्टता थी । आज के ओषद्योगिक्‌ युगमें 
अखबार चाट कर ही अपने को प्रकाण्ड पण्डित मानने में गवं समज्ञा जाता है । 

उख युग में आज की परावकम्बी भावना नही थी बल्कि शिक्षा प्राप्त काल 
से ही स्वावलम्बन एवं आत्मबरु का परिचय प्राप्त होने क्गता था । गुर्‌ एवं 
दिष्य का सम्बन्ध शिक्षा-प्रणाखी की तरह विमल एवं सराहनीय था । वर्तमान 
युग की परीक्षा-प्रणाली जो अभिशाप की ताण्डव नृत्य से वह्‌ युग पूर्णरूपेण 
सुरित एवं वचित था । | 

रासायनिक विदलेषण हारा भोजन की संकिप्र व्याल्था 

मानव शरीर पर भोजन के निम्नलिखित तीन प्रमुख प्रभाव देखने मे 
अते द॑ 

शरीर मं गर्मी कायम रहती है ओर शक्ति का संचार होता है । 

भोजन 3 दरीर के भीतर रहने वाले सेल्स ओर तन्तुभों की क्षति पूति होती 
धाया हँ शरीर के बढने कै किए आवश्यक पदाथं मिख्ते हैँ । 
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रासायनिक परीक्षण द्वारा खाद्य सामग्रियों मे निम्नलिखित ६ पदार्थं पायं 


य 


जाते हं :- 
१ सवेतसार-( @4001190"2168 ) कार्बोहा इड़टस । 
२ मांस वधक पदा्थ-( ?"016105 ) प्रोटीन्स । 


३२ वसा ( 521 ) फट्‌स 
४ पानी ( ४४2१6 ) वाटर । 
| ५ खनिज नमक ( 1110621 82115 ) मिनरल सरात्ट्् ओौर 
| ६ भोजन सार , ( 0180115. ) विटामिन्स । 


ध) 


1) इ्वेतसार ( 270011\/08}68 ) मे कार्बन, हाइड़ोजन ओर अआक्सिजन 
मिले रहते हैँ । इम पदार्थो को अच्छी तरह से चाने पर सफेद रंग कौ लेड की 
तरह वस्तु तैयार होती ह, जिसमें चीनी का अंग रहता हं । श्वेतसार कई एक 
प्रकार के अन्न जसे गेह, जौ, चावल ओर बाजरा आदि, फ वं मे अमरूद 
एवं केला आदि भौर कन्द वर्गं मेँ आद्‌ इत्यादि में पाया जाता हं । लेकिन उक्त 
वस्तुं मे अन्न पदार्थो का भी सम्मिश्रण रहता हें । ईख, मुनक्का, खजूर 
छृहाड़ा इत्यादि में श्वेतसार कौ अधिक मात्रा हं चीनी ती श्वेतसार के उदाहरण 
का स्वल्पहीहं। 





मसिवधंक पदार्थो ( 7016115 )-ें आक्सीजन, नाइटोजन, हाइलोजन, 

कार्बन ओर गंधक पये जाते हं । इनके द्वारा शरीर में गर्मी कायम एवं शाक्ति- 

संचार के कार्यो के अलावे सेल्स एवं तन्तुओं के टटने भौर धिसने कौ मरम्मत 
भी होतौ ह । | 

वसा ( ८25 ]--मे आंकिसिजन, हाइड़ोजन ओर कार्बन का सम्मिश्रण 

रहता ह । इसमे शरीर को गर्मी ओर ताकत मिलती हं जौर शक्ति संचार्‌ क्रिया 

सुदृढ़ रहती है तथा शरीर के बाहरी भाग मे भी चिकनाहं बनी रहती हं । 
` पानी ( %2167 }- यह दूध, शाक एवं फल्वगं से भी प्राप्त होता हं। 
इसके द्वारा पचा हुआ मोजन धुलता है तथा रक्त तरल रहता ह भौर शरीर के 
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विकार बाहर निकलते हे । मानव शरीरसे प्रतिदिन लगभग डेढ सेर पानी सेल 
के रूप में बाहर निकङता है । | 

खनिज लवण ( 1417672] §था#5 )-- खाच पदार्थो मे भी पाया जाता ह । 
वनस्पति वं में विभिन्न प्रकार कै वण मिक्त है । द्ध मे चने का अश 
मिक्ता है जिससे हड़ी मजबत होती हे ओर फलो मे रोह का अंश॒ मिलता 
हं जिमसे रक्त को शक्ति मिलती ह । 

भोजनसार ( ए1{भ05ऽ )-- प्रायः पाच प्रकारके पाये गे हए, वी, 
सी, डी ओर ई। 


(ए) भोजनसार--अण्डे की पीली नस्तु, कोड नामक मछली कै तेल एवं 


वनस्पति कौ हरी पत्तियों मे भिल्ता है । खाच पदार्थ मे इसके रहने से पाचन 
शक्ति ठीक रहती ह, शरीर तन्दुरुस्त रहता है ओर रोग से बचने की ताकत 
होती ह । ( ए ) भोजनसार नेव, गला एवं श्वासप्रस्वास की क्रिया को लोक 
रखने के लिए नितान्त आवद्यक वस्तु ह । यह्‌ चिकनाई के साथ भुल्नेवाली है । 


( बी ) भोजनसार-अनष्े चावल, मटर, अण्डे को जदीं, फर एवं पो 
के नीज इत्यादि में मिलता है । इससे भूख बढती हे, पाचन.क्रिया ठौक रहती 
हं भौर स्नायविक रोगो मे लाभ पहता है। हदय एनं मस्तिष्क प्र भौ 
इसको बहुत अच्छी क्रिया होतौ है । लेकिन सिल छ्ट चावल चाहे पिस 
हए आट में यह खाचसार प्रायः नष्ट हो जाता ह | ( बी ) भोजनसार पानी म 
घुलने वाला पदार्थं ह । 

( सी ) भोजनसार-रसदार फलों ओर भाजियों मे भिच्ता है) नी्‌, 


नारंगी, अनार, सन्तरा एवं नारपाती मे इसकी मातरा अधिक होती ह । यह ` 


दति एवं ह्यो को ठीक रखता हँ । इससे रक्त दोष्‌, रक्त पित्त एवं चर्मसोगर 
` इत्यादि गच्छे होते हं । यहं भोजनसार भी पानी सें भुलने वाला है । 

( डो ) भोजनसार--घी, $, मतेलन, अण्डे की जर्दी ओर कांड नामक 
भचछ्ली के जिगर क तेर इत्यादि पदार्थो मे मिक्ता ह । यह ह्यो के पोषण 
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रने का महान साघन हं । इसके सेवन से सूखा रोग॒ (२1०९७18) नही टोता 1 
यह चिकनाई में घुखने वाडा खादयसार हं । 
| ॥ + 68) भजनसार--माजियों गौर अन्न के अंकूरो में मिक्ता है 1 सन्तान 
॥ उत्पन्च करते वाके अवयवों पर इसकी प्रधान क्रिया होती हं । यह भी चिकनाई 
| ` नं वुलने वाला खा्यसार है । इन पाच भोजनसारो के अलावे दो ओर भी 

` भरकाच मे भये ह लेकिन उक परोत हो षी है । ए. ?, ४" का भी वर्णन : 
` मिख्ताहं 

आह्यक भोजन 
रीर जितना काथं करता है उसी अनुपात से ` भोजन को आवदयकता 
पडती है, कार्य करते पर उसके सेल्स एवं तन्तुजों कौ क्षति होती है जिनकी 
पूति भोजन द्वारा होती ह । भोजन के मिन्न-भिन्न अवयो द्वारा उत्पन्न हुईं 
|. “श्वविति” का ज्ञान भो रना निहायत जरूरी है । शक्ति को ताप के स्प मं 
„ नापा जाता है! तापकी इकाई को कैलोरी ( 079 ) कहते हँ । एक 
| क्ैरोरी ताप वह शबित है जो एक ग्राम जल के ताप को एक दग्र सेण्टीग्र 
| | बढा देवे । दफ्तर में बैठकर छिखने वले बाबुमं के लिए अनुमानतः लगभग 
| |. ई हनार कैलोरोज शक्ति उतपन्न करने वाला भोजन चाहिए । उसके साथ 
॑ | 8010111 निम्नलिखित हिसाब भौ लगाया गया हं-- 
। ^ ` ˆ 1 प्रोटीन वसा अथवा कार्बोहाइङट जलने से निम्नक्िखित शर्वित 
| का प्रादुर्भाव होता है-ग्रोटीन--४.१ कैरोरीज 
वसा----९.०१ ,; 
| कार्बोहाईइड्‌ ८-४.०१ ,, 
, कुछ प्रमु पदार्थो नरे प्रोटीन, वसा, का० हा०, क्वण 
ओर जल की मात्रा का दिग्दलंन 


पदाथं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाद़द, लवण जल 
१२.२४ २.१८ ७०.९२ २.२७ १८.८२ 


| 
] 


> 


1 


1 गहूं का आटा 











~~ =-= > 


॥ 
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जौ काटा १०.० २.२ ७३.३ १.३७ 
चावल ६.८९ ०.८ ७८.८ १.२३ 
अरहर की दाल २७.६७ २.३१ ५७.२७ ५.५० 
मृग की दाल २२.६२ २.६९ ५३.४८ ६.५७ 
उडद १. ^ ९19 ३.४ ३.३ 
आक्‌ ९५९ ०.९ २९१.४ ०.८ 
गो दुग्ध ४.८ ३.७ ४.८ ०.७ 
भस का दूध (0, ९.9 ४.० ०.८ 
बकरी का दुध २.६२... +. ४.० ०.५६ 
स्त्रीका दूध २.४९ २.९० ५.८७ ०.१६ 
गोभी ( वंघा ) 1 1 9 १.३ 
गाजर 4 ०.२ १०.१ १.० 
वेगन ०.८६ ०.६४ ३.४८ ०.२६ ` 
टमाटर ` ० ०.६ ३.९ ०.५ 
मखी ०.०. ` 9.92“ (9 २.०० 
म ९९.०५, ९२,.५२ >< १.३७ 
हिरन ९७.११ ५.७७ < १.३ 


अडा ( पौलाभाग) १६.२ ३१.७५ ०.१३ १.०९ 


क व्यये भ) 


ङु भ्रसुल पदार्थो मे खाचयोज की मानना 
^ 


8. ¢. 
मेदा ् चुत्म + 
आटा न 7 | 9 
चाव सुक्ष्म सृक्ष्म 


॥। 
गो इध + ~ + + + ~ 
स्त्री दूष + -+ १९; ~ 
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५.७ 
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मलाई + ¬+ + न 9 ~+ 
गाजर + ^ 11 द + अ 
वैगन | ° - त >~ 
टमाटर ++ + ++ + + ~+ -- 
मच्छोी (11 0 ; ॐ 
सर्गा ~+ + 9 ० 
अण्डा + + + + + ० ~+ 
मछली का तेङ + + + सृष्ष्म ० + ~+ 

आवश्यक भोजन में ख्याल करना होगा कि दिन रात मिल कर अर्थात्‌ २४ 
चलो में प्रोटीन, कार्बोहाइङट ओर वसा की कितनी मात्रा अनिवार्य है । इसके 
लिए काम, ऋतु मौर आयु इत्यादि का मी ख्याल करना निहायत जरूरी ह । 
साधारणतः एक युवक के किए तीनों पदार्था का निम्न छिखित मात्रा उचित कही 
जा सकती हं ~ 

साधारण परिम करनेवाले युवक के किए, प्रोटीन सौ प्राम, वसा साठ ग्राम 
मौर कारबोहाइदेट ५०० ग्राम की आवद्यकता पडती ह । लेकिन कठिन परिश्रम 
करनेवाले युवक के लिए प्रोटीन १६० ग्राम, वसा ६८ ग्राम भौर कार्बोहाइ़ट 
६०० ग्राम कौ आवदयकता होगी । एक ग्राम ७८ रतौ के बराबर होता हं । 

` उत्त मारा ने परिश्रम, शरीर के आकारं प्रकार, अवस्था, देश एवं ऋतु के 
 अनुकूक कमो-बेशी भी होती हं जसे :- 
सग्गड एवं नाव को रस्सी खींचनेवारों तथा कुटी जिन्हे अधिक बोक्ष ढोना 
था खीचनौ पडता ह । एसे आदमियो के किए कार्बोहादडंट कौ अधिक मात्रा 
की मावदयकता पड़ती है । जिन लोगों को विचार सम्बन्धी काम करने पड़ते ट? 
कार्बोहाइङेट केम मौर प्रोटीन की विदेष बआआवद्यकता होती हं । 
शारीरिक आकार प्रकार के मुताबिक नाटे भौर मोटे आदमियो की अपेक्षा 
दुबे भौर लम्बे आदमियों क! अधिक्त भोजन कौ आवश्यकता पड़ती है, चूंकि ` 
उनके शारीरिक “ताप” की अधिक हानि होती ह । 


॥ 


५ 
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वच्चे ओर बाख्कों को अधिक प्रोटीन ओर वसा कौ आवद्यकता पडती है । 
एक दस वषं के बाकुक को जवान स्वरौ के आधा भौर चौदह वर्ष के बालक को 
जवान स्त्री के बराबर भोजन कौ जावश्यकता पडती है.। स्त्रो का शरीर भार 
पुरुषो को अपेक्षा कम होता हं । अतः भोजन को मात्रा भी पुरुष सै कम होती 
है । युवावस्था वाके पुरुष से अधिक भोजन की आवश्यकता बच्चो को होती है, 
चकि उनके शरीर में वृद्धि होतौ हं जिसके चलते ताप ओौर शरीर के साथ-साथ 
बढने वारे अंगों के लिए उचित सहायता की आवर्यकता पड़ती है । बुढापा 
अधिक भोजन से हानि पहुंचती है । 

जमनी, इद्धलंड ओर नावे इत्यादि शीत प्रधान देशों से भोजन की अधिक 
मात्रा आवश्यक है जोर भोजन कौ मात्रा मे वसा ओौर प्रोटीन की । चीनी भौर 
चावल से बहुत कम ताप को उत्पत्ति होती ह केकिन जैसे उष्णप्रधान देशों 
के किए कार्बोहाइड़ ट को अधिक आवश्यकता पड़ती हे ! चीनौ, चावल, खड 
ओर बाजरा आदि में कार्बोहाइङ्ट की अधिक मातरा रहती है । गर्मी के दिनों 
की अपेक्षा सर्दी के दिनों में अधिक भोजन को आवहयकता पड़ती हे । 


ध्न्य च्य 


भोजन का पाक 


भोजन पक जाने पर स्वादिष्ट होजाताहै, साथ ही भोजन सामग्रियों सें 
` रहने वाठ कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं । जिन पदार्थो से कार्बोहाइङ्‌ ट रहता है 
उनके पाक हो जाने पर वहं पदाथं सुन्दर ढंग से पच जाता है । भोजन का पाक 
होजानेसे प्रोटोन जम जाता हं । मासिको तो बिना पकाए खाना एक प्रकर | 
चे असम्भव-सा है । 

भोजन का पाक ककड, कोयला, पत्थर का कोयं , तेर एवं भाफ इत्यादि 
हारा होता हं । भोजन को इस अन्दाज से पकाना चाहिए कि उसके पोषक ` 
पदार्थो का ना न होने पावे। आं वगैरह को छिलका के साथ ही उबालना 
| | ‡ 


द 








त कै ~क शाकाः ~ "हमः क कि यायक जितत = = = ताः शतः ` ` ण जितो 
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चाहिए \ चछिक्का हटा कर उवालने से प्रोटीन, वसा एवं लवण में कमी आ 


जाती ह, यथा # (4 
प्रोरीन-वसा--खक्वण 


1 स 0 54141९९४ 
0 छिक्का रहित आ्‌-- > >< >< 


जल ओर कार्बोहाइड्ट के अंश बच जातें ह्‌ । 

चावल का माड फ़क़ देने से भोजन निस्सार हो जाता है । बतः माड को 
हशिज नहीं निकालना चाहिए । केकिन इसं बात का भच्छी तरह से ध्यान 
रखना जरूरी है कि चावरु पकाने के किए इस अन्दाज से जल दिया जाय कि 
जक को चावल सोख लवे । मधुर आच पर पका हुजा भोजन मुलायम, स्वादिष्ट ` 
ओर स्वास्थ्यवर्धक होता है । 

स्टाचचं (92५ ) 

यहं अन्न, फल एवं कन्द इत्यादि मे विभिन रूपौ मेँ मिक्ता हं । उक्त 
पदार्थो को उबालने पर स्टार्च का आवरण फट जाता ह ओौर उसके कण विभि 
हप मे बाहर निकल आते है । इन कणो की परीक्षा सूक्ष्म दर्शन यन्त्र द्वा 
की जातीहं। । 


भ 


ग्टकोज ( ५।५०४० ) 


मानव शरीर में एक प्रकार की चीनो पायी जाती है उसी को ग्लूकोज कहते 
हँ । ईख की चीनी मानव शरीर स्थित पाचक रस हारा ग्ूकोज बन जाता ठ । 
चीनी शुद्ध कार्बोहिदडट ( ¢ 21001407216 }) ह । चीनी का उपयोग स्वास्थ्य 
क्के लिए भावश्यक है वयोकि यह ग्टूकोज के रूप मे परिवतित होकर यछत में एक 
त्रित होता है भौर पेशियों मे पटंव कर उन्हं राक्तिशाली बनाता है । मगर हा 
ज्यादा चीनी का उपयोग छाम से कई गुना अधिक हानि प्हुचाता हं । इसके 





। हि ता 8 4 र स # 
# ~----~-~-~----~-~ ~ + ------------ प 
५ ष 


चलते मधुमेह जसा भीषण रोग पैदा हौ जाता है ( जिसको अंग्रेजी में 11406199 | 


क च 








ग्रा 
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डायबिटीज कहते हँ । ) शारीरिक परिश्रम करने वालों को इसकी अधिक माचा 
भो विशेष हानि नहीं पहुंचा सकेगा । केकिने जिनको बैठकर लिखने-पदने मे हो 
दिन रात विताना है उनके लिए धिक मात्रा का उपयोग भयानक हानिकारक 
होता हं । | 
घान्य, दाल, राक, कन्द, फल, दुघ, मांस, मछली एवं अण्डा इत्यादि में 
विभिन्न भ्रकार के मानवोपयोगी पदाथं पाए जाते हँ जिसका संकलित दिण्दर्न 
ताल्काके रूपमे दिखलायाजा चुका है| 


पानोय भोजन 

पीने वाली वस्तुओं जेसे--काफी, कोको, लस्सी, श्वत. चाय, केमनेड गौर ` 
मद्य इत्यादि तरल पदार्थो को पानीय भोजन कहते हैँ । 

कस्स, ठकेमनेड तथा रावत का उपयोग विशेष कर गर्मी के दिनों सें होता 
है । इनमे कुर सारता हं केकिन काफी, कोको तथा मद्य इत्यादि चीजे उत्तंजकं 
ओौर विश्लेष सेवन से दारीर को भीषण क्षति पहुचाने वारी वस्तु है| 

राबत-- गुड, चीनी ओर मिश्री से शर्ब॑त तयार किया जाता हं। चौोनो के 
दार्बत मे कागजी नौबू का रस छोड़कर सेवन करने से उदर रोगमें काभ होता 
ह । रावत तयार करने के किए फलोके रस को मिश्री अथवा चीनी के शौरे 
मे मिकाकर पकाया जातारहै। इस छत्रिम पसन्द युगमेंशर्बतकारूपभी 
विक्त हौ गया हं, प्रायः देखने से आता ह कि फलों के एसेन्स निकार कर 

समे कुछ सुगन्धित द्रव्यो का सम्मिश्रण कर दिया जाता है। इस रा्ब॑तं का 

रंग एवं गन्ध तो अवश्य ही आकर्षक बन जाता ह लेकिन गण तो नहीं के 
बराबर ही पाया जाता हं । 

लस्सी--दही में टण्डा जल भिकाकर्‌ मथनी से मथ देने के पर्चात उसमे 
बफं ओर चीनी मिलाकर लस्सी तैयार करते है । मढ़ा ओर छछकोभी 
लस्सी कहा जाता हं । । 

चाय~-ईइसको पदावार के वास्ते भारतवर्षं का प्रमुख स्थान है--आसाम 
बिहार तथा नीरगिरि ओर विदेश मे लका, जापान तथा चीन आदि स्थानों मे 
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चाय की खेती होती है । चाय दो प्रकार की होतो है, हरी मौर कालो । चाय 
की नर्म पत्तियों को एकत्रित कर वैज्ञानिक ढंग से सुखायी जाती हं । इसमे 
कोंफीन, ठैनीन ओर थीन नामक वस्तुएँ भौ पायी जाती हं । कौफीन उत्तेजक, 
नन संकोचन ओर धीन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उत्तेजना देने वारी हं। 
उत्तम चाय की पत्तिर्यां उवबरूते हुए जल में छोडते ही फं जाती हैँ । चाय कं 
सेवन से क्षणिक स्फूति होती हँ तथा पेशाब ज्यादा होता हं । इसके अधिक 
सेवन से अग्ि मान्य तथा आस्य आदि करई एक प्रकार के उपद्रव पैदाहौ 
जाते हें । 
काफो--यह्‌ एक प्रकार के वृक्ष का ( जिसका नाम जोकेफ्रिया एरेविका 
टँ ) बीज चूर्णं है । बीज को भून कर चूर्णं तयार किया जाता ह । अतः चूण 
कारंगमीमभूराहो जाता ह । इसमे- 
कांफोन--१-२१ 
ट्नीन--३२.९४ 
रकरा--८.३५ 
 नादटरोजनयुक्त द्रव्य १२.०७ 
जक ९९.२३ प्रतिशत पाया जाता हं । 
इसक प्रयोगाधिक्य स्वल्प निद्रा नाशय तथा हृदय धड़कन भादि उपद्रव 
पैदा हो जाते है| 
कोको--यह मो यियोद्रोमीन कोकोड़म नामकं वृक्षकेबीजको पीस कर 
तैयार किया नाता ह । इसकं चूर्ण में स्टाच १० प्रतिशत पाया जाता ह । इसमे 
` ' पोषक शक्ति एवं उत्तेजना कौ मात्रा बिल्कुल साधारण हं । इसका विशेष उपयोग 
मद्रासी खो करे ह 


1 ॥ 


॥ | । ( 
| 
। 

। 
| 
॥ 


| 


|; दराब 


| रै ४ ५ 
|| प्रायः विद्व के सभी भागों मे मद्यपान का प्रचलन है, इसका प्रमाण हिन्दू 
शास्त में भो देखने मँ अता ह.। मादक द्रभ्योमें मद्य की व्यापकता प्रधान 


| | 
| | 4 क | 1 
| | ४. | 
4 

[ (द च । ः 1 
^ ~ 4 1 + 0 - + .॥. 1/4 4 + + ४ 0 क = 0 4 2.1 3 ~, („4 

















भाजन, जल ओर हवा १३७ 


ई । आज भी हमारेदेगमें मद्यके प्याला कौ पटहूंच ्ुलते हुए नचो युक्त 
क्लोपडी से मुस्कराते हुए महलों तक एक समान है । इसकी साधारण मात्रा से 
मस्ती ओर विशेष मात्रा, विष से भी भयानक विकृति उत्पन्न हो जाती हे । 


गरी से अमीर तक में इसकी पहुंच होने के कारण वर्णानुकूल इसके रूप भी ` 
"विभिन्न प्रकारके हं । बड़ लोगों के किए साधारणतः अग्र को शराब अच्छी 
सम्ञी जाती हं । लेकिन दरिद्र नारायणो के किए कहना ही क्या है ? 


अंगूर शर्करा जल मे घोल उसमे खमीरा भिला कर कुछ दिनों तक रख 
ॐोडने पर उसमे एक प्रकार कौ रासायनिक क्रिया ( एग्णला9110 ) 
होने लगती ह । घोला हुजा शकरा सुरा एवं कार्वनडाइभाक्साइड के रूप मे 
परिवतित होने ल्ग जाता ह । कार्वनडादआक्साइड तो उड जाती है ऊेकिन 
अल्कोहर ज्यों का त्यों बना रह जाता ह । स्टार्च को गंधकास्छ (^५10 ऽण्‌?) 
कै साथ उवाल कर शरान तयार को जाती ह । विभिन्न प्रकार के अन्त जैसे 
जौ, चावल आदि तथा. विभिन्नं प्रकार के फलोंके रसोंद्रारा भी कई एक 
प्रकार को शराब तंयार होती ह । यद्यपि अपने देम भी नाना प्रकारकी | 
शरावे तयार होती ह लेकिन विदेश पसन्द वाबुभों के किए तो वही चीज चाहिए 
जिसके लागत अधिक से अधिको, साथही देश के नहीं बल्कि विदेश के व्यक्ति 
एवं व्यापर को राभ पहुंच सके । | 

उच्चकोटि कौ शरावीं मेँ आल्कोहर की निम्नलिखित मात्रा पाई जाती है- 


ब्राण्डी में ५५०/०, द्धिस्की ५४०/०, -रम ५३ ०/०, शरी २३०/०, पोर 
२२०/० ओर बीयर में ३०. । । 


रक्त मे एल्कोहल शोषण शक्ति होती हं । अतः एल्कोहर का शोषणं 


 आमाश्यमें ही हो जाती हं । रक्त मे इसके पहुवते ही उत्तेजना गुरू हो जाती 


दै । यही कारण है कि इसका प्रयोग हृदयोत्तेजना कै किए विशेष क्प से होता 
हं । इतके सेवन से चमं की रक्तबहा सुक्ष्म नाच्यिों मे प्रसारण क्रिया होती है 


जिससे शारीरिक ताप का ह्रास होने क्गता हे, क्षणमात्र के लिए इससे मस्तिष्क 
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चेतना विचेष रूप से जागृत हो उठती हं । ठेकिन इस प्रकार कै दक्षिण लाभकै 
आवरण में भयानक हानि की चिनगारियाँ छिपी रहती ट्‌ । 


जौषधिक्ते रूप मे मद्य सेवन सर्वथा उचित भौर पेय एवं नशा के क्ष 
इसका उपयोग केवर हानिकर ही नहीं बल्कि जघन्य पाप है 1 स्वास्थ्य, घन एवं 
प्रतिष्ठा आदि की मिद पलीद करने में वेदया, जूजा गौर शराब के स्थान विशेष 
महत्वपू्णं हं । नश्ावाली वस्तुओं की तरह शराव का भी साधारण मात्रासेदी 
चसका लगता हं फिर साधारणसे विशेष की नौवत भा पहुंची हं जिसके फक । 
स्वरूप ज्ञोपड़ी को कौम कहे बल्कि महर भी दहल उठते हैँ । उसके विशेष 
सेवन से अपन्यय तथा निर्टज्जता के अतिरिक्त शरीरमें नाना प्रकार के रोग 
 पैदाहो जाते हं । अगर स्फृति के खयाल से इसको आवश्यक समज्ञा जाय तो 
वेसी हालत में शराव क स्थान पर आयुर्वेदिक सिद्धान्तानुकूल प्रस्तुत “मृतसंजी- 
॥ वनी का सेवन करना चाहिए । 


शराव कै अत्ययिक सेवन के फलस्वरूप यछत, आमाशय, आमाशयिक 
ज्निट्ली तथा शरीर के जन्य भी कई एक अवयव विक्त हो जातेहँ। इसके . 
चलते पित्त प्रद्रिया में विकृति के साथ-साथ पागरुपन मौर रक्तबहा नालियों 
मे भी गडबड़ी पैदा हो जाती हँ । अगर आमाशय में १०९/० आलकोहर पर्हुच 
जाय तो पाचन क्रिया ठप प्रायहो जाती ह । आल्कोहक की शिल्कुल साधारण 
मात्रा से पाचन में सहायता मिकती है लेकिन विशेष मात्रा से पाचन बिल्कुल 
बन्द-सा हो जाता हँ । पारद एवं कुनैन आदि के अपन्यवहार से मद्य कौ अधिक 
मात्रा का सेवन विशेष हानिकर सावित हुआ हूं । 


दुःख के साथ व्यक्त करना पड़ता है कि मद्यपान एवं धूम्रपान आदि का 
चसक्ा फौज के सिपाहियों को भी गाया जाता हं । त्रिटिशराज्यका मेँ जफीम 
पे रुपया पैदा करने के ्यार से अफीम को मुफ्त | वाटले का प्रबन्ध किया गया 
था । इसके चलते अफीम प्रसारसे भर्थलाभतो हषा ही । व्रिट्शि सरकार को 
आंरतवासिथो के बिगड़ स्वास्थ्य पर अपना व्यापार भी ^. रीति से चला ॥ 
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यद्यपि ओषधि कै किए भिन्न-भिन्न रूपसे गजा, अफोम, तम्बाक्‌ | 
मागि आदि का संग्रहं अवद्य होता है लेकिन नशा को मस्ती के किए प्रायः सभी 
वस्तुओं का परित्याग परमावश्यक हं । त्रिरिश्च वेष-भूषा, रहन, चलन मौर 
रियाज कौ इतनी बोल बाला थी कि अग्रेन शासकों कै चले जाने पर उनकी 
देन अभिशाप बन, प्रतिबिम्ब कौ तरह पीछे गकर परेशान कर रही हँ । 














ऋ्रध्याय--* 


ऋतु चर्चा, रात्रि चर्चा, दिनचर्चा 
देश्ञ विवरण 

आयुर्वेद मतानुकूक देल दो प्रकार के माने जाते है, यथा :-देह देश ओर 
-भूमिदेरा । 

देहु देडा-से शारीरिक अवयवों जैसेः-हाथ, पैर, सिर तथा> ऊगरी आदि 
का बोध होता है । भूमिदेश के विषय में कुछ एसी बातें हुं जिनका अष्ययन ही 
-नहीं बत्कि सांगोपांग भनन करना बहुत ही आवश्यक हं 1 

` “भूमिदेश"- मूमिदेश तीन प्रकारका होता हं, जांगल देश, आनूपदेश 

ओर साधारण देश । 

जिस देश मे जल, पर्वत ओर वृक्ष कम होते ह उसको जागर देश कहते हैँ । 
इस प्रकारके देशों मेँ .वादी का विशेष प्रकोप होता ह जिसके चकते वर्ह के 
निवासी ही नहीं बल्कि पञु-पक्षी आदि भी, यहां तक कि वह पैदा होने वाी 
वायु प्रधान होती ह । “ओौषधि के विषय. मं भौषधि संग्रह प्रकरण मे विशेष €` 
व्याख्या को गयी ह ।'" 
जरह पर जक शौर वृक्ष ज्यादा होते हं, हवा, कम चलती है तथा धूप 
| |. बहुत कम आती है उसको अनूप देश कहते ह । इस प्रकार के देश कफ प्रधान 
\} होते हँ भौर तदनुकूल ही वहाँ के निवासी, पशुपक्षी तथा ओौषधि आदि के गुण 
| -भी होते है। 

जिस देक में सर्दी, गर्मी ओर वर्षा समानलू्प में होती है उसको साधा 
रण अथवा मिश्र देश कहते हँ । चिकित्सा करत समय देश-विचार भी करना 
चाहिए । चकि जो मनुष्य जिस देका मे पैदा होते हं उनकी प्रकृति तदनुकूल ही 
होती ह । अतः यह्‌ आवदयक हौ जाता ह कि उसके जन्म एवं निवास-स्थान 
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के साथ ही प्रकृति तथा गुण आदि पर भी ध्यान रखकर निदान एवं चिकित्सा- 


मागं का निर्वाचन हो । यद्यपि निदान एवं चिकित्सा प्रकरण में तद्विषयक चर्चाः 


का समावेशदहं फिर मी त्रिदोषानुकूरु वात प्रकृति, पित्त प्रकृति ओर कफ. 


प्रकृति के मुताबिक देश विवरण को बातोंसे मिलान कर कार्य करते सें विल्लेषः 
सहुखियत होगौ । 
© 
अवस्था ओर काल 
अव्या के बारे मे तो बहुत ज्यादा लिखने को आवक्यकता है । अवस्था 
के कई एक भेद हं, केकिन चिकित्सा के किए साधारणतः बाल, तरुण ओर वृद्ध 
ये तोन प्रमुख समञ्ञी जातौ हं । विभिन्न दृष्टिकोण जैसे आष्यात्मिकं दृष्टिकोण 
से जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति कौ महत्ता समन्नी जाती ह । इसी रकार अन्य दृष्टिकोण 
से अन्य अवस्थाओं को । 


अवस्थानुू वायु, पित्त एवं कफ का निम्न प्रकरण सम्बन्ध है, यथाः-- 
बाल्यावस्था मे कफ, युवावस्था में पित्त ओौर वृद्धावंस्था में वायु की बाहुल्यता 


होती हं । 


कारु से भो कई एक अथं निकलते हैँ जिसमें चिकित्सा के किए दो अर्थ. . 


समय ओर म॒त्युको लिया जा सक्ता हं। समय रब्दानुकूर भी कार के तीन 
भाग हं, जसे--शीत कारु, उष्ण काल भौर वर्षा काल । मृत्यु शब्द विषयक 


कर कौ परिभाषा ही निदान भौर चिकित्सा दृष्िकोण से बहत ही महत्वपूणं है। 
मृत्यु को परिभाषा पर तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है छेकिन यहः 
पर केवल इतना ही ग्रहण करना है कि किन-किन रोगो में किन अवस्थाभों मे 


रोग पहुचे पर मृत्यु हौ जाती ह । आयुवेद शास्त्र मे इसके किए बहुत से 
लक्षण वणन किए गए ह जंसेः-जिस रोगीकोदिनको „जाडा ओर रतको 
गर्मी मालूम हो, नाक टेदो हो जाय, इन्दरर्यां अपने विषय को ग्रहण करनेसे 


असमथं हो जायं भौर जिस रोगी का सूर्योदय के समय दाहिना ओौर सूर्यास्त कैः 
समय बायां स्वर चरे उसकी मृत्यु अवद्यम्भावी है । मेरा अपना अनुभव है 


। | १५. 
01 | 
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2४२ 
कि निभ्नछिखित क्त्र, तिथि एवं वार तीनों के म॑ध्य रोगोत्पति होने पर रोगी 

अवद्य सर जाता ह) 
| चौथी, षष्ठी, अष्टमी भौर हादशो तिथि; रवि, शनिर्चर ओर मंगलवार 
तथा तीनों पूर्वा, आर्द्रा, स्वाती, भरणी, मूख, दरातभिषा ओर अर्टेषा नक्षत्र 
नरे 1 अगर नक्षत्र तिथि ओौर वार तीनों प्रतिकूल हींतो मृत्युम कुछ भी सन्देहं 
नहीं रहता । इसके किए मेँ खुद बहुत बार परीक्षा कर देख लिया हूं । । | 


ऋ तचर्या, राच्या, दिनचर्यां 
आयुवेदास्तर मे ऋतु, रात्रि भौर दिनचर्यां का बहुत बड़ा महत्व हं । 
इसकी उपयोगिता पर एक अंग्रेज विद्वान ने चिखा हं कि पाश्चात्य देश-वासियों 
को अभी भारतवषं से बहुत कु सीखने की आवश्यकता हँ । उसने साफ लिखा 
ह कि. पाद्चात्य देशवासी पाखाना फिरने भौ नही जानते ह । पारचात्य 
द्वा के अधिकांश लोग (जो सम्य कह जाते ह ) खड़-खड मल त्याग करते 
ड जिसके चकते बनिस्वत भारतवर्षं के पार्चात्य देशों मे अन्तरवृद्धि रोगकी 
बाहृत्यता देखने मे आती ह । कहने का तात्पय यहं कि हमारे शास्त्र मेँ सभी 
बातों का सविस्तार वर्णन ह केकिन अध्यरयनाभाव के कारण आज का भखवारी 
वहक उन बातों को पिच्डी पीटियों क पचडा कहु कर टार देने मे अपनी शान 
समन्ता हं । 
पाश्चात्य रिक्षा एवं सभ्यतानुक्‌क भारतवासी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विष- 
यक प्रायः, वे ही नियम अपनाने लग गए हँ जिनके लिए कुछ व्यय करना पड़ । 
भातःकाल विस्तरे से उत्ते ही हरिस्मरण का स्थान ( 850 ४९४ ) विस्तरे की 
चायने ग्रहण कर कल्ियाहं। विश्वव्य एज्य बापू नं ( ०0६ 7518 } 
यंग इंडिया मे ता० २९-९-२० को लिखा धा-- 
तं वैद, पराण, उपनिषद्‌, धम॑गरन्थ एवं वर्णाश्रम धमं को मानता हं । गो- 
क्षा पर भी मेरा विदवास ह तथा मूतिपूजा पर भी। | 
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अपने “नव जीवन" मे किखा है--रामनाम कै प्रताप से पत्थर दैनं 
ङ्गे, रारण जेसे महाप्रतापौ के छक्के छृडाने मे बन्दर समर्थं हुए, रामनाम 
के सहारेही श्रो हनुमानजी ने पर्वत उठा ख्या ओर राक्षसो के घर अनेकं 
वषं रहने पर भी सती सीता अपने सतीत्व को बचा सको। भरतते चौदह 
सार तक प्राण धारण कर रक्खा क्योकि उनके कण्ठ से रामनाम के सिवा कोई ` 
शब्द नहीं निकलता था । इसकिए तुलसीदास ने क्िखा है-- कालकाल का मल 
धो डालने के लिए रामनाम जपो । महात्मा गांधी आगे लिखते ह--में व्यभि- 
चारी होने से वचा हं तो रामनाम कौ बदौलत । जव-जव मुञ्ञ पर विकट प्रसंग 
आये हें, मेने रामनाम ल्याहं भौर मै बच गया हूँ । अनेक संकटों से रामनाम 
ते मेरीरक्षाकीहं। 
^ ““करोडं ह्दया का अनुसन्धान करनं ओर उनमें एक्य भाव पैदा करते के 
लिए एक साथ रामनाम कौ धुन के सिवा दूसरा कोई सुन्दर ओर सबल साधन 
नहीं हं ।" ये उद्गार हँ प्रातःस्मणीय महात्मा गांधी के। ऋतु, रात्रि ओर 
दिनचययानुकूर आचरण करने पर वतंमानयुग मे प्रचलित स्वास्थ्य परिचय ओर 
स्वास्थ्य सहचर देखने तथा मन को रोग सिन्धु में इवे की कत्तई आदयक्कतां 
नहीं होगी । स्थानाभाव के कारण उक्त विषयक चर्था यहाँ संक्षेप में अंकित की 
जाती हं 1 ठेकिन सुखपू्व॑क जोवन व्यतीत करने के लिए अन्य ग्रन्थो का अव- 
खोकन करना नितान्त आवश्यक ह । | | 
चऋतु-देमन्त, शिशिर, बसन्त, ग्रोप, वर्षा ओौर शरद ये ६ ऋतुं ह । 
बारह्‌ महीने का वषं होता ह जिसमें निम्नङिवित दो-दो मास एक-एक ऋतु 
व्यतीत होते हं, यथा- | 
अगहन ओर पौष हेमन्त, माघ ओर फाल्गुन शिशिर, चैत ओर वैषाख 
वसन्त, जेठ ओर अषाढ ग्रोष्म, सावन ओर भादो वर्षा तथा आदिवन ओर कार्तिक 


शरद ऋतु में । 


शिशिर, बसन्त भौर ग्रीष्म ऋतु मेँ सूयं उत्तरायण ओर वर्षा, शरद एवं 
मन्त ऋतु मं दक्षिणायन हो जाते हँ । उत्तरायण मे तिक्ति, कषाय ओौर कट 
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पराक्रमी होते है जौर दक्षिणायन में खटा, खरा ओर मधुर । पानी बरसने ओर 


ठंढी हवा के चलने से पृथ्वी पृष्ट ओर शीतल हो जाती हं जिसके फलस्वरूप 


चन्द्रमा ब्याली ओौर सूयं बलहौीन हो जते ह । अतः इन ऋतुभों में क्रमसः 
खट, खरे ओर मधुर बर्वान हो जाते है । 


 ॥ 


बल ओर ऋतु सम्बन्ध 


हेमन्त जर शिशिर ऋतु मे उत्तम वल, वर्षां ओर ग्रोष्म ऋतु अल्पबल; 


ओर शरद तथा बसन्त ऋतु मेँ मघ्यम बल कौ प्राति होती ह । 
ऋतु एं वायु पित्त ओर कफ से सम्बन्ध- ग्रीष्म ऋतु मे “वायु का 
सञ्चय, वर्षाऋतु मे कोप भौर शरद ऋतु में शान्ति रहती हं । वर्षा ऋतु में 
“पित्त” का सञ्चय; शरद ऋतु में प्रकोप ओर हिम ऋतु मेँ शान्ति रहती हं । 
इसी प्रकार , रिशिर ऋतु मे “कफ” का सञ्चय, वसन्त मँ प्रकोप भौर ग्रीष्म 


ऋतु मे गान्ति रहती हं । # 


त्रिदोष का सञ्चय, प्रकोप एवं शान्ति प्रगति विशेषकर आहार-विहारसे ही 


` हृजा करती है । आहार विषयक विश्टेषण इरी श्र्य मेँ अन्यत्र अङ्कित हँ लेक्रिन 


तुभं के अनुकूढ आहार-विहार का संक्षि दिण्दशन निम्न प्रकार है-- 


हेमन्त का आहार-विहार-गेहं उदं, तिल, मिश्रौ, गाय ओौर भेसका 
नया घौ, मोठा दहो तथा सोठ युक्त हरका सेवन करना, तेज वायु से रहित 
स्यान में निवास तथा गमं ऊनी वस्त्रों का धारण करना लाभपद हं । इस ऋतु 
मे गीत बाहल्यता के कारण क्षरीर की अग्नि भीतर रुकी रहती ह जिसके फल 
स्वप जठराग्नि तेज हो जती हं । अतः पृष्ट भोजन के अमि में शरीर स्थित 


धातुओं का हास होने र्गता हँ । जठराग्नि की प्रबलता के कारण हा इस ऋतु. | 


तरे पौष्टिक पाक, मेवा तथा बाजोकरण पदार्थो का सेवन विशेषल्प से होता हं । 


हेमन्त में धूप का सेवन भी छाभग्रद ट्‌ । 
अन्य तुभो की अपेक्षा इस ऋतु म॒ आहार के साथ-साथ तल मदन 


व्यायाम तथा मैथन की भविक मर्यादा हं । यचपि आहार को तर्हं व्याया 
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-ओौर मैथुन प्रकरण अक्ग क्ख गया ह फिर भी उक्त विषयक संक्षिप्त चर्या 


निम्न प्रकार ह :- १ 

इस ऋतु में दिन की अपेक्षा रात्रि बड़ी होतो है। अतः प्रातःकाक शौचादि 
से निवृत होकर दन्त घावन, स्नान एवं संस्कारानुकूल व्यायाम, हवन, पूजन ओौर 
माणायाम आदि के निवृत्त होकर भोजन कर लञेना चाहिए । तै मर्दन ओर 


शरीर ठंके रहने के कारण रोमकूप बन्द हो जाना सम्भव है । अतः स्नान करते 
समय शरीर को खह्र के गमछछे अथवा मोटी तौल्ियासे अच्छी तरह से पो 


डालना अत्यावश्यक हँ । रात्रि मे रुई, ऊन अथवा सेड के रोएँ युक्त वस्त्र, 
अंगीटठो रक्ला हुआ कमरा तथा बरागलानुकू व्यायाम एवं मेथुन का महत्व 
ह । ““मेथुन के विषय में ब्रह्मचयं प्रकरण पर विशेष ध्यान उना आवर्यक है 1" 


शिशिर चतु --इस ऋतु मे अदेरख, काली मिर्च, संघा नमक, गुड़ 


नवीन, घी, पिपीयुक्त हरे ओर दही आदि का सेवन करना चाहिए । हेमन्त 


ऋछतु कौ अपेक्षा इस ऋतु में जाडा कौ अधिकता रहती ह ! अतः इस ऋतु सें 
विशेषकर वही पदाथं सेवन योग्य हँ जिनकी चर्चा हेमन्त ऋतु मे को गयौ है । 


बसन्त ऋतु :--रिरिर ऋतु मे स्निग्च ओर मधुर पदार्थो के सेवन स्वरूपः 
अत्यधिक कफ संचय हो जाता हँ जो वसन्त ऋतु में सूर्यं के प्रभाव से पिघल कर 
जठराग्नि को मन्द कर देता है जिसके फलस्वरूप नाना प्रकार के रोग पैदा हः 
जाते है। इस ऋतु मे मधु-युक्त हरर, चिव्रक चूर्णं तथा अन्य एसे पदार्थो काः 
सेवन करना चाहिए जिनमें कफ नाशक गुण वतमान हों । कफ रामनार्थं वमन, 
नस्य, हल्का ओर रूखा भोजन काभप्रद ह । 


नसन्त को दिनचर्यां के मध्याह्व काल निवासके विषयमे छा ह :-- 
जिस स्थान में शीतर वायु का मन्द बहाव दक्षिणी दिदा की र से होता हो, 


` जिसके चारों ओर जरकी नायां बहतो हो, जहां ्ुरमुट की क्षिकमिखी ` 


सरोखे से सूयं भगवान के क्लाकने का निरन्तर प्रयास जारी हो, जहां मनोहर 
पष्पों की सुगन्घ से आनन्द मग्न कोकिल कह-कह करते हए आमोद-प्रमोद की 
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स्वर हरी से मन को सराबोर कर देती हो उसी स्थान पर बसन्त ऋतु के 
मध्याह्न काल मे निवास करना चाहिए । इस ऋतु मेंद्निको सोनारोगको 
आमंत्रित करना हं । 
ग्रीष्म ऋतु-उस ऋतु मे कफ का नाश गौर वायुकी वृद्धि होती हं । 
अतः तिक्त, कट्‌ ओर अम्ल रसो का परित्याग परमावद्यक हौ जाता ह । भोजन 
के छिए शोत, मधुर एवं स्मिग्ध पदार्थो को ही लेना चाहिए ¦ सफेद चावल 
एवं जङ्कली पशु-पक्षियों के मांसरस का सेवन फायदेमन्द होता हं । सत्त्‌ ओर 
शवकर घोल कर पीना हितकर ह । मिह के पात्र, सुराही आदि में रक्वा हञा 
शीतल जल का सेवन करना चाहिए 1 इस ऋतु मे मद्यपान मौर कसरत करना 
हानिकर है 1 रात को गाय अथवा भैस कारओौँटा हुजा दव पीना चाहिए । इस 
हृतु मे रात को खुरी छत चाहं खुटे मेदान मे चन्द्रं किरण का बानन्द महीन 
वस्त्र पहन कर छेना चाहिए । कमल्युक्त सरोवरों के समीप दिन अथवा रात को 
निवास करना स्वास्थ्यवर्धक है । इस ऋतु मे दोपहरके सोने को भी अच्छा 
कहा गया है । इस ऋतु मेँ बल का हासन होता हं । ` 
वर्षा छतु :--दक्ष ऋतु मेँ आकाश बादलों से ढक जाता ह, जककणों के 
प्रभावसे वाय॒ शीतल दहो जाताहं तथा पृथ्वी की गर्मी के सम्मिश्रण से जल- 


कीचड़ युक्त गंदला हो जाता हं । अतः विपाक खटा हो जाने से अग्नि मंद पड़ 


जाती ह जिसके फलस्वरूप वर्षाकाल मेँ 'श्रिदोष'' एक साथ ही न्युनाधिकता 
को प्राप्त होकर उपद्रव करने मेँ समथं होते हूं । इस ऋतु मे वमन-विरेचन 
द्वारा शरीर शद्ध करना चाहिए । संधा नमक युक्त हरे, गेह, जौ, नमक; खटाई, 
सोठ, मिचं, पीपल, कुं का पानी, ओँटा हुभा जल, हंरका भोजन ओौर सफ़द 
वस्त्र का सेवन लाभप्रद ओर जंगल मे निवास, दिन को सोता, श्रम तथा विर 
मंथन भयानक हानि करने वाखा ह । 
शारद ऋत्‌ वर्षा ऋतु का शीत मानव शरीर के अनुकूल हो जातां 
किन शरद ऋतु में सूर्यं की किरणो से तप्त होकर “पित्त” अत्यन्त कुपित हौ 
जाता है । ऋत मँ अच्छी तरहं भूल लगने पर तिक्त, मधुर, कषाय रस युक्त 
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बिल्कुल हल्का भोजन करना चाहिए । सांटो का चाव, सुग, मधू, परवल, 
रमतरोडं, अवा, चीनी एवं जंगी पशु-पक्षियों के मांस का सेवन करनां 
राभदायक हैँ । | 4 

सयं किरण से दिन भर तस्र ओर चन्द्र ज्योति में रात भर ठंडा होने वाला 
जक अगस्त तारा के उदय होने पर स्वच्छ हो जाता ह । इस प्रकार के जल को 
ˆ हंसोदक "ˆ कहते दँ । इस पवित्र जल का सेवन काभदायक होता है । 

शरद ऋतु के सायंकारु में सुगधित द्रव्यो का सेवन, उवेत वस्त्र धारण तथां 
रात्रि के प्रथम प्रहर में कुछ देर तक चन्द्र॒ ज्योति में रहना स्वास्थ्यवधंक है । 
उस ऋतु में मिश्री युक्त हरं का सेवन खाभ ओर दिन में शयन, विशेष भोजन, 
ओस, क्षार, मद्य, दही, तेर, चर्बी, गमं मसाला के सेवन से भयानक हानि 
होती हं । 


ऋतु संधि 

दो ऋतुओं के बीच का समय जसे जानेवाली ऋतु का अन्तिम सप्ताह ओर 
आनेवाखो ऋतु का प्रथम सप्ताह ऋतु सन्धि के नाम से विख्यात हं । इस बीच 
के समय में पहखो ऋतु को कही हई विधि का त्याग ओर आनेवाली त्तु को 
चयर्नुकूक आचरण करना चाहिए । 

कहने का तात्पथं यह है कि पूर्वं अभ्यास को एक-एक बदल देने से असा- 
रम्यज रोग उत्पन्न हौ जाते हँ । अत अभ्यस्त विधि को धीरे-धीरे परित्याग 
ओर अनभ्यस्त को क्रमः ग्रहण करना ही स्वास्थ्य के अनुकूल होगा । 

ऋतु, रात्रि एवं दिनचर्या की तरह भोजन के विषय नें भी बहुत सुन्दर बातें 
क्ख गयी हैँ ञेकिन इस युगमेउन बातोंकीभी खिल्ली उड़ाई जाती है । 
यदपि प्राचीन ्रथों मे भी हल्वाई तथा भोजन गृहे ( जिसको होटल भी कहं 
सकते ह ) का उल्लेख मिलता ह । छेकिन भोजन करने की रीति सै बहुत बड़ी 
असमानता उपस्थित हो गयी ह । भोजन के बारेमे लिखा हे कि अपने यहां 
आए हुए अतिथि को पहले भोजन कराकर सुद कूट॒म्बसहित भोजन करना 
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चाहिए 1 भोजन के स्थान के वारे में लिखा ह कि भोजन-गृहं एकान्तमय भोर | 
हबादार होना पर्मावर्यक है । भोजन करते समय माता, पिता, मित्र, वेय, , 
रसोदयादार के अदरक्त अन्य किसी को नहीं रहना चाहिए सिर्फ इतना ही 
नहीं बल्कि--मोर, चकोर, मर्गी, कौ, बन्दर, कृत्ता आदि की दुष्ट भोजनं | 
पर नहीं पड़नी चाहिए । | 
जर हमारे शस्त्रो मे भोजन विषयक इस प्रकार की बातोंका वर्णन हे 
वहीं पर आज के सम्य कराने वाले लोग जूता कस कर कृत्ता के साथ-साथ 
भोजन करते मे अपनी साहबी शान की शोभा बढ़ाने में व्यस्त देखे जाते हुं । 
भजन करने के समय सवरथम नमकयुक्त अदरख के दो तीन छोटे टुक्डे 
खाते के पदचात्‌ मधुर, चिकना हितकारी पदां जसे-गहं, चावल तथा मूग 
से बने पदा्थं जौर शाक भाजो शान्तिपूर्वक धीरे-धीरे चवा-चवा कर साना 
चाहिए । मोजन के पञ्चात्‌ मथवा रात कं सोने कं समय मिश्री मिला हृञा 
गर्म दूध का सेवन करना चाहिए । 
भोजन करते समय जल सेवन के बारेमे ल्खिाहं कि भोजन के आदिमे 
जल सेवन से मन्दाग्नि ओर अन्त में जल सेवन से उदर सम्बन्धी कर्द एक 
प्रकार के रोग षैदा हो जाते है । अतः भोजन करते समय वच मेँ ही थोड़ा 
थोड़ा जल पीना अच्छा होता हं । 
भोजन के उत्तम पाक के लिए उक्त नियमों कं साथ-साथ भोजनोपरान्त 
महावललारी भीम तथा अगस्त आदिका स्मरण करना चाहिए । भोजनो- 
परान्त ऋतुनुकूल वस्त्र के अलावे पान तथा इलायची आदि मुख शुद्ध करते | 
वाले द्रव्यो का उपयोग लाभप्रद है । मोजनोपरान्त बाएं करवट सोना चाहिए 
वरयोकि पीठ के बर सोने से ब भौर बाएं करवट सोने से भयु वृद्धि होती हं । 
अगरसोनेकी आदतन हो तो मोजनोपरान्त कमसे कम सौ डेग अवद्य | 
चलना चाहिए । भोजन के बाद वैठे रहने से शरीर भारी हो जाताहै भौर | 
दौडने से मृत्यु का ही आगमन होता ह । जसा कहा भी गया ह कि ~ | 
| 
। 


। 
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भुक्त्वोपविशतस्तन््रा, शयानस्य तु पुष्टता । 
आयुक्चक्रममाणस्य, मत्यर्धाबतिधावतः ॥ 
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अर्थात्‌ भोजन के वाद बैठने से तन्द्रा, सोने से स्थूकुता ओर टहलने से आयु 
कौ वृद्धि होती है । जो भोजन के वाद दौड़ता हं उसके पौरे उसकी मत्य दौड़ती 
ड ओौर भोजन के बाद कठिन श्रम नहीं करना चाहिए । अधिकं अवस्याके 
 ओौर सुकुमार शरीर वालोंके किए चखा हं किं भोजन के वादं आराम से तब 
तक वटे जब तक कि अन्न पच न जाय “भुक्त्वा राजवदासीत यावदन्त क्लमो. 
गतः" । रात्रि के भोजन के वाद लिखा हूं कि “मुक्त्वा शतपदं गच्छेत्‌ वाम पावे 
तु संविशोत' भोजन के बाद सौ पग चले ओौर बाई करवट सोवे। 
संध्या समय अर्थात्‌ गोधूलि मेँ भमोजन-अध्ययन, मेथुन ओर निद्राका 
निषेध हं । 
एतानि पञ्चकर्माणि सन्ध्यायां, वर्जयेद्बुधः । 
अहारं मंथुनं निद्रा सम्पाठम्‌ गतिमध्वनि ॥ 
उक्त समय में भोजन से रोगोत्पत्ति, अध्ययनसे दुष्ट मांद्यभौरञआयुकां 
नाड, मंथुन से भयंकर संतान ओर निद्रा से आस्य तथा दरिद्रता का प्रादुर्भाव 
होता है। प्रातःकाल तथा सायंकाल ईइवराधना करने का बहुत ही सुन्दर 
समय हं । 


स प्य प 


वसन, विरेचन, स्वेद, वस्तिकमे, धूखपान 


ओर रक्तनिष्कासन 


वमन-भोज्य पदार्थं को मुख द्वारा बाहर निकलने को वमन कहते हँ । 
अगर स्वतः वमन होने लगता है तो इसके चिकित्सा की आवश्यकता होती है 
किन अजीर्ण, विष सेवन ओर करई एक अवस्था में उदर स्थित मरु निष्कासनं 
के लिए वमन अनिवार्यहो जाता है । शरद्‌, बसंत ओर वर्षा ऋतु मे प्रायः 
श्रत्येक मनुष्य को वमन की आवरकता हो सकती ह । 

इस प्रक्रिया से हृद्रोग, कफ, कास, कुष्ठ, इवास, मृगी, मंदाग्नि, इखीपद, 
विसपं, भ्रम, पीनस तथा उन्माद, अतिसार, अजीर्णं एवं मेद वद्धि भादि रोगों 
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करा नाश हो जाता ह 1 उदर रोग, वात रोग, क्षुधित मनुष्य तथा गभिणी को 
वमन कराना हानिकर ह । 
विरेचनः--विधिूर्वक वमन कराने के पश्चात्‌ कफ को पकाने वारी ओष- 
चियो को सेवन कराने के पड्चात्‌ विरेचन की क्रिया उत्तम एवं काभभ्रद होती 
है । खासकर शरद्‌ गौर बसंत ऋतु मे विरेचन का प्रयोग विशिष्ट समज्ञा जाता 
है 1 विरेचन से वात रक्त, भगंदर, पाण्डुरोग, उदररोग, गुल्म, नेत्र, कृमि जर 
योनिरोग, नाक, कान के रोग, शोथ, मूत्रघात, प्रमेह, विसूचिका, त्रण, हृद्रोग 
तथा कुष्ठ आदि रोगो का रमन होता हं । 
वालक, वृद्ध, प्यासे, भूखे, भयभीत, कमजोर ओर रूक्ष शरीर वाले मनुष्य 
तया प्रसूता गौर गभिणी स्त्री को विरेचन देना हानिकर हं। अगर किसी 
प्रकार एेसा करनं की नौवत आ जाय तो बहुत ही साधारण विरेचन का प्रयोग 
करना चादिए । अर्थात्‌ वसी बओषधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमे मल 
निःसरण करने की साधारण राक्तिदहो। 
वात प्रकृति वारे मनुष्य को कड़ा, पित्त प्रकृति वाले मनुष्य कौ कोमल आर 
कफ प्रकृति वाले मनुष्य को मध्यम गुणवाला विरेचन हित कर होता हं । 
स्वेदः-ताप, उष्ण, उपनाह भौर द्रवस्वेद इनके प्रयोग से पसीना निकरता 
ह । शोथ, ददं एवं चोट आदि प्रदाह पर भास्वेदसे जछाभदहौतादहं। 
बाट्‌, नमक तथा वस्र की पोट्टी हाथको अंगीटी पर गमं कर स्वेद 
करने को “ताप स्वेद” ओर्‌ ईट, पत्थर तथा लोहा को गमं कर उससे पसीना 
निकालने को “उष्ण स्वेद'' कहते हँ । ठाप ओर उष्ण दोनों के संयुक्त स्वेद 
करो “"उपनाहू स्वेद" ओर वातनाशक ओषधयो को बओँटकर वस्त्रसे ठकं 
शरीर का प्रक्षालन एवं वाष्प स्वेद को “द्रव्य स्वेद ' कहते हं । 
वस्तिकभभ॑ः-- वात प्रकोप के उपद्रव-स्वरूप पाखाना भौर पेशाव रुक जान 
पर मलद्रार ओर मूव्र-्वार में सोने अथवा जस्ता की बनी यत्रो हारा मलमूत्र 
निकालने को वस्ति कर्म कहते ह । उक्त यंत्रोंके कारका भी सविस्तर 
वर्णन ह केकिन धातु के अलावे भब रबर की बनी (एनिमा एवं केथेटर का 
उपयोग होने ल्गाह्‌ं। 
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जिन रोगियों को उक्तं यंत्रं हारा वस्तिकर्म करना हो उन्हुं अल्प ओर 
सुला भोजन देना चाहिए । चिकने ओर विदोष भोजन से हानि (नुकसान 
पहंचता हं । मलमूत्र उतारने के लिए पिचकारी की प्रयोग विधि में ल्ल हं 


 कि-पिचकारी लगाते समय चिकित्सक अथवा रोगी को छीकना, खासना 


तथा जंभाई नहीं लेनी चाहिए । 

3 कदं एक प्रकारकौ होती है, यथा-निरूहवस्ति, मधुतंल वस्ति, 
पिच्छिकवस्ति, वृंहंणवस्ति, स्थापनवस्ति, रोधनवस्ति, ङेखन वस्ति उत्वछेदन- 
वस्ति रामननस्ति, दोषह्रण वस्ति, सिद्धवस्ति ओर फल्वस्ति आदि। इन 
वस्तियां मे भिन्न-भिन्न द्रव्यो का प्रयोग होता है ओर तदनुकूल प्रक्रिया भी होती 
है यथा-वात रोग के शमनाथं बारह अंशुल रम्ब कड़ी पिचकारी द्वारा गुदा के 
अन्दर आर बाहर धार देने को फल्वस्ति कहते हं । इस प्रकार की यात्रिकं 
भ्रक्रिया केवर वस्ति कमंके लिए ही नहीं बल्कि सुचीवेध के किए 


भी प्रयोग 
की जाती थी। 


© 
वर्तमान युगं को सचिवेध प्रणाली ( १००६० ) 

वस्ति चिकित्सा सूचिवेध चिक्त्साकाही एक अंग है । बात एेसी नहं कति 
आयुवेद शास्त्र मे सूचिवेव की प्रक्रिया चिन्ह नहीं हो, ऊेकिन इसको परिष्कृत 
ढंग से विश्व के सामने रखने का श्रेय पाश्चात्य देगवासियों को हीदहै। किसी 
कारण वश रोगी का कण्ठ बंदहो जाताह अथवा कै-दस्त की प्रबरुता हो जाती 
है तो सूचिवेध का अवरम्बन आवश्यक हो जाता है । यद्यपि उन हालतों से 
भो दवा का बाहरी प्रयोग जंसे-अम्यंग भौर नाक द्वारा दवा सूध कर चिकित्सां 
व्यवस्था के प्रन्ुर साधन हँ फिर भी सूचिवेष्य द्वारा कुछ विरोष लाभं अवद्य 
होते देखा गया है । यद्यपि इसकी विशेष प्रतिष्ठा देखने मे आती है फिरभी 
रत्येकं रोग में इसका उपयोगं अनुचित हौ कहा जा सकता ह । कठिन रोगों 
मं भी ( जसे हृदय गति रुकने की परिस्थिति आदि मे ) कोरामीन की क्रिया 
ठीक नहीं होने पर पुनः “मकरध्वज” का हौ सहारा लेना पडता है जो केव 
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आयुर्वेद चिकित्सक हौ नहीं बल्कि एलोपैथिक विज्ञानी भौ निःसंकोच एसा 
करते हैँ । यह बात केवर कपोकत्पित नहीं बल्कि म अपनो ओघो देखी 


वात लिखता हूं । 


पाच्ल शब्द का हिदी भाषान्तर वेध होता है । इसी आधार पर 1{1९0- 
४1011 सुचिवेव अर्थात्‌ चमड़ा वेध कर शरीर मेँ ओषधि भरने को इन्जेक्यन 
कहते हं । 

सुचिवेध के लिए पिचकारी की आवश्यकता होती है जो घातु या कांच 
अथवा धातु ओर काच दोनों से बनी होती है । यह्‌ तीन भागों मे विभक्त होती 
ठं । यथा--पिस्टन--जिसके हारा दवा ठेली जाती है, बैरल-जिसमें दवा 
रहती हं भौर निडल जिसके द्वारा चमड़ा छेदा जाता है । सुचिवेध करने के 

पहले ओर बाद में सुचिवेध यंत्र को अच्छो तरहसे गर्म जल से धो ऊेना 
परमावश्यक हं । गमं जल से धोने कै भलावे अन्सोल्यट अल्कोहल ( ^9301९ 
12001 ) से य॑त्र को अच्छो तरह साफ करना चाहिए । सूचिवेष्य यंत्र की 
सफाई के साथ-साथ चिकित्सक को अपने हायों को सफाईका भी पूर्णं स्याल 
रखना चाहिए साथ हौ रोगी क शरीर कै वेध्य स्थान का भी । इन्जेक्ान कगने 
के पहले चिकित्सक को अपना हाथ अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए । 
| तत्पश्चात्‌ सूदं कौ पिचकारी को नि्िष करके वैष्य स्थान को गर्म जल से साफ 
| कर लेने कं वाद अव्सोल्यट अलकोहल लगाकर मुलायम बना लेना चाहिए । ` 





सुचिवेध की ओषधिर्या-गोी, चूर्ण एवं तरल खूप में प्राप्त होतो ह| 
गोटी भौर चूणं वालो दवाओं को परिश्रुत जक अथवा अन्य तरल भौषधियों कं 
सम्मिश्रण से प्रयोग क्रिया जाता हँ । तरर भौषधियां एम्पूर ओर रवर की डाट- 
दार शीरियों में मिलती हं। एम्पूलको तो काटकर पिचकारी के सहारे दवा 
खींच ली जाती ह केकिन डाटदार शीशो में पिचकारी कं पिस्टन के दबाव द्वारा 
वायु प्रवेश कराने पर उसके सहारे पिचकारी मे दवा आ जाती हं । साधारणतः 
खाने की मात्रा से बहुत ही कम मात्रा सुचिवेध के किए को जाती हैं। 


41/01 00) 11 


१ 
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सुचिवेध के प्रायः दो भेद है- 

सरल ( 3170८ })-जो प्राकृतिक छिद्रो मे दी जाती है ओर- 

हाइपोडरमिक ( प्४०५०1)0 }--जो चमड़ा छेद कर दी जाती हं। 
शरीर के भिन्च-भिन्न स्थानोको वेव कर सूरई्‌ कुगाने से सूचीवेधन कला निम्न 
भागों सें विभक्त की जा सकती ह, यथा- ९ 

अन्तस्त्वक्‌-इण्टाक्धूटानियस ( (11180प†8०60४5 )-यह्‌ भमी टीका का 
ही एक भेद है । 

अवृत्यक्‌ -हाइपोडरमिक (प0०060)९) सबक्यटानियस (ऽणः 2005)~ 
चमडा के नीचे सिरा ओर घमनो वचा कर दी जाती है। 

अन्तःपेशी ( 1४7 दएऽ6पा 2" }--मांरपेी में दी जाती ह । 

अन्तःशिरा ( 17172.600४5 ) शिरामें दी जाती है । 

अवश्लेष्मकला ( ऽपणणणलाऽ )---र्केष्मिक क्ञिल्ली के नीचे दी जाती हं । 

अन्तःपर्युदर्या ( इण्टर पोरिटोनियल 10४60340} 81 ) इसके दारा 
सैलाइन का प्रयोग होता हैँ । 

अवनेत्रश्ठेष्मला सबकंजकिट वल ( 0007] प०९2] }-र्जाख के उपरी 
सर्दमेंदी जाती हं। 

अन्तहद ( इदराकाडियल "1१408108 )--हुत्पिण्ड की मांसपेशी मे दी 
जाती ह । 

अन्तःकपाल ( ईइष्टाक्रनियलं 17201807] }--खोपडी भेद कर दी 
जाती हुं । 

अन्तनिल्य ( पप कलणा तणाः )--मस्तिष्क के निल्यों मे दिया 
जाता हुं । 

अन्तमरनाल-इण्टास्पाइनल ( {71125018 ) -पेरुदण्ड मं दीं 

जाती ह । 


सबड्च. रल ( ऽपतप्८8] }-- मस्तिष्क ओर “ड्य रला" के बीच दी 
जाती हं । 
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अन्तित्तिक इष्टाम्यूरल ( 1पभाणा] }--शिरा के उपरी पर्दा 
मेदी जातो ह) 
अन्तःसन्वि-इण्दाञाटिक्युलर ( 1112-2" })--हडिव्यों की संधि- 
स्थानमेंदी जाती हं) 
अन्तःसोरमीकला-इण्टा सिरस ( 1४256705 }--सिरस मेस्बरेन केविटी में 
दी जाती हं । ओर- । 
सिम्पल ( 81091 )- “साधारणः जो प्राकृतिक च्िद्रों मेदी जाती हं) 
पिचकारी में दवा भरते समय पिचकारी में हवा भर जाना स्वाभाविक हं 
भवसर देलने में आता ह कि दवा भर लेने पर पिचकारी में बंद-वृंद भा जाते 
हं जो हवा के प्रतिसूचक हँ । इंजेक्शन लगाते समय उन बँद-तूदों को बिल्कुल 
निकार देना चाहिए वरना ओषधि के साथ-साथ हवा के प्रवेश म भयानक 
हानि होती है। अतः इन्जेक्शन लगाने के पहले हवा को निकाल देने के 
पश्चात्‌ दो एक्द दवा निकाल दी जाती है ताकि उक्त हानिका जराभी 
भय नहीं रहं जाय । बच्चों को सूई लगाने के लिए अत्यन्त बारीक नीडकं लेनी 
चाहिए । 
इन्जकशन रगाते समय बहुत धीरे-धीरे दवा को ठेकना चाहिए । इन्जेक्शन 
की पिचकारी निकालते समय ख्याल रखना चाहिए किं पिचकारी में वची दवा 
वेध्यस्थाने मं नहीं कगने पावे। सूचिवेध की विशिष्टता विशेषकर विज्ञापन एवं 
व्यापार कौ असर देनह । इसका विशेष प्रचारं होनेके कारण प्रायः सभी 
प्रणालो के विशेष चिकित्सक इसको अपनाने ल्ग गये हें । वास्तव में कोई कठा 
अथवा विज्ञान किसी खास जाति अथवा देश क्रो चीज नहीं ह बल्कि वह विश्व 
की वस्तुं हू । फिर भी उपयोग के विषय मेंकमसे कम उक्तं विधायक ज्ञाना- 
जन आवश्यक ही नहीं बल्कि विशेष अनिवायं ह । अतः सूचिवेध करने कं 





पहके तद्विषयक किसी संस्था अथवा शिक्षण संस्थामें ज्ञानार्जन कर लेना, 


चाहिए । 
यद्यपि इस प्रसंग मेँ अनेक प्रकार की भेदन विधि बतलाई गई है लेकिन 








किः काणक 
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साधारणतः, साधारण अवत्वक्‌ अन्तःपेशी ओर अन्तःशिरा प्रयोग बहुतायत 
से होता ह । लेकिन इन इंजेव्रानो कं लगाने कं पहले हो साक्षात्‌ ज्ञानाजंन की 
परमावस्यकता हं । 

हषं को बात है कि भाज हमारे कतिपय आयुवेद शास्त्री भी सूचोवेध्‌ 
को भओौषधिर्यां तयार करते हं टलेकिन इसमें विरोष प्रगति एवं परीक्षाको 
भावद्यकता हं जिसक चरते पाश्चात्य देश कौ भोर संहं कर॒ भगोरथ प्रयत्न 
स्वरूप प्रतोक्षा का अन्त हो जाय) 





धूश्रपान 


धूम्र कादो प्रकार से प्रयोग होता हे, यथा धूम्रपान ओर हुवन । भूघ्नपानः 
से हुक्का आदि का बोध होता हं ओर हवन से धूनो आदि का) 

हुक्का आदि विषयक धूभ्रसेवन को ६ भागोंमें विभक्तं किया जाता हं। 
इखायची आदि का धृस्र शमन करने वःला, शरपत आदिका बृंहण, तीक्ष्ण 
ओौषधियों का रेचन, चमड़े आदि का धृस्र वमन कारक, काटी सिचं ञादिका 
धूम्र सवास खांसोहारकं ओर नौम तथा बच आदि का धूम्र ब्रणोपद्रव निवारक 
हाता हं । 

श्रम, भय, उदर, ता्‌, पाण्डु, प्रमेह, प्रहार तथा शिरोग्रह कं रोगियो को 
तथां बालक, वृद्ध, एवं गभ्िणी को धूञ्रपान का नाम तक नहीं लेना चाहिए \ 
दुःख के साथ लिखना पड रहा है कि आज नन्हु-नन्हं बच्चों के हाथ बीडी. 
ओर सिगरेट को भरमार नजर आती हं । सिफं इतना हो नहीं धूख्रपान समग्रो 
पर एक बहुत बड़ा न्धापकर व्यापारं खडा ह जिसके चकते भयानक हानियां हो 
रही है । पाठनल्ाराओं में स्वास्थ्य परिचय पढ़ाने के बदले धूम्रपान का निस्त- ` 
नाबूद कर दिया जाता तो बहुत ही अच्छा था 1 पाश्चात्य सम्यतानुकूक किसी के 
दिए हए सिगरेट को अस्वीकार करना प्रायः देने वा व्यक्ति का अपमान समन्ता: 
जाता है । बलिहारी है इस सभ्यता ओर व्यापारवृद्धिन्मुख भावना को । 








। 
| 
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रक्तं तिहकासन 
रक्त निष्कासन अर्थात्‌ रक्तं विमोचन । अक्सर देखने मेँ आता कि रक्त 
कै कारण भी कई एक प्रकारके रोगोपद्रव पैदाहो जातेदहैः। एेसी हालत में 
रक्त विमोचन अनिवायं हो जाता हे । आयुर्वेद शास्त्र के मतानुसार शरद ऋतु 
में रक्त विमोचन का विशोष महत्त्व हँ 1 रक्त निकालने के लिए जोक, तुम्बी, सिगी 
-तथा छरा आदि साघन काम में छाना चाहिए । 
नपसक, अशं, पाण्डु, उवास, वमन, अतिसार, पीनस के रोगी ओर भया- 
-तुर तथा क्षीणकाय मनुष्य एवं बालक, विशेष वृद्ध, गभिणी एवं प्रसूती स्री का 
रक्तं विमोचन वजित है । | 
शल्य चिकित्सा को विशेषता के कारण उक्त निष्कासन साधनों को 
बेकार समज्ञा जाने र्गा ह । ऊेकिन देहात के कोने मे जर्हा पर इस इत्रिम 
` पसन्द युग को छाप नहीं पड़ी है अभी तक व्यवस्था जारो है । आवश्यकता 
इस बातकी हं कि उन जरह, नटो तथा नादयों को इस विषयक कुछ विशेष 
-क्ञान के साथ भाषा का बोध करा दिया जाय । 


अनन्दपुवेक जोवनयापन के लिए-निवाच, निद्रा, व्यायाम, 
ज्रह्यचयं, मैथुन एवं आचार-विचार 
भारतवषं विञ्वगुरु कहलाता है । वास्तव में विद्व का सर्वश्ेष्ठ देश भारत- 
वषं ही है । केवल रहन-सहन, अघ्ययन एवं अध्यापन दृष्कोणसे ही नहीं 
अल्कि निवास, आचार-विचार, व्यायाम, ब्रह्मचयं एवं सदाचार भादि के लिए 
भी भारत का स्थान सदा से श्रेष्ठ समज्ञा जाता है । 


मगर हा, आज की रहन-सहन एवं आचार-विचार विषयक प्रगति में बहुत 


कुछ पाड्चात्य देशाभिमुखता देखने में आती हं । स्वाध्याय का स्थान अखनारी 


-बहुक, स्नेह का स्थान कुत्सित संघर्षं ओर त्याग का स्थान स्वाथं इसी प्रकार से 


| विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों की अधिकता देखने में भाती ह । वेद, पुराण एवं 


। 
| 








बण म 
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~ च्या को बाजारू बातें कहकर टाकते म जरा भी हिचिकिचाहट नही 
होती । यही कारण है कि सम्य कहलाने वाके इस युग में भारतवासी भी 
संस्कृति एवं सभ्यता से द्रुर हरते जा रहे है । 


निवासः-हमारे ऋषि महषियों के निवास स्थान की चर्चा सुनतेही 
बनती ह । उनके आचार-विचार एवं रहन-सहन से आज की तुलना जमीन को 
भाकारा से मिलान करना हं, फिर भी वर्तमान युगके अनुकृरू ही निवास काः 
सुप्रबन्ध नितान्त आवश्यक हं । परिवार के साथ निवास करने के ल्एरेसे 
गृह की आवश्यकता हं जिसमे पाकशाला, भण्डार तथा आवागमन का सुन्दर 
दरवाजा आदि कै प्रबन्ध हों। बातों को चर्च हमारे शास्र मे प्रचुर रूप से 
मिल्तीह। शरीरकौ आयु के अनुकुलही गृह-निर्माणका भी ध्रसंग है ।. 
ल्खाभीहं:- | 


गृहस्थस्य क्रियाः सर्वा न सिध्यन्ति गृहं बिना । 
यतस्तस्मादगृहरभ समयः प्रोच्यते बुधः ॥ 


ङचवी ओर चौकोर जमीन में घर बनाना उत्तम है। हमारे शास्वरकारों नेः 
केव गृह का ही नहीं बल्कि ग्राम, नगर एवं राज्य प्रासाद से ठेकर साधारणः 
गृह, पथ एवं गरी आदि का भी वर्णेन बहुत हौ विस्तृत दंग से किया है । राज्यः 
भ्रासाद, राजा के सेनापति, मंत्री, ज्योतिषी एवं चिकित्सक आदि के गृहो कीः 
लम्बाई-चौडाई आदि का वणनतो हं ही, चिकित्साख्य भवन की भी लम्बाई, 
चौड़ाई आदि का विधान बहुत ही संतोष एवं स्वास्थ्थप्रद देखने मे आता ह । 


नींद~-मस्तिष्क जब अपने कार्योसे थक जाताहै तोउसकोभी विश्रामः. 
की आवर्यकता पड़ती हँ । ध्रकृति भौढरदानी है । इसने सृष्टि के प्रायः प्राणि- 
मारके किए निद्राकी सृष्टि रच कर अनिर्वचनीय सुख प्रदान किया ह । श्रम 
कोद्र करनेके क्षएिनिद्रासे बद्कर संसार में अन्य कोई साधन तहींह + 
दिन भर परिश्रम करने के पश्चात्‌ रात को शयन कर लेने पर उक्त थकावट दुर्‌ 
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-हो जाती है । नियमित रूप से शयन कर लेने पर शारीरिक अवयवो के समी 
कार्यो सें पनर्जीवन का संचार हो जाता हं। ल्वा भी हं-- 
निद्रायत्तं चुखं दुःखं पुष्टिः कार्म बलाबलम्‌ । 
वृषता क्लोवता ज्ञानमज्ञानं जीवित न च ।। 
अर्थात्‌ः- समस्त सुख दख, शरीर की पुष्टता ओर कृशता, बल एवं 
"निवता, पुरुषत्वं जर क्लीवता, ज्ञान ओौर अज्ञान तथा जीवन ओर मुत्यु ये 
सभी निद्राके ही अधीन ह । 
मगर हा, कुसमय अर्थात्‌ अनियमित निद्रासे लाभके वदले हानि हा 
करती हं 1 अतः स्वास्थ्य सुखासिराषियों को नियमानुकूल ही शयन करना 
चाहिए । 
रास्त्रानुकूर रात दही चयन के लिए उपयुक्त समयह। यह समय केवल 
मनुष्य के किए ही नहीं बल्कि थोडे से रात्रिचर पशु एवं पक्षियों को छोड कर 
प्रायः प्राणिमात्र के लिए उपयुक्त है। शीतकाल के अखावे सभी ऋतुं मेँ 
चार घड़ी रात व्यतीत होते हीसो जाना चाहिए । लीतकालमें रात्रि बड़ी 
होती हं, इसलिए कुछ देर कर सोने से भी निद्रा पूर्ण हो जा सकती है । 
सोने का स्थान साफ सुथरा भौर हवादार होना चष्टिए । जीवन के किए 
भोजन, जल एवं हवा की विशेषता तो पहले ही वतलायी जा चुकी है । शुद्ध 
हवा के अभाव से हमारे रीर में नाना प्रकार की बीमारियां हो जाया करती हू । 
सोने के किए विस्तरा साधारण होना चाहिए । विद्ोष मुलायम विस्तरे पर 
दयन करने पर त्वचा एकदम शिथिल पड़ जाती है ओर कड विस्तर पर सोने 
से छोमकूप बन्द हो जाने की संभावना रहती ह । विस्तरे की चादर एवं तकिये 
की खोर को बरावर साफ करते रहना चाहिए । सोने पर शरीर से पसीना 
| निकलता हं जिससे विस्तरे से गन्ध आने कगती ह । इस दुगन्ध को भिटाने के 
| लिए विस्तरे को साफ करने के अलावे धूप मे भी सुखाते रहना चाहिए 1 जिस 
| कसरे मेँ शयन करना हो उसमे करिरासन तेर की लालटेन कदापि नहीं रखना 
। चाहिए । सोने के समय रोकश्षनी की कोई आवक्यकता भी नहीं पड़ती । रोशनी 
रहने से तो नीद मेँ अड्चन पैदा होती ह । अगर रोदनी अनिवार्य हौ तो मीठे 
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तेर का चिराग जलाकर बन्द कमरेमें सोने से कोई हानि नहीं होती । कुछ 
लोग मुह ककर सोते हँ केकिन इस आदत से नुकसान होता हं । मुंह ठेककर 
सोने से इवासोच्छवास में गड़बड़ी पैदा हो जातौ हें । 


सोजनोपरान्त शीघ्रदही सो जाने से कभी-कभी अन्न के पाक में दिक्कत 
हो जाती है । अतः भोजन करने के कुछ देर बाद ही सोना उचित हं । प्रतिदिन 
प्रायः आठ घंटों तक सुखपूवंक सोना चाहिए । लेकिन बाकक एवं वृद्ध क किए 
अधिक समय तक सोनाभी हानिकर नहीं होता । रात्रि के पथम पहरमंहो 
शयन करने पर प्रातःकाल उठने में सुविधा होती है। रात को विशेष देर तक 
जगने पर स्यं निकलने तक सोना पडता ह जिसके चच्ते शरीर का भारीपन, 
आलस्य, सिर दद, ग्लानि, मंदाग्नि एवं अजीणं आदि उपद्रवं उपस्थित हो 
जाते है, रात्नि जागरण से ब्रह्मचर्य मे भी विक्षेप होता हँ । 


दिन मेँ सोने की आदत बहुत ही खराब हँ केकिन ग्रीष्मऋतु, क्षीणकाय एवं 
श्रान्त पुरूष लथा बालक एवं वृद्ध को दिनम सोना कोई बुरा नहीं। सोने के 
पहर शौचादि से अच्छी तरह निवृत होकर हाथ-पैर धो लेना चाहिए । बिस्तर 
पर जाकर अपने घर्मानुकूल भगवान को स्मरण करके मन को पुणं पवित्र कर 
लेना चाहिए । इस प्रकार अभ्यास डालने से बुरे स्वप्न एवं स्वप्नदोष आदि कां 
नाड दहो जाता. हं। 


व्ायाभ--व्यायाम करने से ररीर मे सुन्दरता, सुडोल्ता एवं रतीं होती 
ह । मानव शरीर को स्वस्थ रलने के लिए न्यायाम बहुत हौ उपयोगी है । 
इससे सुखपूर्वक नींद भी भाती हं । भारतवषं एवं रोम के निवासी व्यायाम के 
चिए विशेष काय-करुश र समज्ञ जाते हं । 

नियपपूर्वक व्यायाम करने से आहार का उत्तम पाक, आस्य का नाश 
एवं बर तथा उत्साह की वृद्धि होती है । व्यायास की आदत धीरे-धीरे डाख्नी 
चाहिए । अत्यधिकं व्यायाम कर देने पर हानि होतीहं। न्यायाम के च्ए 
खुला एवं हवादार स्थान नितान्त आवर्यक हँ । भोजन के बाद व्यायामं 
करने से नुकसान. होता है । व्यायाम विषयकं श्रोफेसर राममूति कौ पुस्तक 
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विहोष उपयोगो है व्यायाम एवं प्राणायाम एक ही शरीरकेदो अंग ह । अतः 
प्राणायाम विषयक पुस्तकों को भी देखना जरूरी हं । 


जिन रोगों को आंफिस में वैठकर काम करना पडता हं उन्हं अपनं अव 


कारश कं मुताविक सुबह-शाम दुर तक टहुकना चाहिए । 

व्यायाम को मात्राका विचार करना भी आवश्यक हं व्यायाम इतना 
ही करना चाहिए कि हक्का पसीना हो जावे भौर हल्की सांस फूलने खगे । 
रारीर की सामथ्यं के अनुसार व्यायाम लाभदायक ह । थका मारने वाटी क्रिया 
से थकान उत्पन्न होकर दैनिक कर्तव्यो के पालन में बाधा उत्पन्न होती हैं । 


बालकों कं लिए दौडने वाके खेल, युवकों कं लिए दण्ड, वैठक, करती, 


घुड़सवारी, तेरना कुवे से पानी खींचना, चारा काटने की मरीन चकाना आदि 
तथा ४० वषं से अधिक अवस्था के व्यक्तियों को टहलना अच्छे व्यायाम ह! 
३०-३५ वषं से अधिक अवस्था क व्यक्तियों को व्यायाम मे विशेष सावधानी 
बरतनी चाहिए । 
ब्रह्मचय--वीर्यं रक्षा को ब्रह्मचर्यं कहते हैँ । हिन्द्र शपस्तरानुकूक गृहस्थो 
को २५ वषो तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का आदेश दिया गया है । वास्तव 
मे शरीर का सवं प्रथमवस्तु वीर्यंहीह। किसीने सचहीकहाहै, “मलः 
क आधीन वर ओर शुक्रकं आधीन जीवन ह ।'” हम जो कुछ आहार करते हँ 
उसका पाक होने पर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा बनने कं अन्त मे 
वीर्य बनता हे । 
ब्रह्मचयं से धर्म, यश एवं आयु की वृद्धि होती ह साथ ही यह लोक परलोकः 
के लिए भो परम हितकारी हृभा करता हँ । ब्रह्मचर्य रह कर विया अध्ययन 
करने से अत्यधिक लाभ होता हँ । विद्याध्ययनोपरान्त गृहस्थ भे प्रवेश करने पर 
युन्दर सन्तान कौ उत्पत्ति होती हं । ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है। इससे 
आरोग्यता ही नहीं बल्कि सौन्दयं, एेदवर्य एवं मायु की प्रचुर वृद्धि होती हं । 


ट्स विषय पर स्वामी-शिवानन्दजीकी छ्खी पुस्तक “ब्रह्मचयं ही जीवन है ॥ ं 


देखनी चाहिए । 
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मंथुन--शास्वरो मे आठ प्रकार के भैयुन नतलाए गए है । मैथुन करने पर 
भी विस्तृत विवेचन देखने मेँ आता है । वीयं रक्षा के बल पर ही महावल्याटी 
महावीर, भीष्माचार्य एवं भीमसेन आदि वीर बेजोड साहस का परिचय देते से 
समथंदहो पाए थे। 

कुछ रोगो का कहना ह कि अपनी पत्नी के साथ जब चाहं भोग कर सकते 
हं लेकिन एसा करना महान मूर्खता है । मेथुन केवर सन्तानोत्पत्ति के ख्याल 
से ही करना चाहिए । इन्द्रिय सुख की लाक्सा से किया 
धम, यश एवं आयु के विनाश का कारण होता है । 

स्वरी के ऋतुमति होने के बाद ( रजःदर्शन के दिन से ) सोरृह दिनो तक 
जरायु का मुख खुला रहता है। इती अवस्थामें भोगका वर्णन आता है ! 
सगर एकं मोटे हिसाब से स्वस्थ आदमी को महीनेमे केवलदो बार मेथुन 
करना चाहिए । 

दिन मे, उषाकाल, देवस्थान, उमशान, बगीचा, राजगृह तथा शरद नव- 
रात्रादि मेँ मेथुन करना वजित हं । अष्टमी, पुणिमा, अमावस्या तथा रबिवारं 
आदि को भी मैथुन नहीं करना चाहिए । 

रजस्वला, वृद, चष्ट आचरण वाली, मोटी, गर्भवती, प्रसूता एवं सगोच- 
वाली स्त्री से कदापि भोग नहीं करना चाहिए । 

आचार- आचार का स्थान विद्या एव धन से भी सम्मान-पणं है । इसके 
सामने विश्च कौ सभी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैः । जिसका ५. 
है, वह मनुष्य दुःखी हो ही नहीं सकता हँ । आचार पर भगवान मनु ने बहुत 
ही सन्दर बाते लिखो हं। > 

विचार--विचार शब्द का अथं बहुत ही व्यापक है। विचारवान पुरुष 
यम ओर नियमों को पान करते हए ससार के वास्तविक सुख को प्राप्त करते 
ह । “सत्य, अहिसा, ब्रह्मचर्य, मस्तेय एवं अपरिग्रहं को यम भौर रोच, संतोष, 
तप, स्वाध्याय ओर ईदवर प्रणिधान को नियम कहते है 1" 


हआ मैथुन तेज, प्रताप, 


(=-= ~~~ 











्रध्याय्-द 
चिकित्सक, जौष ध, परिचारक ओर रोगी 
चिकित्सा | 
संसार मे कोई प्राणी अमर होकर नहीं आया ह । जो आया ह उसको एक 
न एकं दिन अवश्य ही जाना होगा। शरीर ओौर प्राणके वियोग होने पर 
मानव रीर पंचभूत में विखीन हो जाता ह । मृल्ु ध्रुव सत्य ह । अतः इसको 
कोई टाक नहीं सकता । मगर हा, मिथ्या आहार-विहार आदि कारणां से उत्पन्न 
इई व्याधियों को निदानादि दारा यथार्थं ज्ञान प्राप्तं करके रोगजन्य यन्त्रणा का 
शमन करना चिकित्सक का कर्तव्य ह । चिकित्सा के चार प्रधान अग ह-- 
चिकित्सक- चिकित्सक कार्य-कुशल, गुरु द्वारा चिकित्सा शास्र का पणं 
ज्ञानार्जन किया हृभा, साक्षात्‌ ज्ञान-जैसे रोग की चिक्रत्सा एवं भौषधि बनाते 
समय उपस्थित रह कर अनुभव किया हृभा भौर मन, वाणी एवं शरीर से 
पवित्र होना चाहिए- 
उक्त गुणों के अलावे चिकित्सक को निर्लोभी, कपाल, वैयंवान, साहसी 
ओर अमृत सदुर्य गुणयुक्त हाथवाला होना चाहिए । 
भाव प्रकार में लिखा हे 
जिसके वस्त्र मेले एवं फटे हों, जो आचरण एवं स्वभाव से खोटा हौ, 
क्रोधी भौर गर्वी हो ओर जो खौटेर्गावका निवासीहो एवं जो विना बुक 
ही दौड़ा फिरे उससे चिकित्सा नहीं करानी चाहिए 
चिकित्सा-कार्य मँ “निदान'' का महत्व बताते हए श्री भीव मिश्रजी ते 
लिखा कि जो वैच केवल गौषधि ही करना जानता ह ओर रोग को निदान 
पूर्वक नहीं पहचान सकता वैसे चिक्रत्सक को राज्य में नहीं रहने देना राजा का 
वरम धमं ह । वास्तव में चिकित्सा विषयक अच्छी तरह से ज्ञान प्रास्त कर लेन 
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के वाद ही चिकित्सा कार्य करना चाहिए । चकि संसार में सव कुक सव किसी 
को दिया जा सकताहु लेकिन जीवन तो उसी कै ह पाले किया जाना उचित है 
जो इस थाती को सम्हार सके । ॑ 

चिकित्सक का कायं कभी निष्फर हो ही नहीं सकता । विकतित्सा कायंसे 
कहीं धन मिक्ता हं, कहीं मित्रता होती है, कहीं यदा-लाभ होता ह ओर कहीं 
घमं को प्राप्ति होती हं । अगर ओर कुछ नहीं तो अभ्यास तो बट्गा ही 1 अतः 
चिकित्सा कायं बराभर सफल ही ह । 

चिकित्सा करने के पहले देश, बल, अवस्था, रोग, काल, दत, शकुन, नाडी, 
नेव, जिह्वा, मूत्र, स्वप्न, ओषधि, धन, कमं, अग्नि, पथ्य, अपथ्य, साध्य, 


असाध्य मौर अनूपान आदि पर्‌ विचार करलेना जरूरी ह । चिकित्सा कार्य 
विषयक ये पूणं विचारणीय बातं ह| 


परिचारक--परिचारक रोगी का स्नेही, मन, वाणी एवं शरीर से पवित्र, 
कार्यं कुडा भौर बुद्धिमान होना चाहिए । 

रोगी- धनवान, चिकित्सक का आज्ञाकारी, ज्ञापक आौर मोह रहित 
चैर्यवान होना चाहिए । 

ओषधि-गुण भेद से ओषधियों के बहुत से भेद नतलाए गए हँ । छऊेकिन 
साघधारणतः संशोधन ओौर संशमन दो प्रकार की जौषधि मानी गयौ हं । जिसके 
द्वारा प्रकुपित दोष बाहर निकल कर रोग शान्त हो जाता हे उसको संशोधन 
ओर जो रोग को जरहां का तहां शान्त कर देती है उसको संशमन कहते हे । 

अष्टांगहृदय में छिखा हं कि शरोर में उत्पन्न होने वाङ वातादिकं दोषों के 
शोधन कर्ता तीन प्रधान भौषपि हं यथा--वादी का शोधन करने ब्राठी तंल या 
क्वाथादिक की पिचकारी गुदा में लगाना 1 पित्त का गोधन करने वाली ओषधिं 
वैरेचनिक मौषधि हैँ जौ मुख द्वारा पीनसे भीतर वाक्ेमल को गुदा द्वारा 


बाहर निकाल देती है । कफ का शोधन करने वारी, वमन कराने वाली ओषधि 
रजो मुख द्वारा पीनेसे उषीके दारा दोष को बाहर निकाल फेकती हे । 


मौषधि के चार गुण--““बहकल्प'' ( जिससे चर्ण, काढा तथा बी 
जादि कल्प बन सके ), “बहुगुणी"", ( जिसमे अनेकों रोगों के नाद करने कौ 
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शक्ति हो ), “सम्पन्न, ( प्रसस्य भूमि एवं देशादि मे उत्पन्च हई भौर “योग्य 
व्याचि, देदा, कार, बरु दोष, दृष्य भौर वथबल आदिको जान कर देनं 


योग्य 1 
दीपन पाचनादि भेदं से ओषध वणेन 

जिस ओषधि से आम नही पचता गौर अग्नि दीप्त होती हं उसको दीपन 
कहते है । जिस आौषधि द्वारा आम का पाचन होता है भौर अग्नि प्रदीप्त नही 
होती उसको पाचन कहते ह, जंसे नागकेसर” । जिसके हारा आम का पाचन 
ओर अग्निका दीपन भी होता है उसको दीपन पाचन कहते है, जसे “चित्रक ` 
निक द्वारा बिगड़ हृए दोषों का शमन हो उसको संगमन कहते है, यथा नमः 
गिदोय आदि । जो ओषधि द्वारा-मल मूत्र कौ रुकावट को पच कर गुदाद्वारा 
शुद्ध कर देवे वहं अनुरोमन कहलाती है, यथाः हरं । जो गौषधि वातादि दोषों 
एवं मूत्र को कोठे से बल्पूर्वक बाहर निकाल फके उसको खसन कहते ह, जसे 
करिरमाछे । जिसके दवारा बंधा हृभा तथा अवध मल खण्ड-खण्ड होकर बाहर 
निकल आवे उसको भेदन कहते ह, यथा कुटकी । जिसके द्वारा पक्वापक्व भोजन 
एवं वातादि दोष गुदामार्ग दारा बाहुर्‌ निकल आवे उप्तको रेचन कहते है । जैसे 
निश्ोथ आदि । जिस ओौषधि से अपने स्थान मे वातादि दोष एवं मल संचय मुह 
नौर नाक वगैरह से अथवा गुदा या मूत्र द्वार से बाहर निकले उसको संशोधन 
कहते हँ जैसेः दवदार । जिसके द्वारा विना पचे ही वात तथा पित्त वमन ही 
जाय उसको वमनकारक ओषधि कहते है, जसे मैनफल । जिसके द्वारा परस्पर 
मिले हए कफादिक विगर हो जायं उसको छेदन कहते हं, जते (पप्पी, शिला 
जीत एवं मिचं आदि । जिस्षकं हारा रसादि सप्तवातुभो का शोषण होकर पतला“ 
„ आ जाता है उसको ङेलन कहते ह जसे मधू, वच आदि । जिसके दाया 


पन भामादि का पाचन दहो मौर स्वयं उष्णवीर्यं होने के कारणः 
यथा सोंठ 


पन भा 


भग्तिकाभ्रदी 
फादि दोष एवं धातु मल का आकषण हा उसको ग्राहो कहते है, 


ओर जीरा आदि । जिसके हारा स्तंभन हो उसको स्तंभक कहते ह जसे नागर” 
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मोथा, बेर एवं मोचरस आदि । जिसके द्वारा जरा रोग नष्ट होवे उसको 
रसायन कहते हैँ, जैसे नीम, गिलोय, एवं गुग्गुल आदि । धातुव्धंक ओषधि को 
बाजीकरण कहते है, जैसे कौच बीज, दूव एवं मिश्री । जो रध्नों द्वारा शरीर में 
प्रवेश करायी जा सके उसको सूक्ष्म कहते है, जैसे तेर, मधु एवं संधा नमक । 
जो ओषधि पेट में जाते ही अपनी व्यापकता दिखलावे उसको व्यवायी कहते हु, 
जसे अप्तोम ओर भागि । शरीर संधियोंका दीका कर देते वारी ओषधि विकारी 
कहलाती है, जसे कोदव ओर सुपारी। तमोगुण प्रधान ओषधि जो बुद्धि को 
विगाड देती है, मादक कहते ह, जसे शराब। जो प्राण को .हरने वारी 
ओौषधि है उसको प्राणहारक ओषधि कहते है, जसे वत्सनाभ । जिसके दारा 
मुख, नाक एवं कर्णं आदि छिदो के कफादि दोष के सञ्चय का नाश हो जाता हं 
उसको प्रमाथी कहते है, यथा बच ओर काली मिचँ : जिसके सेवनसे शरीर 
जकड जावे उसको अभिष्यन्दि कहते ह, जेसे दही । 
संयुक्त नाम 

वका, हरे ओर बहेरा को त्रिफला कहते हैँ ओर सोठ, काली भिर्च 
एवं पिप्पली को त्रिकट । कटेली, धमासा ओौर गोखरू को लिकटक एवं 
नागरमोथा चित्रक भौर विडद्धको त्रिमद कहते हैः सेधा, काला एवं बिड 
नमक को नरिलबण ओौर दार चीनी, तेजपात ओर इलायची को निजात कहते 
है । यवाक्षार, सज्जीक्नार एवं सुहागाक्षार को त्रिक्षार ओौर गंधक, हरता एवं 
मनःशिला को त्रिगंध कहते हँ । मेथी, मजवाइन, काला जीरा भौर हालों कै 
भोज को चतुर्बीज ओर हरर, खग, संघा नमक एवं अजवायन को चतुःसम 
कहते हैँ । खरंटी, गगेरन, सहदेई ओर कंधी को बला चतुष्टय एवं मिर्च 
पोपर पीपरामल ओर शोठ को चतुरुष्ण कहते ह्‌ । आम, बड, गरूर, पीपल 
भोर पाकड़ पञ्च॒ बल्कल ओर कुश, कास, सरकंडा काशा ौर ईख को तण- 
१ चमू कहते है । इमी, अम्ल्बेत, -सन्तरा, बिजौरा मौर जम्मीर को अम्क 
 भचक ओर शालीयर्णी, पृष्ण पर्णी, छोटी कटेली, बडी कटेली ओौर गोखरू को 
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लघ पंचमल कहते ह 1 अरणी, गंभारी, पाद्‌, वेक ओर सोनापाठा का वृह 
यंचमल कते है । लघु-पंचमू ओर बृहद पञ्चमूल को--दंशम्‌र कहते ह्‌ । 
संघा, सोच, सामुद्रिक, काला भौर विड नमक को पचल्वण एव आचयः 
पलाश, तिल, सज्जीक्षार ओर यवाक्षार को पंचक्षार कहते हँ । सोना चादी 
ताञ्च, वंग, यदद, शीचरा एवं लोहा को सक्षघातु ओौर स्वण माक्षिक, रौप्य 
माक्षिक, नीला थोधा, मुदादंख, खर्पर, सिन्दुर एवं मण्डूर को सक्त उपघा्तु 
कहते ह । अगर, शीतल मिर्च, लोहान, रग कपूर ओर चतुजति को स 
सुगंधि मौर वैक्रान्त, रजावतं, पिरोजा शुक्ति, शंख, सूयंकान्त ओर चन्द्रकान्त 
को संस उपरत्न कहते है । ऋद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
काकोली एवं क्षीर काकोरी को अष्टवगं ओर आक, गा, इमलो, तिल, ढाक 
थूहुर, जौ का पचाद्खक्षार एवं सज्जीखार क्षाराष्टक कहरातं हं । हारा मोतो 
मणि; माणिक्य, पन्ना, प्रवा, गोमेद, जहसुनिर्यां ओर पुखराज को ` नवरत्न 

कहते हँ तथा थूहर, कनेर, कुचिका, धतरा, अफीम, करिहारी, चिरमिद्री, 
जमाल्गोटा ओौर आक को नव उपविष कहते हं । 


+ भोति मे प च 


र सायनिक नाम 

पारद ओर गंधक को लोहे के पात्रे घोटा जाता ह उसका रंग कृष्ण वर्ण 

हो जाता हं उसी को कज्जली'" कहते हँ भौर कज्जल मेँ द्रव पदाथं मिलाकर 
घटने पर जो द्रव्य तंयार होता है उसको “"रसपक'' कहते हैँ । दो माद गंधक 
को एक तोला शुद्ध पारद के साथ धोटने पर जो कञ्जली तैयार होती है उसको 
५“पिष्ट “ कहते ह । एक हिस्सा शुद्ध पारद ओर चौथाई हिस्सा स्वर्णपत्र घोटने 
घेजो पिष्ट तैयार ह उसको पातनपिष्टी कहते दहैं। जो भस्म चुटकी मे 
रगरडने पर रेखाभों के बीच मेँ वुस जात हँ उसको रेखापूर्णं भस्म कहते हैँ भौर 
जल पर तैरने वाली धातु भस्मको वारितर भस्म कहते हः। एक धातु को 
गला कर उसमें किसी दूसरे धातु का निर्वापण कर देने पर वह॒ कोमल एव 
विदोष गुण युक्त हो जाती हं । आक, बड़ ओर थृूहर के दूध को क्षीरत्रय कहतं 
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हँ । घातु को अग्नि मे पिघला कर किसी द्रव मे बृन्लाने को ढाखन कहते हैँ । 
पारदादि द्रव को दुग्ध, गोमूत्र अथवा अम्कया क्षार द्रव कं साथ दोा यन्त्र 
मे पकाकर विषाक्त दोषों को नष्ट किया जाता है जिसको स्वेदन कहते हँ ¦ 
पारद को कांजी आदि कं साथ मदन करने को “मदनः कहते हँ । पारद को 
मिरु एवं विषदोषादि को दुर करने के वास्ते मूच्छनोक्त द्रव्यो के साथ मर्दन 
करने को ““मृच्छन” कहते ह । पारद का ऊध्वं, मधः ओर तिर्यक तीन प्रकार 
कं पातन होते हैँ । मन्दवीर्य वाले पारद में पुनः शक्ति छाने के किए मृत्तिका- 
पात्र में जक ओर संधा नमक डालकर उसमें पारद छोडकर तीन रोज तक घडे 
कामु ठंकं कर रखने को रोवन कहते हँ ओर रोधन संस्कार के पर्चात्‌ पारदं 
की चंचलता नष्ट करने के लिए स्वेदन किया जाता ह जिसको “नियमनः* कहते 
है । विशेष व्याख्या के लिए रसेन्द्रसार संग्रह देखे । 

हिगुर, खपरिया, नीला थोथा, माक्षिक, रसक, चपल, शि ाजोत, श्चोतांजन 
ओर बिमल को अष्ट महारस कहते हँ । गन्धक, हरतार, फिटकिरी मनशि, 
कीस, गेरू, लाजवतं ओर ककुष्ट को उपरस कहते हँ । कौड़ी, कबीला, नौसा- 
दर, चपर, अम्बर, गिरि सिन्दुर, हिशुरु ओर मुर्दाशंखको साधारण रस 
कहते हं । 


सप्र धातुओं एवं उपचातुओं का ह्लोधन 


धातु शोधन--जिस घातु का शोधन करना हो उसको बारीक पत्र के रूपं 
मे तैयार कर लेने के पश्चात्‌ तेर, छां, मट्ठा, गौमूत्र, कुल्थौ का काढा ओर 
कांजी में सात बार अथवा तीन-तीन बार वृज्ञानेसे गाद्धहोजातारहै। रागा, 
रीरा भौर जस्ता को गलाकर उक्त पदार्थो मे बुज्ञाने कं पश्चात्‌ आक कं दूध 
मे बुज्ञा छेना चाहिये । 

विजञेष शोघन-ताबा धातु को उक्त पांच पदार्थो मे बुन्चाने के पञ्चात्‌ 
सेंड कं दव, गाय क दूध, इमली के पानी, नीबू के रस, दाख के पानी, मधु 











। 
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ओर जमीकंद कं रस में सात-सात बार वुज्ञाना चाहिये । शीजा, जस्ता ओर 
रंगा को पाच पदार्थो में शुद्ध कर ऊने के पश्चात्‌ ण्वारपाठा कं रस भौर त्रिफला 
के क्वाथ में सात-सात बार वुञ्ा देने पर विशेष शोधन हो जाता है । लोहा का 
विशेष शोधन ताञ्र की भाति शोघने के पर्चात्‌ त्रिफला के क्वाथ मं सात बार 
बुज्ञा देना चाहिये । सोना ओर चांदी को विदोष शोधन की आवरयकता 
नहीं हं । 
` उपातु श्लोधन-तीन भाग स्वणं माक्षिक मेँ एक भाग सेधा नमक 
मिकाकर जम्भीरी के रस के साथ कड्ाहीमें रखकर आंच देने पर कड्छी 
से चलाते रहना चाहिये । कड़ाही जव आच से लाल हो जाय तब उतार कर 
ठ्डा होने पर स्वर्णमाक्षिक को काम में छावें। रौप्यमाक्षिक को ककेडा एवं 
मेढा सिगी के रस मे घोटने कं परचात्‌ सूर्यं की तेज धूप में रख देने पर शुद्ध 
हो जाता ह । नीला थोया कं बराबर विल्ली का विष्ठा मौर चार भाग सृहागा 
लेकर मधु मेँ खरल करने के पश्चात्‌ उपलो की आच देनेसे युद्ध होती ह । 
हरताल चूना के जल में सोलह घड़ी पषेत दोला यन्त्र से खेदन करने पर शुध 
हो जाता हं । सुरमा को जम्भीरीकैरसका पुट देकर दिनि भरतेजधूपरमे 
सुखा देना चाहिए । अभ्रक को अग्निम तपाकर गायके दूध में बुन्ञाकर 
चौलाई के रस एवं इमली की खटाई मेँ चौबीस घंटो तक भगा कर शुद्ध किया 
जाता हं । मनशिल को बकरी के मूत्र मेँ दोला यन्त्र से तीन रोज तक पकाकर 
तावा पर कुछ देर रखने से शुद्ध दहो जातारह। खपर्ियाको गोमूत्रमें दोला 
न्व से सात दिनों तक पकाकर शुद्ध किया जाता है । 


रत्न शोधन~-मुयंकान्त आदि मणि, मोती मूंगा को जाई के रसमे 
दोला यन्त से एक पहर तक आच देते अथवा रत्न माघ्र को भटकटैया कौ जड़ 
की लृगदी में बाधि केर कोदू भौर कुल्थी के काढ मे दोला यन्त्र से तीन रोज रमे 
पका कर शुद्ध कर लेवें । 
पारद श्लोधन-पारद के १८ संस्कार होते हं ठेकिन हिगुल मे निकाला 


हृभा पारद स्वयं सिद्ध होता हं । ४ 
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गंधक शोधन.--गंधक मे समभाग घृत मिलाकर लौहपात मे मधुर आचि 
धर गमं करके दुध से बुज्ञा देने पर शुद्धि होती हे 

शिलाजीत जशोषन--इसको गाय के - दूध, त्रिफला काढ़ा भौर भृंगराज 
कै रस में एक-एक दिन रखते जाने से शुद्ध हो जाता ह । 

वत्सनाभ शोषन--इसके महीन टुकडों को एक कपड़े मे बाघ कर बकरी 
जौर गाय के दूष मे दोला यन्त्र से एक पहर तक पका कर शुद्ध किया जाता है । 

जमालगोटा शोधन--इसके चिल्ले ओर भीतरी भाग कौ जीभ निकाल 
कर बारीक कपड़े मेंर्वाधि कर ओसके गोबरमें चार रोज तक रखकर वस्व 
सहित खरल कर नये खपड़ पर लेप चढ़ा देना चाहिए । सूख जाने पर खपडे को 
खरोच कर नीघरूके रस का दो पुट देने पर उत्तम शुद्धिहो जाती है। 


धातुजं को भस्म 
वेद्यक ग्रन्थों मे भस्म बनाने की विभिन्न प्रकार की विधि बतखाई गयो है । 


ङेकिन जिस घातु का भस्म बनाना हो उस पर गंधक भौर सैनश्िल को आक के 


इष मे पीस कर लेप लगाकर गजपुट मे बारह बार पक देते पर भस्म तंयार हो 


जाती हं । शोधन एवं भस्म विधि कौ विशेष जानकारी कै वास्ते रस रत्नाकर 
एवं शर््खधर आदि पुस्तकों को देखना चाहिए । | 





मान परिभषा-शाङ्धं धर मतानुसार भान 
९ त्रसरेणु - ज्ञरोखे की सूर्यं रोशनी में क्षलकता कण ` 
६९ वरसरेणु- १ मरीचि 
६ ` मरीचि - १ राई 
३ राई -१ जाक सरसों 
२ लालसरसो-१ पीरी सरसों 
५ पीलीसरसों-१ लाल चावल 








२ लार चावल - १ उडद या जौ 

- १ रत्ती 

- १ निष्पाव 

~ १ माशा 

- १गाणया टङ्क 

- १ द्रक्षण, कोल या बटक 
- १ क्षं या तोला 

- १ पलाधं 

२ पलार्धं ४ तोले - १ परया मुष्ट 

- ८ तोले ~ १ प्रस्तृत 


२ जौ 

२ रत्ती 
३ निष्पाव 
४ माला 
२ शाण 
२ द्रक्षण 
२ तोला 


२ पर 
२ प्रस्तृत 
२ अंजलि 
२ शराव 
४ प्रस्थ 


२ आढक 
२ कस 
२ द्रोण 
२ शूषं 
४ द्रोणी 
१०० पल 


२० तुला 


महषि सुश्रुताचायं के मतानुस।र मान 
- १ माशा 

- १ कषं या तोला 
~ १ निष्पाव ~ १ धरण ~ ३८॥ रत्ती 


२ उडद 
१६ माशा 
७७ उडद 


आयुवेद-विज्ञान 





- १६ तोठे - १ अंजलि या कुडव 


- २२ तोे ~ १ मनिका, शराव या अष्ट्पक 


- १ प्रस्थ 
= २ सेन 


६ छर्टक, १ तोला 
- १ कस या अर्धद्रोण 


- १ द्रोण 


- १ शृपंया कुम्भ 
- १ द्रोणी 
- १ खारी 
- ५ सेर 

~ १०० सेर - १ भार 


\ १ आढक 
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२।॥ धरण ~ १ क्षं - १ तोका 
४ तोले -४ क्षं - १ पल 

४ पल १ कुडव -२ सेर, १ छर्टाक 
४ कुडव - २१ प्रस्य 
४ 

४ 


1 


प्रस्थ ~ १ आढक 
आढक - १ द्रोण - १२ सेर, १२ छर्टाक, ४ तोके 
४०० कर्षं - १ तुका ~ ५ सेर 
२० तुला - १ भार - १०० सेर 


८ विन्दु - १ चाण - २४ रत्ती 
४ शाम - १ शुक्ति- ९६ रत्ती 
२ शुक्ति -२ तोला- १ पाणि शुक्ति 
आजकर ओषधियों का भार मिलिग्राम, मौर किलोग्राम में लिखा जातः 
है ओर नाप मिकिक्िटर जर क्टिरमें क्खिा जाता हें । 
१००० मिग्रा० =१ म्राम 
१००० ग्राम = १ किम्रा° 
तथा 
१००० मिलि ०= १ छिटर 


अग्रजो मान परिभाषा 


१ ग्रेन = १ गेहूं 

६० ग्रेन = १ ङाम 
१८० ग्रेन = १ तोका 
४३७।। ग्रेन = १ गओौस 
१५ ओस = १ 





| ^ क + कम क ८ य्या किक का 
-- र = = =-= ---->-~-<=-~ --~ 


॥| | 
॥ | 





~ 


आयवे द-विज्ञान 


९७२ 
२८ पौँड 4९ वताद्‌ 
 & क्वाटर १ हंडरवट 
२० दंडरवेट = १८ 


का क छ्य 


द्रवपदार्थानुकल अग्रेजो सान 
१ मिनिम = वृद 


2० वबूद = १ डाम 
लम =: असि 

६ मसि = १ पड 

२० ओस = १ पाईण्ट 
८ पाडइन्ट = १ गलन 


यूनानी मान परिभाषा 


४॥ माशा = १ चमचा 
२॥ तोला = १ प्यारी 
२० तोला=१ प्याला 


ओषधि कल्पना 


ओषधि द्रव्यो को संस्कारद्वारा प्रयोग कं योग्य बनाया जाताहै उसी को 
ओषवि कल्पना कहते ह । भौषधि तयार करने मे बहुत सावधानी की भावद्यकता 
पडती ह । दवा के गुण धर्म के अलावे भौषधि संग्रह काक आदि पर विशेष 
"व्यान देना पड़ता ह । कुछ एेसी भी दवाएे हँ जो नयौ कं बजाय पुरानी ही काम 
शँ लायी जाती हं। 





---~ -=न~ 


~ - ------ ~~~ ~~ | द 
नि ----- ~~~ ऋ 
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रस तन्त्रसार मतानुसार-ओषपि चम्बन्धो 
आबहयक सुचना 


वनौषधि वर्षाकाल पीछे एवं एक सार बाद कुछ गुणहीन हो जातौ हैँ # 
रवण, हींग ओर पारद मिधित चूणं तो ६ मास तक ठह्रता भी है । केकिनः 
साधारण चूणंतो दो मास के पर्चात्‌ ही बेकार हौ जाता ह । साफरीशी मे 
चूण रखकर डाट लगा देने पर कुछ अधिक समय तक गुण वतमान रहता ह 
तंक, गोखी, अवलेह, शबेत आदि एक वषंपर्यन्त पणं गुणयुक्त रहते हैँ लेकिनः 
धुत को अच्छी तरह से रखा जाय तो कुछ विशेष समयं तक गुणयुक्त रह्‌ सकता 
है । आसव, आरिष्ट, कूपीपक्व रसायन एवं भस्म जितनी पुरानी होती हैः 
उतनाहीं गुणवान होती हँ । पीपल, धियां एवं वायविडंग एक वषं का पुराना 
लेना चाहिए । गिलोय, कुडेको छाल, शतावरी, असमंघ, पियाबांसा, सौफ,. 
कारीफल, प्रसारिणी, उक्तं ९ भौषधियां हरी रेन चाहिए । मगर ताजी नही 
मिक सकं तो समान वजन से सूखी ही रे । इन ओौषधियों के अकावे सूखी के 
बदले हरी लेनी हो तो दनी लेनी चाहिए । बडे वृक्षो की जड़ छेते की बात हो. 
तो अन्तर छाल ठेना उचित हं। किसी ओषधि के नहीं मिलने पर उसका 
प्रतिनिधि अर्थात्‌ समानगुणवाखी दूसरी ओषधि डाकनी चाहिए । क्वाथ बनाने कै. 
वास्ते कलर्ईदार पात्र अथवा मिहीका वतंन होना चाहिए । तैर बनाने के. 
वास्ते भी कलरईदार बतंन विशेष उपयोगी ह । तेरु बनाने के वास्तं बड़ा बर्तन: 
होना चाहिए बरना तेर में फन उठने पर त॑र गिर जाने की सम्भावना रहतीः 
है । नमक एवं क्षारयुक्तं दवाओं को टन के पात्र में नहीं रखना चाहिए । धृतः 
मौर तैर को कचि अथवा चौनी मिटटी के मृतवान में रखना चाहिए । घृत को, 
कड्छी अथवा चम्मच से निकालना चाहिए । 


संखिया, हरताल, रसकधुर, कुचिका मौर कनेर आदि जहरीली ओषधियो 
को शुद्ध करके ही खानेवाली गौषधियों मे देना चाहिए । पारद मिधित दवाः 
गर्भवती, दुबल, वृक्कशोथ युक्तं पाण्डु भौर कण्ठमाङा कै रोगियों के पूणं अनु- 
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-कूरु नहीं पड़ती, लेकिन स्त्रियों के गर्भािय एवं योनि रोग मे इसकी अच्छी क्रिया 
होती ह 1 हींग को घौ में भून कर एवं फिटकिरी ओर सोहाग का कावा बनाकर 
- खानेवारी ओषधि में डालना उचित ह । हरतालयुक्तं ओौषधिर्यां उग्रवीयं होने 

के कारण पित्त प्रधान कुष्ठ एवं वातरक्त में हानिकर होती दहं । मूत्र पिण्ड के 
` रोय से उत्पन्न उदर रोगमें ताम्र भस्मका प्रयोग निषेषहै। स्वर्णं माक्षिक 
भस्म कनेन के अपव्योहारोपद्रव को शान्त करनेवाली हैँ । ठेकिन कफप्रधान 
` श्वास, कास एवं निमोनिर्यां मेँ अति हितकर होता ह । बरादिका भस्म आमयुक्त 
जीण संग्रहणी मे हितकर है ऊेकिन नूतन आमसंग्रहणी मे हितकर नहीं है । लौह 
` भस्म रक्तातिसार भौर रक्तार्ाके आरम्भे हानिकर ह लेकिन वातार ओर 
ओर पित्ता्शं मे पूर्णं लाभ करनेवाटी है । रक्तवुद्धि अथवा शरीर पुष्टि के स्याल 

से लौह भस्म का उपयोग भोजनोपरान्त होना चाहिए । स्वर्णं भस्म संखिया से 

मारित की हो तव क्षय रोग की प्रथमावस्था में न दे, अन्यथा शुष्क कास बढ 
जायेगी, मगर पारद, गंधक चाहे बनौषधि से मारित स्व्णभस्म हो तो क्षय रोग 
-मे विशेष लाभ होता है । 


पुरानी संग्रहणी में ताप होनेपर स्वर्णं पर्पटी नहीं देनी चाहिए । स्वणं पपंटी 

मं दुग्घहार विशेष लाभदायक होता ह । स्वणं मिधित ओषधि ज्यादा मात्रामें 

क्षय रोगी को नहीं देना चाहिए । क्योकि मात्रा अधिक होने पर क्षय के जन्तु 

` { ¶ण्लण्ण०डंऽ ) एक ही साथ अधिक मात्रा में मरते हैँ जिससे विषवद्धि 

होकर तेज ज्वर हो जाता ह । अतः शुद्ध स्वर्ण की मात्रा एक समयमे वठैन्से 

रत्ती तक गौर स्वणं भस्म कौ मात्रा गद की देनी चाहिए । क्षय रोग में ९९ 

` डिग्री से अधिक ताप होने परस्वर्णमिभित दवा का प्रयोग निषेध है । अन्य भौषधि 
्रारा ताप क्रम करने कै बाद ही स्वर्णं मिधित दवा का प्रयोग करना चादि । 

रक्तार्शं ओर रक्तातिसार में दूषित रक्त ओर कच्चे आम गिरते हौं तव-तक 

, अफीम भिधित दवा का प्रयोग न करे । अफीम मिधित दवा बालकों के वास्तं 
 उपय॒क्त नहीं पड़ती । अगर विशेष आवद्यक हो तो अत्यल्प मात्रामें ही देनी 
: चाहिए । गभिणी क वास्ते भी अफीम मिधित भौषधि का निषेध हं । निद्रा खानं 
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के वास्ते अफीम उत्तम दवा है छेकिन किसी-किसी आदमो को ज्वर की हालत 
मे देनं पर उत्तेजनामय प्रकापका प्रकोपदहो जाताहै। मादक ओौषधियों की 
क्रिया शीतर देश कौ अपेक्षा उष्ण देश में विशेष चमत्कृत होती है । 

ओषधि कौ अनुकूलता पर विशेष ध्यान देना चाहिए- जैसे किसी-किसी 
व्यक्ति को लौहं भस्म, हींग, अफोम तथा कुनैन आदि प्रतिक पडती हं । कुछ 
खोगतोरेषेभी दं जिन्हें दूध-घीसे भी सख्त धृणा होती है 

भौषधियों के रासायनिक संयोग द्वारा परस्पर गुण विरोधी क्रिया भी उत्पन्न 
हो जातौ हं, जसे दष ओर दही, दुध ओर रहसुन, दघ ओर नीब का रस 
ओर सममात्रामं घी जौर मधु । लेकिन अतिसार के रोगी को दूष ओौर नीब 
का रस, मस्तिष्क गत वायु विक्रार में दूधमें कहसुन पका कर देने का विधान है ।` 
अतः इन बातो पर अच्छी तरह से ध्यान देकर विचार करना चाहिए । 

अफीम, शराब एवं तम्बाक्‌ आदि का व्यसन बुरा समज्ञा जाता है लेकिन 
रोग निवारणाथं इन्हे ्राह्य समज्ञा गया है, जैसे मधुमेहं एवं निद्रानाश् मे अफोम 
मानसिक आघात पर शराब का व्यसन ओौर थकावट दूर करने के किए चायं 
का प्रयोग । 


मुह में खाने के लिए जो भौषधि दौ जाती है उसकी पेक्षा मांस अथवा 


नस आदि में परिष्कृत ओषधि का प्रयोग विशेष गुणकारी समन्ञा जाता है । ` 


भीतर प्रवेश को गयो श्रौषधि सत्व का शोषण रसत्वचा ( $न०पऽ पालि 
216 ) द्वारा अतिसत्वर होता ह । संयोजक कला ( णलण्लापम भऽ } 
हारा अपक्षाङृत कम शोषण ओर रकेष्मिके कला द्वारा सबकी अपेक्षा कम शोषणं 
होता है । 

कितनी दवा नित्यप्रति सेवन करने पर शरीर मँ धीरे-धीरे संचित होती जाती 
हं । जसे पारद, कुनैन, सेमर ओर कुचिका आदि । दंत मंजन मेँ तेज नमक 
मिलाना हानिकर है क्योंकि नित्यप्रति इसके प्रयोग से मसू धिस जाते हैँ जिसके 
चलते दांत अर्ग-अल्ग हो जाते है । ठेकिन जिनके दतिोंमेंकरमि की शिकायत 
डो उनके लिए संघा नमक भौर सरसों का तेर रामबाण है) शरीर मै सचित 
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होने वाली यौषधियों का कभी-कभी संग्राहक क्रिया ( दण्णणदधष्ट 

०००० ) हो जाती है । अतः इस प्रकार कौ ओषधियों के दीघंकालोन सेवन 

नने बीच-बीच में अौषधि प्रयोग बन्द करते जाना उचित है । 
अनुपान रूप से घृत या तंल लेने पर एक घंट; तक पानी नहीं पीना चाहिए । 

यदि तृषा का वेग प्रचंड क्प धारण करे तो सूक्ष्म परिमाणमें निमाया हा 
जर दें 1 सोमङ वारी जोषधियांघी या दुध पिलाकर देनी चाहिए । परन्तु 
न्युमोनिर्यां एवं सन्निपात आदि रोगों मे धृत ओर दूध पिकाए बिना रोगानुकूक 
अनुपान देना चादिए । न्युमोनिर्यां आदि कफ प्रधान रोगों मे सोमलयुक्त दवा मल्लः 
चन्द्रोदय, समीर पन्नग आदि बहुत ज्यादा काभ पहंचाते ह । कफ-प्रधान रोगों 
मे जहां पर सोमर मस्म चाहे पुष्प देने का निषेध हो वर्ह मल्लचन्द्रोदय या 
समीरपन्नग वासा स्वरसं अथवा चूणं के साथ दिया जाता ह । शीतांग सच्चिपातः 
मे सोमल युक्तं ओषधि उपयोगी समन्ञी जातीहै। जो ज्वर बार-बार आकर 
उतर जाता हं, वहां शारीरिक उष्णता अति वास्त न होने के लिए मल्लमिधितः 
दवा दी जाती हं 

विज्ञेष द्रष्टव्य ।- 

ओषवि प्रयोग करने के पहठे रोग का निदान, ओौपधिथों के गुण, देल, 

। ऋतु प्रकृति, रोगी का बलाबल ओौर भौषधि कौ अनुकूरता एवं प्रतिकूलता तथाः 
मात्रा आदि का विचार कर लेना परमावर्यक है । जैसे- ताजा गोद्ग्ध का पथ्य 
तेजवधक एवं तत्काल फल्दायक होता ह तो भी पित्त ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, 
बवासीर, कफ वाली खासी, कृमि, विद्रधि, सूजाक ओर कुष्ठ आदि रोगों मं 
हानिकर हँ । कफ प्रकृति वाले के लिए हितकर भौषधिर्या, पित्त प्रकृति वाले के 
समान रोग होने पर भी हानि पहुंचाती है। इसी प्रकार देर ओर काठ भेदसे 

भी भौषवि प्रयोग में विचार करना चाहिए । 


= ~~~ ~~ ' ~` =~--- ~ 





ओषधि टि वयक कुछ खातं बतं 
मौषधि का मूर भाग विशेष गुणकारी समन्ञा जाता है । अतः जिस स्था 


केक कक ॥ | ९ 
क १ ^~ त |, न ~ ~ > 
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पर ओषधि के किसी खास अंग का उल्लेख नहीं करके केवर मात्रा ही ङ्ख 
हो तो उक्त ओषधि की जड़ काम में कानी चाहिए । 


जिस नुस्खे मे दवा का अर्ग-अजर्ग परिमाण न हो उसमें सभी ओषधियां 
सममात्रामं दौ जाती है । जौवयि सेवन के पाचके किए ठे नहीं प्राप्त होने , 
पर कचि अथवा मिटटी का वर्तन ओर नमक का उल्छेल नहीं मिलने पर सेवा 
चमक समन्ञना चाहिए । दुग्ध, मूत्र एवं गोवर का प्रसंग आने पर गायसे 
सम्बन्ध समज्ञना चाहिए । किसी रुस्लामें एकही दवादो बार चिखीहो तो 
उस ओषधि की मावा दनी छेनी चाहिए । 

स्नरसः-ताजी हरी जड़ी बृष्यां को कूट कर कपड़ेसे छन कर रसं 
निक्राला जाता है उसको स्वरस कहते हैँ । 

ॐ गक स्वरस ---ओौषधि को कूट कर उसको पिण्ड जैसा बनाने के 
उच्चात्‌ उस पर्‌ आम अथवा बड़ पत्तो को कपैट कर साफ डोरे से अच्छी तरह 
से वांच देना चाहिए । उसके ऊपर से एक इव मोट मिट्टीका ङेप चढ़ा कर 
जरा-खा चुखा लेना चाहिए परचात्‌ उसको अरण्योपल की आगके बीच रखं 
कर पका लेना चाहिए । मिट्टी जब लाल हो जाय तव आगसे उस रोदे कों 
बाहर निकाल कर थोड़ा ण्ठा हो जाने पर मिटटी खरोचकर ओषधि निकाल 


प्क 


केर स्वरस को कपड़े की सहायता के निकाला जाता है । 


काढाः-- मिद, अथवा कलर्दार बर्तन सें काढा तैयार किया जाता ह । 
काढ़ा बनाते समय पात्रका मुह नहीं ठकना चाहिए साथ ही तीत्रजाच भी 
नहीं देनी चाहिए 1 क्रितनी एेसी ओषधिर्या हैः जिनके काढा के जर का चतुर्था 
रहने पर उतारा जाता ठं ओर कितनी ओषधियो का काढ़ा १६ भाग सें केवल 
ति भाग जर जाने पर भी काढा तैयार समन्ञा जाता हे । | 

भरते काढा तैयार हो जाने पर जिन दन्यो को उसमे मिलाकर सेवन 
किया जाता ह उसको प्रक्षेप कहते हं । 


णक“ ताजो अथवा सुखी गौषधियो को सीर भौर लोहे की सहायता से 
पीस कर तेयार किया जाता है । 











क । 
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चूर्णं :-सूखो जओौषधियों को कूटकर कपडे में चालकर तयार किया 
जाता हं । 
बटो :---जौषधि को कूट, कपड़-छान कर लेने के पश्चात्‌ पानौ में घोककर 
वटौ तयार कर छाया मेँ सुखा टी जाती ह । अगर किसौ खास दवाओं की 
भावना देनी होती है अथवा किसी द्रग्यके रसया गोमूत्रादि में घौटने कौ बात 
छ्िखी रहती है तो उसके अनुकूल बटो तयार की जाती ह । 
अवलेह :--नुस्लानुसार ओौषयि लेकर काढा तयार कर छेन के प्चात्‌ 
उसमे अन्य ओषधिर्यां मिला कर हआ के समान तयार कर लिया जाता हे । 
शक्त :--ईख का रस अथवा पके जामुनके रस को घड़ा में अनुसन्धान कर 
गाड़ देने पर खटा रस तंयार हो जाता है । इसको “सिरका'ˆ भी कहते हं । 
वारुणी :--खजर ओर ताड को ताडी को संधान द्वारा मादक पेय बनाया 
जाता हं उसको वारुणी कह्तं हं । 
काञ्जी :--मूली के टुकड़े एवं धान कौ बुकनी सम भाग लेकर दोनोंके 
चार गुणा जल लेकर आसव जैसा सन्धान कर दें । सात रोज के वाद छान कर 
बोतलों मे रख लेवें । 
अकं--ओौषधि को जवकूट करके दस गुने जलम रातको भिगों कर 
सवेरे भवके द्वारा अकं खींच लेवें । 
आसव ओर अरिष्ट-काढा एवं स्वरस बादि बहुत जल्द हौ खराब हो 
जाते है । अतः नुस्खा मुताबिक ओषधि का काढ़ा तैयार कर उसमें प्रक्षेप दन्य 
डालकर अनुपान करने के पश्चात्‌ ओषधि तेयार कर केने पर छान कर रक्ला 
जाता ह उसको आासवारिष्ट कहते हँ । केकिन शार्धर मे लिखा ह कर ओषधि 
को भटा कर सन्धान किया जाता है उसको अरिष्ट ओर कच्चे जर में भौषधि 
डालकर सन्धान किया जाता ह उसको आसव कहते हं । 


शर्बत--गाव एवं केवडा आदि सुगन्धित अर्क मं नोब्‌, नारङ्ग एवं 
अनार आदिके रस मेदो गृणा चोनो मिलाकर शहद जसौ चासनो तयार करके 
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स्नेहपाक--घी ओर तेर को सिद्ध करने के वास्ते नुस्खानुक्‌रू उनमें काढा 
कल्क, स्वरस एवं दध आदि डाल कर तयार क्रिया जाता ह। सिद्ध धृत आर 
तर तीन प्रकार के होते है, यथाः- मद्‌, मध्य एव खर । 

मृढ--जिसकी सिद कुछ गिली अर्थात्‌ जलयुक्त रह जावे । 

मघ्य--जिसको सिट्ठी जर रहित ह्वा जैसी हो जाय । 

खर--जिसकी सिद्धी दो अँगुच्यों से मलने पर वर्ती जैसी हो जाय । 

तर मृच्छन --तर को मधुर अचि पर भट कर फन रहित कर लेने के 
जाद तेर का सोलह्वां भाग मजीठ कल्क ओर इस कल्क ते चौथाई भाग हूर 


बहरा, आंवला, नागरमोथा, हल्दी, खस, लोध, केवडापष्प ओर तेल से चार 


गृणा अधिक जर मिला कर सिद्ध करजेने पर शुद्ध हो जाता है ओर गन्ध भी 
नष्टहो जाती हूं । 
घी मृच्छन- तेल की भातिघी को भी गरम करना चाहिए । घृत के 
रहित हो जाने पर हूर, बहेरा, वला, नागरमोथा अर हल्दी के चूण को 
विजोरे नीव्‌ के रस मे पीसी हर्द लुगदोघीसे चौथाई ओरघीके चार गुणा 
अधिक जक डाल कर सिद्ध कर केना चाहिए । 





ओषधि माना 

ओषधि की मात्रा पर विशेष ध्यान देने की आवर्यकता पड़ती हं । जिन 
ओषधियों का उल्लेख पुस्तकों मे भिता हँ उनमें मात्रा सम्बन्धी विषय से सयाने 
खोगोंको मात्राकाहौ प्रमाण मिलता हं । वृद्ध मनुष्य, गर्भवती एवं बारह साक 
से कम उस्र वारो कौ आधो खुराक दवा दौ जाती है । छोटे बच्चों को चौथाई 
सुराक ओर नवजात शिशुं के वास्तेतो खास तरीके पर विचार करनां 
पडता हं । 

अंग्रेजी दवामें भी बटी, वर्ण, क्षार, भक तथा शार्ब॑त आदि मिलते है । 
जिस प्रकार आयुर्वेद मेँ कई एक दवाओं को मिलाकर बटी अथवा चर्णादि 


तयार क्रिया जाता हँ उसी प्रकार एकरोपैथिक मे भी । हाँ, मात्रा मे बिशेष फरक 








आयुर्ेद-विज्ञान 
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देखने में आता हं । बहुत से एलोपेथिक चिकित्सक भी इस बातको स्वीकार 
करते हैँ कि एरोपेथिक चिकित्सा प्रणाली मतानुकूख चिकित्सा करते पर थोडी 
भौ असावघानी होने से रोगी की जान पर नौबत आ जाती हं । आयुर्वेदिक 
चिकित्सा पद्धति अनुकूक ओौषधियां के सम्मिश्रण के पहले ही अच्छी तरह से 
शुद्ध एवं विष रहित कर दिया जाता हं फिर भी नवजात चिलुों के लिए 
मात्रा की खास न्यवस्था कौ गई हं । 
मस्मादि में सूक्ष्म मात्रा का बहुत ही सुन्दर दिग्दर्शन का स्वरूप संचित हँ । 
यही कारण ह कि नवजात रिशु के वास्ते होमियो3थिक चिकित्सा को अधिकांडा 
। दछ्ोग विष उपयुक्त समक्चते हं \, 
| | मात्रा की विषमता के कारण ही महात्मा हैनिमन ने एलोषैथी से अपना 
मुंह मोडा था । यद्यपि होमियोपथिक चिकित्सा प्रणाली का सूत्र बहुत पहले से 
| ही देखने में आता है जिसका आयुवेद में एक खास खोत हं । लेकिन होमियो- 
तैयिक चिकित्सा प्रणालो कै लिए विद्व के सम्मुख परिष्करत रूपमे रखने का 
श्रेय डा० हैनिमन को ही है । उक्त डा० के जीवन चरित्र में लिखा हं-~मौषचि 
करी अधिक मात्रा में रोगियों की दशा बिगडते यहां तक मृत्यु के घाट उतरते 
देख कर आपने एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली से नाता तोड लिया । 
पहले तो आप पुस्तकों के भाषान्तर मं तल्लीन थे छऊेकिन कुछ वर्षो बाद 
आपने विभिन्न प्रकार की चिकित्सा विषयक पुस्तकों का अध्ययन किया । आपके 
अव्ययनोपरात आपके कानों में महाकवि काक्दास जी का दलोकवद्ध-- 
दृत्टि देहि पुनवलि कमलायत लोचने । 
श्रूयतेहि धुरा रोके विषस्य विषकोबधम्‌ ॥ 
महामंत्र गूज उठा ॥ 
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रोगों कौ चिकित्या 


ज्वर ( ८०५८ ) ८ 

मिथ्या आहार-विहार से वायु, पित्त एवं कफ द्वारा रस विक्त हो जाता 
है जिसके फलस्वल्प शरीर स्थित अग्नि हारा उष्णता का संचार होकर गसं 
हो जाता है, उसको ज्वर कहते हैँ । आघातादि से भौ उक्त दोषों मे विक्कति 
होकर ज्वर हआ करता है । ( पाइचात्य देशीय चिकित्सा प्रणाखी के मतानुकूक 
न्याधियों के कारण-स्वरूप “रमिः” को ही प्राधान्य प्राप्त ह ) 

आयुवद शास्त्रम ज्वर संज्ञा कं साथ-साथ ज्वर के स्वरूप आदि के भी 
विस्तृत वणन हैँ । केवल आयुर्वेद शास्र में ही नहीं अल्कि “हरिवंश'“ आदि 
रथां मे भौ ज्वर स्वल्प वर्णन देखने मे आता है। ज्वर रोगोंका राजा है। 
चरक मं ज्खिा ह किरीर, इन्द्रिय एवं मन को तपायमान करने वाठ 
रोगों से “ज्वर'' का सर्वप्रथम स्थान हं 1" जन्म एवं मत्य के समय मानव रारीरं 
म ज्वर का करुन कुक अंश अवश्य ही रहता है। 


पित्त से गरमी जौर गरमी से ज्वर का प्रादुर्भाव होता है ! अतः ज्वर रोग 
भे पित्त को प्रधानता समद्नी जाती है । सुश्रुत संहिता मे लिखि है कि-“चोट 
ख्गने ये शरीरधारी के देह मे वायु प्रदरुपित होकर ज्वर को उत्पन्न कर देता 
₹ । लेक्रिन आगन्तुक रोगों मे भौ उष्णता रहती है जिसके विषथ में स्पष्ट छ्खिा 
-दोषों द्वारा कोष्ठाग्नि ही विकृत होकर कोठेसे बाहर आकर गरमी वैदा 
करती ह जिसको ज्वर कहते है । 
यो तो क्षणादि प्रभेद से अनेक प्रकार के ज्वर हैँ लेकिन आयुर्वेद शास्त्र के 
ज्वरोत्पत्ति स्थान में निम्नलिखित आठ प्रधान ज्वरोका वर्णन है यथा- 
वातञ्वर, पित्तज्वर, कफञ्वर, वातपित्तज्वर, वातकफज्वर, कफपित्तन्वर, सन्नि. 
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पात ज्वर एवं आगन्तुक ज्वर । युग ज्वरो को दन्न ज्वर भी कहते हँ । सन्नि- 

पात ज्वर के ५२ भेद देखने मं आते हैँ, ठेकिन बहुत से आचार्यो ने निम्न- 
लिखित केवल १३ भेद ही बतलाए ह-दीतांग, तन्द्रिक प्ररापक, रक्तष्टीवी 

भग्ननेत्र, अभिन्यासक, जिह्लक, संधिक, अंतक, रुूदाह्‌, चित्तभ्रम, कणक भौर 
कण्ठकुञ्जक । आगन्तुक ज्वर के भी निम्नकिखित चार भेद हु--अभिघातज 

अभिवारज, अभिषंगज भौर अभिशापज । वायु, पित्त एवं कफ ज्वर के संक्षेपमें 
निम्न प्रकार ठोस ठक्षण देखने मे भाते हु वातज्वर मं जम्हाईं को अधिकता, 
पित्त ज्वर अखं मेँ जलन एवं कफ़ज्वर मे अन्न से भरुचि । 


बातज्दर 
कम्प, अनिद्रा, जम्हाई, कण्ठ एवं होठ में सूखापन, हृदय एवं मस्तक में 
दर्द ज्वर का विषमवेग एवं मल का गाढापन आदि वातज्वर के विशेष, चिन्ह 
है । ( नाडी, नेत्र, जीभ, मल एवं मूत्रादि विषयक चर्चा पहले ही हो चुकी हं )। 
विङ्कत वात कै विशेष लक्षण-ध्रम, भ्रम, प्राप, अनिद्रा, ज्ञानेन्द्रिय हीनता । 
कञ्ज, कपकंपी, कता, कमजोरी, कृष्णवर्णता एवं उष्णता कौ इच्छा । 





ज्वर चिकित्सा एवं बात जञ्नर पर सरल योग 
चिकित्सा के विषय मे ओौषधि आदि के साथ-साथ माप, मात्रा देरह के 
विषयमे भी ल्लाजा चुका ह । काष्ठौषधि से लेकर रस एवं भस्मादि के बार 
मे अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्‌ हौ चिकित्सा करनी चाहिए । 
ओौषधियों के गुण के क्षु शालिग्राम निघंटु आदि ग्रन्थों का अवलोकन नितांत 
आवश्यक ह । यही कारण ह कि पहले गुरुके धरपरही दिक्षा प्राप्त करने को 
व्यवस्था धी । वह पर पुस्तकों के अलावे प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन को भी सुन्दर 
भुविधा रहती थी । 
साधारण ज्वर~ पर्वं संचित दोष नहीं रहने पर सर्दी, गरमी र्गनं अथवा 
नर्षा मे भीगने तथा अल्यथिक परिश्रम वगैरह पै साधारण ज्वर हो जाता हं। 


` 
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इस प्रकार का ज्वर तो तीन रोज ` तक ठहरने वाला होतादहै। जो साधारणं 
संयमसे ही अच्छाहो जाताह। ज्वर मे मल-मत्र एवं पसीना निकालने के 
किए खास व्यवस्था की आवदइ्यकता पड़तौ हं 1 रोगी को साफ सुधर स्थन एवं 
मुखायम विस्तरे पर सुकाना चाहिए 1 साधारण ज्वर मे तुलसी पत्र एव काली 
मिचं का काढ़ा बहुत गुणदायक हैँ । 
प्रायः देखने मे आताह कि ज्वर होने पर रोगी के बदन पर कपड़े का 
नोक्च खाद देते हं; रोग केवर इतना ही नहीं बल्कि पसीना निकालने के ख्या 
से खिड़की वगैरह को भी बन्द कर देतेदहैः। एेसा करने से काभ के बदले हानि 
होती ह । कुच रोगो काएेसाभी ख्याल हँ कि ज्वर में अन्न बराबर नहीं देते 
रहने से रोगी कमजोर हो जायगा 1 लेकिन एेसा करना भी हानिकारक हं । हा 
कुछ एसे ज्वर भी हँ जिनमे बराबर पथ्य देने की चर्चा ह । ऊेकिन ज्वर के किए 
उपवास स्वयं ही एक रकार की चिकित्सा है 1 अतः चिकित्सा कामें सभी 
बातों पर ध्यान देकर ही सफक्ता प्राप्त की जा सकती हैँ । 
वातज्वर को चिकित्सा--चिरेता, नागर मोथा, गिलोय, अमलर्तासर एवं 
सोँठ को दो-दो तोल ठेकर तीन पाव जरू मे ओौटावे, तीन छटाक जर दोष रहं 
जाने पर दवा को छान कर साफ शीशीमें रख कवं । मात्रा डढड तोके, अनुपात 


में मधु भी ले सकते हँ लेकिन केवर काढाभी प्रत्येक २।1 घण्टे बाद दिया 
जा सक्ता हं } 


रातावर ओर गुरबेखु के काटे में पुराना गुड मिराकर सेवनं कराने से वात्‌ 
ज्वरमेंभिरहोताह्‌ं। 
वात ज्वर पर ईहुगुलेशवर रस--छोट पीपल ओर शुद्ध सिगी समुहरा को 


सम भाग ॐेकर पानी में अच्छी तरह से खररु करने के परचात्‌ आधी रत्ती की 
गोलियां बना कर छाया में सुखा लेना चाहिए । एक अथवा दो गोटी तकं रोज 


खिराना चाहिए । वायु,. पित्त एवं कफ संशमन वर्ग कौ पूर्णं जानकारीसे ही 
चिकित्सा कार्यं मेँ पूर्णं सफलता प्राप्त हो सकती ह । 


श्री विदवनाथ द्विवेदी आ० कश्ास्तनाचायं दारा वात संङसन वर्गं विवेचन । 
५५ © ओ © 39 
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आयुवेद शास्त्र में वात नाम से जिस तत्व का निरूपण किया गया है वह 
तन्त्रिका-तन्तर ( चाण 8951671 ) ह, केवल “हवा” तहीं । तन्तिका-तन्तर 
मंदो प्रघान विभाग दहं । 

१- मस्तिष्क सौषुम्नीय मण्डर ( (6070-3) ऽथा ) 

२₹--परिस्वतंत्र नाड़ी मण्डल ( ¢प्ा०ा ८ पप्रा फुल ) 


मस्तिष्क सोषुम्नीय मण्डल मे मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा सुषुम्नासेतु ओौर 
नाडियां संयुक्त हं जिनके कायं निम्नलिखित है- 


९--मानसिक कार्यं ( [धल] एप्त ) 
२-सोषुम्नीय ज्ञान ( 5012] 8615868 ) ६.४ 


र- सतगतिः ( 411 1०८००085 } 
४--स्पश ज्ञान ( 41] 51568 0 176 ०0४ } 


शरीर रचना के ज्ञाता जानते हैँ करि मस्तिष्क सोषुम्नीय नाडयो के उप- 
युक्तं कार्यो मे बृहद्‌ मस्तिष्क, ठघुमस्तिष्क, मस्तिष्क सेतु, पियूषग्रन्थि, द्वाद 
मस्तिष्क नाड्यां सुषुम्ना शीर्षक, सुषुम्ना काण्ड तथा सुषुभ्ना नाड्यो आदि के 
कायं सम्मिलति हुं । 


| व्यान वादु 





तन्त्रिका तन्त्र के हिततौय भाग परिस्वतंत्र नाड़ी मण्डल मै नाड़ी प्रन्थियों 
ताड्यो-पिगला नाड़ी मण्डल, इडा नाड़ी मण्डल अदि सम्मिलित हँ जिनके 
दारा निम्नक्खित क्रियां होती ह~ 


| १-निगलन ( 8९11०५1० ) | न 

| २--प्रसव ( 2८00688 0 1६11 ) 

| ३-~रक्त संवहन ( 81000 (ष्णम ) ॥ ग 
| ४--रवासोच्छवास ( ?₹650172/101 ) 


५--पाचन ({ 21281070 ) 

६--सात्मीकरण (^88111112110॥ & 5611112 24101 ) / 369 

मस्तिष्क सौषुम्नीय मण्डल एवं परिस्वतंत्र नाड़ी मण्डर में इस प्रकार पचि 
बधान भेद प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान के कार्यं सम्मिलति हँ । अतः 
वात संशमन वर्गं कहने का बहुत विशाल अथं हो जाताह। पचविध वात 


१ 0) 9 त ~ अवी + क वो 





रोगो को चिकित्सा १८५ 


संशमन का अथं पूर्वोक्त दोनों अङ्खो के सभी उपांगों के कार्य को उग्रताका 


र्न क्रिया हानि होने पर पोषक दोषक्षयका पूरक व वातानुलोमक होता 
३ । संक्षिप्त मे- 


सर्वाहि चेष्टा वातेन, स प्राणः प्राणिनाः स्मृतः । 
ते नैव रोगा जायन्ते, तेन चैवोपरुव्यते ॥ चरक ॥ 
इस प्रकार वात संशमन वगं मे उन सम्पूणं ओौषधियों का संग्रह आ जाता 
है, जो वातवृद्धि या वातक्षय से होने वले रोगों मे मस्तिष्क व नाडो समूह्‌ के 
लिए देदना शामकर, आ्षेपहर, अवसादक, उत्तेजक अर बलकारक हों । 


आयुवंद में वात के रक्ष, गोत, खर, रघु, सूक्ष्म, चरु एवं विशद गुणो को 
आधार मानकर संशमन आौषधियों का वर्णन किया गया हँ, जिनमें मस्तिष्क व | 


नाडियों के लिए बलगप्रद, उत्तेजक, अवसादक तथा दोषघ्नं ओषधिं का 
समवेरा हं । 


आयुर्वेद चिकित्सा का संक्षिप्त गौर सारगनित उदेश्य निदान परिवजंन है- 
“सामान्यतः क्रिया योगो निदानपरिवजंनस्‌'” (सुश्रुत) ! अतः चरक, सुश्रुत एवं 
वाग्भट आदि चिकित्सा ग्रन्थों मेँ जिन वात शापक यौषधियों का वणन हे, वै 
वात के सप्तगुणो के विपरीत क्रियाशील ओौषधिर्या ह, फिर ये रक्षतादि गुण वात 
कै क्षय या वृद्धिकारक किसीभीद्रव्यया हेतु विशेष के कारण उत्पन्न हुए हों । 
वायु के सप्तगुणो के ध्य अथवा वृद्धि मे विपरीत गुण स्निरध, उष्ण, इलक्ष्ण, 
गुर, स्थर, अचल, विशद पदार्थो को केकर वात संशमन विरेचन-- 
~ शंस्त्रीय वात संशमन वशं (सुश्रत) 

देवदार, कूट, हल्दी, मेढासिगो, बला, भतिवला, आर्तं, कच के बीज, 
वीरतर, कठशरेया, अग्निमंथ, गूर्च, एरण्ड, पाषाण मेद, रवेताकं, रक्तां, 
शतावरी, पुननेवा, मन्दार, आपानारगं, धतूरा, भारंगी, बनकपास, लिच्छर बूटी, 
पतंग जौ, बडे बेर, छोटे बेर, कुथ । ये सब वात शामकं हं । इनके अतिरिक्त 
विदारिकदादि गण भौर दशमूल की ओौषधि्यां भी वात शामक है । 

विदारी कन्द गग-शाल्पर्णी, विदारीकन्द, गंगेरन, सहदेयी, गो खरु, 
पृष्णपर्णो, शतावरो, सरिवा, जीवक, ऋषभक, माषपर्णी, मुग्दपर्णी, पुनर्नवा, 
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हंसपदो, कौच बीज आदि । दशमूर को गौषधिर्या-लाकिपर्णी, पुष्णपर्णी, वन 
सैट, कटेरी, गोखस, बेल, अर्‌, गंभारी, पाटला ओर गनियार । 
© 
अन्य निघण्टु ठेणित ओषधिथां 
पाथिव--स्व्णं भस्म, रौप्यमस्म, वंगभस्म, खौहं भस्म, पुष्पराग, माणिकः 
संखिया, दिलाजीत, पारद, गंधक, हिगुल, खर्पर, जहरमोहुरा खताई, टंकण । 
उदद्‌-त्राह्मी, रासना, जटामांसी, गृगुक, भिार्वा, रोबान, रसीन, 
वच, वत्सनाभ, पोपलामूक, कायफल, सुरासानी अजवायन, हींग, गोरलमुण्डो, 
रद्राक्ष, कुचिला, वत्सनाभ, बादाम, तुकुसो, तम्बाक्‌, अफोम, गांजा, भाग एवं 
कपूर आदि । 
जंगम--कस्तूरी जुन्दवदस्तर, घी, दघ, अग्निजार, प्रवार एवं मुक्ता आदि । 
उपरोक्त वातसंशमन ओौषधियों के विभिन्न योग मरि्तष्क एवं सुषुम्ना के उत्तेजक, 
अवसादक भीर दोष निवारक होते हँ । इन योगो को श्रेणीबद्ध किया जाय तो 
इनके निम्नोक्तं विभाग बनेगे-- 
© 


वात संज्ञमने जषधियों का श्रेणो विभाजन 
१- मस्तिष्क उत्तेजक (संन्नास्थापक चेतनाकार) । 
२- मस्तिष्क अवसादक (निद्राकर, वेदनाहूर मादक भौर संज्ञाहर) । 
२- सुषुम्ना उत्तेजक (81021 ${177]12.115} 
४-- सुषुम्ना अवसादक ( वातदोषघ्न ) । 
५-- नाडी उत्त जक (वातशूलघ्न) । 
६--नाडी अवसादक निद्राकर, वेदना हर, मादक, वातक्षेपघ्न । 
७--मस्तिष्कबल्य (मेधाकर) । | 
८-- हय (०६५८ (7 णा५} 
९--हृदयावसादक (20126 86081168} 
१०-हदयोत्त जक (८. ऽप शा8) 
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११-नाड़ो वल्य ( ब. 7011105 वातघ्न ) 


१२-उदर वातघ्न ( ८क्णाी९९§ ) आदि विभिनच्च विभाग एवं उप- 
विभाग हुं । 


इनमे से कुछ ओीषधियां वातघ्न या वात संशमन के रूप लोक मे अधिक 
प्रचलित हँ । वेय समुदाय भी वात प्रकोप जन्य क्रियावरोधक ओौषधियों के चार 
वर्गों को विशेषतया मानता है--१ वात ररुष्न, २ उदरवातघ्न, ३ वाताक्षेपघ्न 
भौर वात दोषध्न । भगे प्रत्येक वशं का विस्तृत विवेचन से पहले कुछ विशेष 
ओषधियों का वणन 

वाताक्तेपघ्न ओषधियां--वात की विगुणता से दोषानुसार आक्षेप दोः 
प्रकार के होते ह--(१) वायुतत्र की संज्ञावाही नाड्यां कौ दुर्बलता के कारणः 
क्रिया मेँ विषमता का उत्पन्न होकर आक्षेप प्रारंभ हो जाता है (२) संजञावाहौ 
वात नाडयो मे उग्रता होकर इनकी क्रिया मे विषमता उत्पन्न हो जाती है ओर 
आक्षेप आरभहौ जाताहं। नाडो दौर्बल्य की उत्पच्च विषमता से उत्पद्ध 
आक्षेपमें दो तरहको जौषधियांदौजातीदहं। (१) जो ओषधि नाडी बला- 
घान कर आक्षेप निवारण कर दे जोर (२) जो ओषधि मस्तिक ओर नाडो पर्‌ 
मादक प्रभाव डाक कर आक्षेप निवारण कर दे। 

संजञावाहौ वात नाड्यां मे उग्रता के कारण विषमता से उत्पन्न आक्षेप कः 
उग्रता को कम करने वारी मौषधिरयां दो जाती है, जो मस्तिष्क ओर नाडा की 
क्रिया को अवसादित करके आक्षेप निवारण कर दे । 

दौर्बल्य नारक ओषधियां--निर्बलता से उत्पन्न आक्षेप से कस्तुरी, हींग, 
अग्निजार, जटामांसी, अभ्रक, स्वरणं, रजत, लोहा, तामा, मुक्ता, हिगुल, रस~- 
सिन्दूर, शिलाजीत, गुगुर, अद्वगंघ, शरावरी, आमलकी, पुननवा, कुचला युक्त. 
नाड़ीबल्य ओौषधियो से नाडयो को बर प्राप्त होने पर अक्षेप नष्ट हो जाता ह \ 

उग्रता शासक ओषधियां --अफीम, धतुरा, बेखाडोना, सुरा, गांजा, भांग 
क्लोरोफामं इत्यादि मादक ( ०0116 ) नाडी अवसादक ओषधिरयां या 


नदो युक्तं जओौषधियां नाडी की उग्रताको केम करके आघ्षेपका निवारण; 
करतीरहं । 
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सुषुम्ना के अग्रभाग के उत्तेजित होने से उस भागमें र्गो हुई सं्ञा-ग्रहण 
करने वारी नाड्यां उत्तेजित हो जाती है, जो इनसे सम्बन्धित मांस संस्थान 
को पेरियों में संकोच या मरोड होने कगता ह । उक्त क्रियाओं को रोकनेवाली 
-ओषधि आक्षेपष्न कहकाती ह । यदि नाडी दुर्बलता के कारण उत्तेजित हो 
जाती होंत्तो दुबंलता दूर करनी चाहिये । आहार द्रव्यो था उनमें नाडी पोषक 
व्यो को कमी, अधिक परिश्रमादि से नाडी में खरता, रक्षता आदि पैदा होकर 
चह दुवंल हो जाती ह । अतः इन कारणों को दूर करना ही चिकित्सा ह । जहाँ 
नाड़ीमें दुर्बलता नहीं हो किन्तु उग्रताहो ओौर उग्रता वश कार्य विषम होकर 
उसमे क्रिया हानि होती हो, वरह उग्रता को रोकना आक्षेप निवारण कहलाता 
हं । अस्तु, उग्रता ओर दुर्बलता को दुर करने वाली ओषधियों भौर रक्त मोक्षण 
उष्णता, शोतलता अदि आक्षेपघ्न हुं । 

आक्लेपघ्न योगज ओषधियां--आयुवेदीय चिकित्सा में जिन रस, आसवे 


+अरिष्ट, वटी, अवलेहादि ओषधियों का प्रयोग आक्षेप निवारण के लिए किया 
जाता हे, उनसे प्रयोग क्रम के साथ यथानुभव विवरण नीचे दिया जा रहा है- 


रस्शास्त्रमें वात व्याधि चिकित्साके ल्एिदोप्रकारके रस काम में आते 

ई-- (१) जिनमें स्वर्ण, अश्क, लौह, बंग ओर रौप्यादि जसी सद्यः बलप्रद एवं 

उत्तेजक ओौषधियों के साथ कपूर, कस्तुरी, जावित्री, कुचला, हींग, जटामांसी 

इत्यादि मिच्ित है । इनका कार्य त्वरित्‌ होता है । (२) दूसरे वे जिनमें स्वर्णादि 

कै साथ वत्सनाभ, श्युगीक, घतुरा गौर अफीम आदि मादक तथा अवसादक 
द्रव्योंका योगहै। प्रथम प्रकारका योग नाडीबल्य भौर द्वितय प्रकारके 
अवसादक या रक्तचाप वृद्धिकर मादक होते हं। फलतः प्रथम प्रकारके योग 


नाडी दौर्बल्य जन्य आक्षेप कै निवारणार्थं दिये जाते हैँ ओौर द्वितीय प्रकार के 


उग्रता जन्य आक्षेप के निवारणार्थं । कुछ एेसी भी ओषधिरयां हँ जो केवर नाडी 
बल्य होती ह, जिनमे उत्तेजक या अवसादक गुण नहीं होता । बल प्रदान करके 


ह्वी इनका कायं पुराहो जाताह। ठेकिन इनका कार्यदेरसे होता है अर्थात्‌ 
-क्मयपेक्षी हं । 


नाडीबल्य ओषधिथां मौर मात्रा--चतुर्मव रस~टसे दो सती, चिता- 
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मणि चतुमुल १ रत्ती से दो रत्ती, चितामणि रस १ रत्ती से दो रत्तो, योगेनद्रं 
रस १ रत्ती, वृहद्‌ चिन्तामणि १ रत्तौ, बलारिष्ट २ तोके, अश्वगंधारिष्ट २।} 
तोला, रास्तासप्तक १ छर्टाक, पुनर्नवा गुग्गुल १ से दो रक्त, सुवणं भूयति रसं 
१ रत्ती, पंचामृत रस १ रत्ती । इन आओौषध्ियों मे जितने रस है, वे न केवलः 
नाड़ी के किए किन्तु मस्तिष्क ओर सुचुम्नाके लिए भौ बलप्रदं हं । केकिन आदु 
भ्रभाव नहीं होकर कुछ देर से धोरे-घीरे वात संशमन करते ह । 

नाडो उत्तेजकं ओर जल्य--वात कुलान्तक रस॒ १ रत्ती ४ रत्ती, 
कस्तुरी भैरव १ से २ बटी, वृहद्‌ योगराज गुग्गुल १ से २ बटी, संचेतनो गुटिकाः 
१ से २ गोली, रसराज १ रत्तो, लक्ष्मीविलास २ रत्ती, गजाभद्र रस १ रत्तो, 
द॑शम्‌लारिष्ट, पुननंवारिष्ट गौर अड्वगंधारिष्ट को २। तोला, दशाम्‌रूघन सत्वः 
१ से २ माला, विष तिदुकवटी १ से २ बटी, वृहद्‌ पचस क्वाथ २से ५ 


तोले । इन भोषधियो से नाडो मे उत्तेजना होती है गौर आपेक्ष का शमन 
होता हं । रसो के साथ आसवो का प्रयोग तात्कालिक फर देता है । 


नाडी अवसादक ओषधियां ओर सात्रा-वात गजांक्रुश १ से २ रत्तो. 
बृहद्‌ वात गजांक्ररा २ से ४ रत्ती, हिगुलेश्वररस > रत्ती, अमुत मंजरी १ रत्ती, 
समीर गजकेररी मात्रा १ से २ रत्तो । उपर्युक्त ओषघिर्या नाडी की उग्रता कोः 
कम करके आक्षेप का निवारण करती हैँ। संक्षिप्त परिचय-चतुमख ओर 
चिन्तामणि चतुमु -ये स्वणं प्रधान योगहँ नाडी दौर्बल्य से उत्पन्न वातः 
व्याधि में बलपूणं लाभदायक होते हँ । उन्माद अपस्मार भौर अपतत 
नाडियां दुल हो जाती हं तथा इनके कार्यं अत्प हो जाते है । एसी हालत में 
इन ओौषधियों के नियम-पूवक सेवन से अथेष्ट छाम होता हं । चिरकालोनं 
दुर्बलता मे ये लाभप्रद ही नहीं वेदनाशामक, आक्षेपहुर भौर स्मृतिवघंक भी 


होती हं । किन्तु अल्प समयसे होने वाले नाडो दौर्बल्य से उत्पन्न रोगः 
इसका सद्यः प्रभाव नहीं होता । | 


वात कुलान्तक रस-- नाड़ी दौर्बल्य से उत्पन्न एेठन, कम्पन ओर प्रलापः 


मे इसके प्रयोग से तत्कालिकि लाभ होता है क्योकि इसमे कस्तूरी का योगः 
होने से यहं आशु प्रभावकारी ह । 
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संचेतनी गटिका--अल्प कालीन अपस्मार (मृगो) ओौर योषापस्मार 
{हिस्टीरिया से शीघ्र लाभ करती है । नाड़ी उत्तेजक ओर बल्य वर्गं की आष 
श्चर्यं यदि नाडी बल्य वर्गं को ओषधियोंके साथ भिलाक्ररदें तो नाडी 
उत्तेजक ओर बल्य दोनों कार्यं बहुत ही सन्तोषजनक खूप में हौ जाते हं । 
नाड़ी अवसादक वर्गं को वात ग्जांकुश, वृहत्‌ गजांकुश॒ आदि ओौषधियां 
दीघ प्रमावकारी होती हँ गौर नाड़ीकी उग्रताको कम करके अष्टेप मौर 
-वेदना दर करती है । ये सुषुम्ना काण्ड कौ नाडी शाखाओं को उत्तेजना ओर 
उससे उत्पन्न स्पन्दन, आक्षेप एवं स्तम्भ को शान्त करती हैँ यदि प्रथम 
{ नाडी बल्य ) वं की ओौषधियों के साथ इस अवसादक वर्गकी गौषधिर्यादी 
जायं, तो शीघ्र सन्तोषजनक काभ होता हं । 
ज्ञातव्य वातव्याधि की इस प्रकार चिकित्सा सदा आशु फलप्रद होती हं । 
-ओषधि देते से पूर्वं इसका निदचय कर छेना चाहिए कि वात की किस केन्द्र को 
नाडी का कौन-सा ( केन्द्रिय या प्रान्तीय ) भाग प्रभावितहो रहाहं। इस 
प्रकार रोग निर्चय किये बिना यदि कोई चिक्रित्सक महीनों तक वुहद्‌ योगराज 
था योगराज का प्रयोग करते रहं भौर इसमे कोई लाभ नहीं हो तो वहां भओषधि 
का दोष नहीं अपितु प्रयोग कर्ता का दोष ह । उदाहरण के लिए “वात चिन्ता- 
-भणि रस” को ीक्एि । “वात रोग पित्तकृतं निहन्ति नात्र चिन्तनम्‌ -वायु 
( समानवायु ) का क्षेत्र दूषित होने से पित्त की क्रिया विकृत होकर नाडो दोष 
-वैदा हो, अग्निमान्य चिरकालिन रह करनाड़ीको दवं ओर आक्षेप उत्पच्च 
करे । पाण्डर, कामला, हीमक में पित्तात्पता या पित्त वृद्धिसे दुर्बलता होकर 
आक्षेप वेदना इत्यादि पैदा होइन अवस्थाभों में देने से छाभ करता ह, अन्यथा 
नहीं । इसी प्रकार “ताल्केदवर'' 


- “हन्ति दटेष्मान्वितं वातं केवर पित्तसंयुतम्‌'”-हृल्लास, अरुचि, वान्ति, 
श्रान्तिआदि होकर यदि वेदना होतीदहो तो तत्का लाभ करता हं, अन्यथा 
उल्टा परिणाम करेगा । अतः ठीक स्थान पर प्रयोग करने से ही ओषधि लाभः 
शरद होती हँ । बात संशमन वर्गा जैसा ही पित्त संशमन एवं कफ संलमन वगं पर 
“व्यान देना चाहिए 
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रस भस्मो दवारा चिकित्सा करने के पहु अच्छी तरह से सभी बातों पर 
विचार कर केना परमावदयक हं 1 साधारण रोगोंमेतो विरोष रूप से काष्ठौष- 
धियो का ही व्यवहार उत्तम समन्ञा जाता है । 

आजकल काढ़ा वगैरह का प्रयोग बहुत ही कम होता जा रहा है 1 इसका 
कारण हैँ कि पेदेण्ड दवाओं का प्रवेश दीमक की तरह दवाखाना से लेकर पंसारी 
एवं पान क दुकानदारों तक के यहाँ प्रचुर माराम हो गयीदहै। मगरर्हा, जो 
चिकित्सक केवर व्यापारके स्याल्से ही नहीं बल्कि लोक कल्याण भावना रखं 
कर चिकित्सा करना चाहं उनको अपने हाथसे ही गौषधि तयार कर छेनी 
चाहिए । किसी विश्वासी ओषधि प्रस्तुतकर्ता से भी ओषधि खरीदना पाप नही 
है केकिन कमीश्न के चकमे की चकाचौघ में अवश्य ही धोखा हो सकता है । 
येटेण्ट ओषधियों का विशेष प्रचार विदेशी व्यापारियों द्वारा ही हुमा था छेकिन 
आज वैद्य समाज भी इसको अध्य आरती देकर अपने हदय सिंहासन पर आसन 
देने से बाज नहीं आता हं । एक ओर जनता पाख्चात्य देशाभिमुखता के गतं में 
गिरीजारहीहै दुसरी ओर वैद्य समाज भी वैदिक शास्त्र मर्यादा पर कृटारा- 
वात करने के किए कठिबद्ध हँ । आयुवेद शास्त्र मे तो साफ-साफ क्वा है किः- 

न त्वहं कामये राज्यं न॒ स्वगं नापुनर्भवम्‌ ! 
कामये दुःखतक्तानां प्राणिनामाति ना्ानम्‌ !! ^अत्रेय'' 

अर्थात्‌ः--मुञ्चे राज्य की कामना नहींहैन स्वगं एवं मोक्ष की अभिलाषा 
ह । सुले तो यही कामना हं किदुःखसे पीडित प्राणियों का क्लेश दुर कल । 
चरक, सुश्रुत एवं वाग्भरादि जाचार्यो हारा विभिन्न प्रकार की ओषधि्यां ( जैसे 
खटी, चूर्णं, अवखेह, तल, धृत, रस एवं भस्मादि ) उपलब्ध हैँ । लेकिन उनके 
हृदय लोक कल्याण भावना से भरपुर थे । 


वर्तमान युग मे 'एेडवान्स ( ^९21166 } एवं (अपटडंट ( 0४०१५९७ ), 
-दब्दों का आदर कै साथ नाम लिया जाता है । एेडवान्स का हिन्दी भाषान्तर, 
अग्रणो' भौर अपदटरडेट या युगानुकूक' कहा जा सक्ता ह । शाब्दाथं को तो 
-दोषो नहीं कहा जा सकता लेकिन वेद, रास, एवं पौराणिक मर्यादा को तिला- 





। | 
। 
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ल्जचि देकर पाड्चात्य सभ्यता की नकल ही अग्रणी एवं युगानुकूर कहे जाते हैँ ¢ 
जिस प्रकार परिष्कृत रूप से भोजन बना लेने से होट के भरष्ट चौका की रसोई 
पसन्द आने र्गी ह उसी प्रकार क्वाथं, स्वरस एवं रस तक को नोरसं करार 
देना वतमान युग का एक फंदान जंसाहौ गयाहै। क्वाय वगैरह की बात तो 
अरग रही सावारण अनुमान के प्रबन्ध की चर्चासे ही रोगो ओर परिचारक 
कड़क उठते हं । मुख बन्द शीशी से पेट भरने में विशेष आनन्दानुभव तो होता 
हं केकिन उसके अन्य परिणाम प्रायदिचत की भांति संचित रहकर जीवन-पथ को 
कटकाकोीणं बना देते ह ।* 
क्वाथ एवं स्वरस के स्थान पर ओौषधियोंका मूलारिष्ट निकाल करमभी 
सुरासार ( अलकोहर ) में रख कर अंग्रेजी सिक्छचर कौ माति नि्िचत परिमा- 
णानुकृल दवा दी जाने ल्गीदहं। पेटेण्ट ओषधि व्यापार एवं प्रचार से उक्तः 
प्रणाी उत्तम एवं योग्य कही जा सकती हं । 
वात ज्वर में पथ्यापथ्यः--वात ज्वर में बिल्कुल उपवास रहना उचितः 
नहीं हं केकिन पथ्य के लिए बित्कुर हल्का पथ्य ही उपयुक्तं समन्षा जा सकता 
ह । पथ्यापथ्य विषय भी बहुत विचारणीय विषय हु। अतः रोगीके रोग एव्‌ 
आहार-विहारानुक्‌क उचित पथ्य की व्यवस्था की विरष आवद्यकता पड़ती हं ! 


पित्त ज्वरं 
पित्त ज्वर के लक्षण--हाथ, पैर, नत्र एवं हृदय मेँ दाह्‌, प्यास, मूर्च्छा, 
वमन, दस्त, मुह सूखना एवं सुह का स्वाद तीता हो जाना, पर्षीना निकलना 
तथा मलमूत्र एवं नेत्र का रंग पीला हो जाना। विकृत पित्त के विेष लक्षण-~ 
अनिद्रा, भूख, प्यास, दाह एवं मल, मूत्र, नेत्र तथा त्वचाको पीतवणंता। 
पित्त ज्वर चिकित्सा--पित्त पापडा, नागरमोथा ओर चिरंता प्रत्येक 


पचि-्पाच टक केकर काढा बनाकर तीन रोज दोनों शाम सेवन करते से पित्त 


& पेरेन्ट ओषधयो के प्रपंच का कच्चा चिदा डा० रामकृष्ण वर्मा दारा 
लिखित “चेटेण्ट ओौषधियां भौर भारतवषं पुत्तक में देखिए । 





। 
। 
| 
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ज्वर शान्त होता हे । रक्त, चन्दन, पद्मकाठ, घनिर्या, गिखोय ओर नीमकी 
छार का काढ़ा, चूणं मथवा बदी बनाकर सेवन करने से भी ङाभ होता हं । 
पित्त ज्वर मे मीठे अनार का श्वत, पुष्प शय्या, केले का पत्ता ओौरनीमकी 
पत्ती का विस्तरा एवं मधर शब्द ओर चावल की खील एवं सिध्री का रशबेत 
हितकारो है । पित्त ज्वर चिकित्सा पर कविराज खुखराम प्रसाद बी° एस ° सी° 
आयुर्वेदाचायं के अभिमतः-(स ° आ० ) | 

पित्त ज्वर मे छंवन या लघुपथ्य को व्यवस्था करनी चाहिए, अधिक आम- 
दोष रहने पर छंवन कराए, कम रहने प्र रघु पथ्य दे सक्ते ह । प्रायः देखा 
गया हं कि पित्त ज्वर मे पेट में असाघारण जलन होती है! एषो अवस्था में 
सौर वमन कौ प्रवृत्ति होने प॑र नाना प्रकार के ल्घुपथ्यो की व्यवस्था करना 
उचित हं । साली पेट रहने से रोगी को किसी प्रकार का आराम नहीं मार्म ' 
पडता । यव का चावल ८ तोका ओर परव ४ तोखा एकत्र सिद्ध कर मण्ड 
बनाना चादविए । उसमें रुचि के अनुसार चीनी या मधु देकर रोगी को दं। 
सुकोमल नारिकेर शस्य भी पित्त ज्वर मेँ उत्तम पथ्य है) वमन होने पर यह 
विशेष लाभदायक है । लाजसण्ड, यवप्रण्ड या पेया, वेदाना कै रसके साथ दे 
सकते हु । 

पित्त ज्वर मे वमन वेग अतीव कष्टदायक ठे । घान का ङावा दस तोके, 
मिश्री पांच तोडे पाव भर पानीमें भिगावे ओर मिश्रो घुं जाने प्र छान 
सेवं । इसमे थोड़ा-सा नीबू का रस॒ मिला देने से पित्त ज्वर.या अन्य ज्वर मे 
होनेवाला वमन-वेग शान्त हो जाता है । अगर इससे भौ काभ नहीं होतो 
निम्नक्िखित उपाय करना चाहिए- ; 

एक वषं से अधिक को पुरानी इमली दो तोके केकर पत्थर या काचि के 
पात्र में रक्खं । उसमे पाव भर पानी डारुकर कु देर के लिए छोड दे । पानी 
रञ्जित हो जाने पर छान लें भौर अस्लमधुर बनाने के वास्ते थोड़ा चौनी अथवा 
मिश्रौ डारकर भरयोग करं । इससे वमन का वेग पूर्णरूपेण शान्त हो जाता हं । 
चान का कावा जाधा पाव, नीम का कच्चा पत्ता ाघी छरटांक, एक पाव जङ्‌ 








"गावा कक्कर = ` 


जन 
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से अच्छी तरह मर्दन कर छान चेवं । २दंभरकी मात्रा मेँ तीन-चार बार पीने 
स्च बमन शान्त हो जाता है । रसादि बटी २द गोरी, जहर मोहरा भस्म एक 
रत्ती गौर एलादि चूणं ४ रत्ती एक साथ मिलाकर धनियां या बड़ी इलायची 
के फुलाए पानी के साथ देनेसेभी लाभ होता हं। | 
पित्त ज्वर मे अन्तर्दाह ओर बहिर्व्बह मालूम होने पर धनियां का पानी 
काढा चीनी मिलाकर पीना चािए । दो तोके घनि्यां को अच्छो तरह कूटकर 
३२ तोके ज कै साथ पकाकर, ८ तोके शेष रहने पर उतार चवे । दूसरे दिन 
छानकर उसमें आघा तोका चीनी मिलाकर पिलाने से सभी प्रकार के दाह दूर 
हौ जाते हं । 
रोगी को विस्तरे पर चित्त सुलाकर उसकी नाभि के उपर ताम्बा, पौतल 
अथवा क्सि की कटोरी रखकर उसमें धोरे-धीरे खण्डा जल डर । जर पूर्ण 
हो जाने पर कटोरो को हटाकर जल फक देवें । इस प्रकार जल ढालने से दाहं 
मे अच्छा लाभ होता ह ओर हिक्का भी शांत होतो है : पित्त ज्वर में प्यास दूर 
करने के वास्ते षडङ्ध पानी भौ अत्युत्तम ह । मोथा, धन पपर, खस, लाल- 
चन्दन सुगन्ध वाला ओौर सो प्रत्येक द्रव्य २७ रत्ती लेकर अच्छो तरहं कूट लं । 
चार सेर जल मे पकाकर दो सेर जल शेष रहने पर ठण्डा करके छान स्वे, 
सुलभ होने पर बफं के द्वारा भी ठण्डा कर पीने के किए दे सक्ते हं। 
मृमिकरष्माण्ड, सरस दाडिम बीज, खोध, मैथ कूदी, भौर कलम्ब नीबू का 
केसर सव बराबर रेकर पानी कं साथ पसे । मस्तक के अगले भाग को कंश- 
शून्य करके इसका छप देने से शिरःसन्ताप, दाह तथा प्यास द्र होती हं 1 
पित्त उवर मेँ कुटको, मोथा, इन्द्र जौ का कषाय विशेष हितकर है । प्रत्येक 
द्रव्य ५३-५४ रत्तो ठेकर ३२ तोर जल के साथ पाक कर आठ तोर दोष रहने 
पर छान छव । यह कषाय अनुलोमक ओर पित्तनिःसारक है । इससे संचित 
मल आसानी से निकल जाने पर्‌ परमोपकार होता है । पित्तज्वर में यदि अति 
सारक्रा उपद्रवहो तो इस कटेका प्रयोग नहीं करना चाहिए । वहां पर 
ज्वरातिसार की उपयुक्त क्रियाभों को ही काम मे लाना चाहिए । किन्तु लाक्न- 
णिक अतिसार मे इस कषाय का निर्भय होकर प्रयोग कर सक्ते हं । 
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पित्त ज्वर की आमावस्थामें परवलके सके साथ सिन्दूर का भ्रयोग 
सर्वथा लाभदायक है । दिन भरमें दो तीन बार प्रयोग किया जा सकता हं । 
सौभाग्य वटी को रक्त चन्दन के रेपकेसाथदेनेसे भी उपक्षार होता ह । पित्त- 
ञ्वर की पाच्यमानावस्था में मसुरयूष, नारंगी, बेदाना, अनार, मोसम्नी, अंगूर, 
वार्खी तथा चिउड़ा फुलाया हुभा पानी पथ्य के खूप मे दे सकते है । रोगी की 


अवस्था देखकर उसकी रुचि ओर पाचन-शक्ति कं अनुकूल पथ्य की व्यवस्था 
करनी चाहिए । 


पित्त ज्वर की पाच्यमानावस्था या निरामावस्था मेँ यदि कोष्ठबद्धता रहै 
ओर इसकी शुद्धि की मावर्यकता माम पडे तो द्राक्षादि" कषाय का प्रयोग 
करे । यह कषाय सुख विरेचक ओौर प्रलाप, मूर्च्छा, भरम, दाह, मुख शोष भौर 
तृष्णा संयुक्त पित्त ज्वरनादाक हं । द्राक्षादि कषायः- 


द्राक्षा, हरड, पितपापडा, नागरमोथा, कुटकी इनका क्वाथ कर के इसमें 
अभमरताश का गुहा मिला कर प्रयोग करं । 


रघन, लघुभोजन, विरेचन ओौर कषायादि प्रयोग से पित्त जवर की निरामा- 
वस्था शीघ्र आ जाती है । निरामावस्था आने पर उचित पथ्य ओर ज्वरघ्न 
कषाय का प्रयोग करना चाहिए । निराम पित्त ञ्वर में दुग्ध अपथ्य नहीं किन्तु 
शुद्ध दुध सब लोगो कं कोष्ठ कं लिए सुपाच्य नहीं ह । अतः कोष्ठ मेँ अनेक प्रकार 


के क्ष्टहोजातेहँ। यव याघानके लावा का मण्ड बनाकर इसमें दूध ओर 
चीनी मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं । 


जायाबटी पित्त ज्वर कौ महौषधि ह । इसका प्रयोग निरामं ओर पच्यमानं 
पित्त ज्वरमें दूध, परवल का रसया परवल के पत्ते ओर धनियां के साथ 
करना चाहिए । पित्त ज्वर में आंखे पीटी रहने पर दारु हल्दी के काठे के साथ 


 जयाबटी का प्रयोग करना चाहिए । जल के साथ दारुहल्दी धिस कर उसके 
केप के साथ भी प्रयोग कर सकते है । 





क ज्वर  . क 
अच्च से अरुचि, शरीर का भारीपन, मुह का मीठापन, आलस्य, क्षषैनी, 
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अत्यधिक निद्रा, इवास, कास, नाक बहना अथवा जकडना, ज्वर का साधारणं 


वेग, हाथ-पैर में ठंडापन तथा मल, मून एवं नेत्र का रंग दवेत हो जाना । उक्ते 
चिन्ह कफ ज्वर में देखने मे आते हं । 
कफ जवर चिकित्सा--सोंठ, काली मिर्च, छोटी पौपल, पोपलका मूल, 
सफेद जीरा, काला जीरा, कग, इकायची, अजवायन भौर सेकी हुई हींग समः 
भाग लेकर चूर्णं बना चवे । मात्रा चार्‌ अनेसे आठ आने भर गरम जल क 
साथ दिनमेंदोसे चार बार देना चाहिए । 
कटेरी, गिलोय, पुष्कर मू, अडूसा भौर कचरूर को चार~चार्‌ आने भर 
लेकर दोनों चाम क्वाथ बनाकर सेवन करने से कफ ज्वर में लाभ होता हं। 
कफ़ ज्वर मे केवर अड्से का क्वाथ भी अच्छा लाभदायक हं 1 कफ ज्वर में 
शातमजी रस का उपयोग बहुत ही गुणकारी होता हँ । इस रस को अङ्से कं 
क्वाथ कं साथ उपयोग करने से आशातीत फर होता हं । 
हीतभंजी रस--योग शुद्ध पारा २॥ तोले, शुद्ध गंघक २॥ तोल, ताम्बे- 
इवर २॥ तोले, शुद्ध सुहागा २॥ तोले, मिर्च २॥ तोले, पीपल २॥ तोले, सोठ 
१ तोका ओौर शुद्ध सिगी मुहरा १ तोला । सभी ओषघियों को बारीक पीस लेन 
के पश्चात्‌ चित्रक के रस का ३ पुट, अदर कै रस की सात पुट भौर पान कं 
रस को तीन पुट देकर एक रत्तो श्रमाण गोलियां बनाकर छया मे सुखा ठेव । 
अनुपान अड्से का काढ़ा अथवा त्रिफला का काढा । 
न्द्र ज्वर--दससे बारे मे पहले ही लिखा जा चुका है कि दो-दो दोषों 
के संयुक्तं उपद्रवयुक्त ज्वर को दन्द्रज ज्वर कहते हं उदाहरणार्थं “वात पित्त 
ज्वर” को लोजिए । वात पित्त ज्वर मे सिर दर्द, वमन, रोमांच, अनिद्राका 
भाव, कंठ एवं होठों का सूखापन, जम्हाई, प्रलाप भौर दारीरमे ददं आदि 
चिन्ह देखने मेँ अति हैँ । इसी प्रकार वात कफ ज्वर मे सिर एवं सधियों मे 
पीड़ा, कप, शरीर मे अत्यधिक थकावट, मुहं का स्वाद कसला अथवा मीठा, 
मल, मूत्र एवं नेत्र का रंग घुमा अथवा श्वेत भौर खसो आदि चिन्ह दुष्टिः 


शरोर होते ह । 
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दन्न ज्वर चिकित्सा--जिस प्रकार दो दोषों युक्त ज्वर कै चिन्हमें 
उक्त दोनों दोषों के लक्षण पाए जाते हैँ उसी प्रकार उनकी चिकित्सा के लिए 
भौ दोनों प्रकार के दोषशामक ओौषधियों कौ आवश्यकता पड़ती है जैसे वात 
पित्त ज्वर को खरटी, गुर्च, रक्तचन्दन, शोंठ, पद्मकाठ, पित्त पापडा, नागरमोथा 
एवं पीपर का क्वाथ शान्त कर देता ह । इसी प्रकार अन्य दन्न ज्वरो सें 
भी व्यवस्था करनी चाहिए । दोष को प्रबल्ताका ख्याल करके जिस दोष की 
अधिकता जान पड़े उसके अनुकर ही ओौषधि संग्रह करना उचित है । 

सन्निपात ज्वर--वायु, पित्त एवं कफ समानावस्था में रह कर शरीर कों 
धारण किए हुए हं । इने किसौ भी घातु में कमी-वेशी हो जाने पर रोग पैदा 
हो जाता हे । जिसका विशद वर्णन पहले ही क्रिया जा चुका ह । सन्निपात का 
जथं-वायु, पित्त एवं कफ ( त्रिधातु ) का कुपित हो जाना है । इस प्रकार जिस 
रोग मं त्रिदोष की विकृति हो जाय उसको ““सन्निपातः' कहते हं) मिथ्या 
आहार-विहार ही सन्निपात ज्वर काकारणहै। 

सन्निपात ज्वर में--श्वास, कास, मूर्छा, रम, तन्द्रा, सिर एवं अंग-प्रत्यंग 
में दद॑, नेत्रम सू, क्षणमें दाह एवं क्षणमें शोतका भाव होना, नाडी 
टूटती-सौ सन्द अथवा अत्यन्त सुक्ष्म, मल, मूत्र एवं नेत्र के रंग विभिन्न प्रकार 
के खाल, काला, उजला, हरा एवं पीलापन क्एि हुए होना कन्न अथवा अति- 
सार, इन्द्रियों का कार्य विचचित हो जाना तथा कण्ठ एवं जीभ खर्दरा हो जाना 
आदि लक्षण देखने में आते हं । 

सन्निपात ज्वर में सफल होना साधारण बात नहीं ह । चूंकि त्रिधातुका 
स्वधमं से विचलति होकर त्रिदोष बन जाने का अर्थं शरीर का रक्षक ही भक्षक 
अन जाता ह । वैद्यक शास्त्र में सन्तिपात पर विजय पाते वाले वैद को बडा 
महत्व दिया गया ह ] ू | 

तेरह महत्वपृणं सन्तिपातो मं--सात रोज से लेकर तीन मास तकको 
रोगावधि का वर्णन है । 
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सन्निपात ज्वर को संलिप्त चिकित्व 


इस ज्वर में उन्हीं भौषधियों का व्यवहार किया जाता हँ जिनमें त्रिदोष के 
रामक गुण पाये जाते हँ अथवा उन भौषधियोंको संग्रह किया जातारहं जो 
अपने साथ किसी अन्य रस भस्म को लेकर रोग को शान्त करं । इस भस्मका 
उपयोग तो विना योगवाहौ गौषधि के पूर्णं होता ही नहीं । यही कारणदकि 
एक हौ दवा अनुपान मेद से अनेक रोगों मे काम आती ह। 
सन्विगत सरन्निपात--सन्धि शूल, अनिद्रा, उदर मे गम्भीरता, शक्तिहीनता 
एवं शरीर में सूजन आदि इसके विशेष लक्षण है । इस रोगका भोगकाल ७ 
दिनो तक है । चिकित्सा-शोठ, देवदार, कूटकी, कचूर, चित्रक, भिलोय, 
सङ्सा, एरण्ड, अरल्‌, शालपर्णी, पुदिनपणी, छोटी कटेरो, वड़ो कटेरी, बेल 
ओर पाठ्‌ सम भाग लेकर चूर्णं अथवा काढा बनाकर वलावल अनुकूक प्रयोग 
करने से सन्धिगत सन्निपात अच्छाहो जाता ह। 
भग्ननेन्न सन्निपात--ज्वर का अत्यधिक वेग, भ्रम, प्रलाप, कम्प, स्मरण- 
शक्ति हौनता ओरनेवोंका चंचल एवंट्ढाहो जाना आदि लक्षण देखनेमें 
भाते हं । चिकित्सा-हल्दी, दारू हल्दो, नीम की छाल, पत्रज, कुटकी, 
नागरमोथा एवं तुरई का काढ़ा कामप्रद होता हैं । 
रक्तष्ठोवी सन्तिपात--धूक के साथ रक्त निकालना, भ्रम, शृ, वमन, 
वास, प्यास एव मोह आदि चिन्ह देखने में आते हं। रोगावधि १० दिनों 
तक । चिकित्सा-कमल को जड़, वकायन की छाल, चन्दन, शतावर, पद्यकाठ, 
पीपल, नागरमोथा एवं रक्तचन्दन को समभाग केकर बलाबलानुकूर मात्रासे 
काढा अथवा चूर्णादि देने से लाम होता हं,। 
चित्तश्नम सन्निपात-इसमें रोगी को हालत पागल जसी हो जातीहं। 
हसना, गाना, रोना, चिल्लाना, नाना प्रकार को भावभंगी बनाना आदि लक्षणः 
देखने मेँ आते हैँ । ११ दिन । चिकित्सा-त्राह्यी, बच, बेख्गिरी, अविला, 
हर, बहेरा, दाख, नीम की छाल, नागरमोथा, शाकीपर्णी, पृष्टपर्णी, पाढ़लः 
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गोखरू ओर दोनों कटेरी को सम भाग ठेकर काढा बनाकर सेवन करानेसे लाभ 
होता ह। 

रु्दाह सन्निपात--प्यास, दाह, प्रलाप, उदरशूर, एवं व्याकुलता आदि. 
की प्रबकता होती हं 1 भोगकाल २० दिनों तक । चिकित्सा--दाख, कुटकी, 


देवदार, पित्तपापडा, नीम की छार, नागरमोथा ओर िफरखा का क्वाथ अथवां 
चूर्णादि से उक्त सचचिपात शान्त हो जाता ह । 


तान्दरिक सन्निपात--तन्द्रा को अधिकता, इवास, ज्वर का वेग॒विशेष 
होना, कानमे ददं, अतिसार एवं जीभ कारी ओर खर्दरी हो जाना। 
चिकित्सा--हरं, कटेरी, पुष्कर मूर, गिकोय, नागरमोथा तथा आरंभी आदि 
ओ षधियां उपयुक्त हुं । 

कण्ठ कुढ्ज सन्निपात--कण्ठ मे सूखापन, दाह, रारीरमात्र मे पीड़ा भौर 
शरीर का अत्यधिक गरम होना तथा भूक बोलना आदि चिन्ह देखने मे आते हैँ । 
चिकित्सा -कनूर, काकड़ा, संगी, कटेरी, कटको, कारी मिर्च, चिरता चित्रक, 
अड्सा, दारु हल्दी, भारंगी, पुष्करम्‌, हरे को छाल ओर गिरोय आदि 
ओषधि्याँ इसमे काम आती हैं । 


कणं सन्निपात--रवास, कम्प, पसीना, प्रलाप, ज्वर वेगादि के साथ कान 
के निम्न भाग में सूजनदहो जाती है मोग कार ३ मास तक । चिकित्सा-- 
कुटकी, काकड़ा सिगी, दोनों कटेरी, असगन्ध, नगरमोथा, त्रिफला, भारंगी, 
रासना पुष्कर मूर ओर हर्रको छार आदि ओषधियाँ इसमें काम आती है । 
करण॑मूल सूजन पर जोक लगाना अथवा तुम्बी ख्गाना हितकर होता ह । सूजनं 
प्र चठाने के किए निम्नलिखित लेप का प्रयोग विशेष राभप्रद है-दारू हल्दी, 
हल्दी संधा नमक, एरण्ड मूर इन्द्रायन कौ जड, आक के दूध अथवा सेनुरहार के 
पत्तो के रस के साथ पीसकर ठंढा ही लेप करना चाहिए । 


प्रलाप सन्निपात-- प्रलाप, कम्प, तिर्मिलाहंट, ज्वर का वेग अत्यधिक, 
श्वास विकलता आदि इसके विशेष चिल्ल है । चिकित्सा--कमल की जड, 
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कटियारी, कम्भेर, चन्दन, अङ्सा, बेरूगिरी, पितपापड़ा, घर, लालिपर्णी, 
पुरिनिपर्णी आदि भौषधियाँ इसमे काम आती हं । 
जिह्वक सन्िपात--जीम लकड़ी कौ भाति कड़ी हो जाना, बहिरापत, 
ताप का अत्यधिक वेश एवं इवास भादि इसके चिन्ह हुं । चिकित्सा--करुटकी, 
कटियारी, काकड्ा्िगी, ब्राह्मी, भारंगी, पुष्करमूल, अडसा, कचूर, नीम कौ 
छाल, नागरमोथा, रासना तथा सोढ आदि जौषधिर्यां इसमे काम बाती हँ । 
सभिन्यास सन्निपात--अनिन्द्रा, खांसी की अधिकता, चेष्टाहीनता एवं 
इन्द्रियो का स्वकार्य ॒त्याग आदि चिन्ह देखने मेँ भाते हैँ । चिकित्सा कुटकोः 
कमक्तन्तु, कियारी, कचूर, ब्राह्मी, वच, देवदारू, हल्दी, पुष्करम्‌, इन्द्रायन 
की जड, इन्द्र॒ जौ, सोठ, पीपल, काठा, चिरेता गौर नीमकी छाल आदि 
ओषधियों का चूर्णं अथवा क्वाथादि काम आते हैँ । 
शीताङ्ख सन्निपात--इसमें समस्त शरीर बफं की भाति ष्डाहो जाता हं। 
चिकित्ता--पारद ४ भाग, स्िगी मुहा पाच भाग, काली मिचं २० भाग 
भौर धतूरे का फल भस्भ ४० भाग केकर रोगी के शरीर पर मलना चाहिए । 
इस सन्निपात मे देगी को सर्पं बौर विच्छरृसे काटनेसे छाम होने को बात 
लिखी है ठेकिन यह लोक विरुद प्रतीत होता ह । नौसादर, तूतिया, राई, काटी 
मिर्च, धतरा ओर नौसादर को गोमूत्र में पीस कर रोगी कै मस्तक पर रखने से 
छाम होता हं । दोनों भौं के बीच ताम्बे के पैसे अथवा लोहे के सरके को आगं 
मे गमं करके दागने से भी काभ होता हं 1 यहं असाध्य है । 
अन्तक सन्तिपात--अत्यधिक दाह, कम्प, माथा पटकना, हिचकी, प्राप्‌, 
इवास एवं संज्ञाहीनताः आदि इसके चिन्ह हैँ । चिकित्ता--ज्राह्यी, बच, काी- 
मिर्च, पुष्कर मूल, नोमरमोथा आदि भौषधिर्या दीं जा सकती हैँ लेकिन इस रोग 
करा नाम ही अन्तक हैँ । अतः यह्‌ काल रूप होकर ही आता ह । 


[` > मर्त 


ज्वर पर कुक खास ओषधियां 
चिन्तामणि रम--हिगुखोत्थ पारद, शुद्ध गन्धक, अश्क भस्म, ताच्नभस्त, 
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सोठ; कालीमिचं, पीपल, हरे की छार; आवला ओर शुद्ध जमार्गोटा समभाग 
केकर गूम को पत्ती के रस में छः घंटों तकं खरल .केरने के पञ्चात्‌ धूप में सुखा 
कर्‌ एक-एक रत्तो की गोलियां बना केना चाहिए । अनुपान सधु घथवा जक । 
मात्रा--दो से तीन गोका तक । इससे आख ज्वर अजीर्ण एवं उदरशूर तथां 
आमवातादि रोग अच्छे हो जाते है । "वैद्य विनोदः" । 

त्रिपुरभेरव रस-ऊालटी भिचं चार तोर, सोठ चार तोके, शुद्ध तेखिया 
सुहागा तौन तोके गौर शुढ सभी महरा एक तोला को महीन पोस कर नीब के 
रसम ३ रोज, आदीके रसम ५ रोज ओौर पानके रसने ३ दिनों तक खरल 
कर रत्ती प्रमाण गोका वना ठेव । अनुपान अदरख का रस। दोसे तीन 
गोलिर्यां तक सेवन करना चाहिए ! यह्‌ सच्चिपात नाकं महौषधि है । 

ब्ह्मारतर रस---पारद भस्म २ माग, शुद्ध गन्धक ३ भाग, शुद्ध सिगी मुहरा 
७ भाग बौर कालौ मिचं बारह भाग लेकर बारीक पौस छेना चाहिए । इन 
ओषधियों को कलियारी, बन्दा ओौर ज्वालमुखी के रस भें खररु कर अदरख 
के रस को इक्कीस पुट देकर एक-एक रत्ती की गोिर्या बना कर उपयोग करने 
से सन्निपातमें काम होतारहै! ` 

कस्तुरी भैरव रस-स्तूरी, सोना भस्म, चाँदी भस्म , ताञ्च भस्म, खौह्‌ 
भस्म, घश्कमस्म, प्रवाल भस्म, सोती पिस्टी, कपर, धाय के पूरु, कंवाच के 
बीज, षायत्रिडङ्क्‌, नागर मोथा, सोऽ खस, रुद्ध हरता, माणिक्य रस ओर 
अविला को समान भाग, संग्रहं करना चाहिए 1 काष्टौषधि्यो को चूणं बनाकर 
भस्मों के साथ मिलान के बाद आक के पत्तोके रसम दो रोज तक मदन 
करने के पश्चात्‌ कस्तुरी ओौर कपूर को मिलाकर एक रोज अौर आक के पत्तों 
के रस में मर्दन करके एक-एक रत्ती की गोलियां तैयार कर छाया सें सुखा दे । 
मात्रा श१्से दो गोलो रोज । अनुपान--पान, मधु एते दरख का रस । यह्‌ 
. अनुपान भेद से सर्वंसन्िपात मेँ काम आता है । भै° २₹०। 
अधनारी नटेदवर रस--शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, राद्ध 
विष दो तोले, शुद्ध जमाकर गोटा दो तोला गौर काली मिचं का चणं ८ तोला । 
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पारा गन्धक की कज्जरी बनाकर रेष ओौषधियों को मिलाकर त्रिफला के रसं 

ने मर्दन करने के पश्चात्‌ जंबोरी नीबू रस को सात भावना देकर छाया में सुखा 
चवे! प्रयोगविधि-बकरीके दूधके साथ उक्त रस एकं अथवा दो रत्ती 
प्रमाण से नस्यकेखूप मे देते से सन्निपात, मृच्छ, अनिद्रा, श्वास, कासं एवं 
श्रम आदिमे जाम होता ह । इसके नस्य मात्रसे ही ज्वरका ताप बिल्कुल 
साघारण हो जाता हं ( र० सा० सं० ) । 





आगन्तुक ज्वर 
चोट, भूत बाधा, कामक्रोधादि की अधिकता, विष सेवन करने एवं विषेले 
जानवरों के काटने तथा शाप वगैरह से उत्पन्न हए ज्वरो को आगन्तुक ज्वर 
कहते ह । ल्‌ गने तथा आजकल विकिरण से होने वाठे ज्वरकोभी इसी मे 
समाविष्ट करना चाहिए । 
चोट लगने से जो ज्वर हो जाता ह उसमें वायु दूषित होकर रक्त को बिगाड़ 
देता है, जिसके फलस्वरूप प्रवाहित स्थान एवं सर्वाद्ध मेँ पीडा होने रुगतौ है । 
चि०--चोटवाटी जगह पर पट्टी बाघनी चाहिए तथा हल्दौ, चूना, चोट सज्जो, 
सेमल कौ छाल, हडजोर ओर नागदमन के छते को पीसकर सुसम करलेने के 
पदचात्‌ लेप करना चाहिए । ह्दी जलाकर स्प्रीट में मिलाकर ल्गानेसे भी 
लाभ होता है ! टिचर भायोडीन तथा टिचर वेजोहइन से भी काभ होता है । 
खाने के वास्ते वायुामक गौषधिर्यां देनी चाहिए । &‰ 
मूत बाधा से उत्पन्न ज्वर में उद्विनता, कंप, चित्तभ्रम एवं हड्डियों मे ददं 
आदि चिह् देखने मे आते ह । इस प्रकार का ज्वर मन्त्रों द्वारा भी ठीक करने 
करी विधि बतलायी गयी ह जिसको भौतिक युग बेकार समञ्चन लगा हँ । लेकिन 
उस चित्ताकषंक चेतनादायिनी प्रणाली का स्थान आज आडम्बर ने ठे रक्खा 
हं । यही कारण ५ | 1 है कि इस ओर से लोगों की प्रवृत्ति विमुख होती जा रही हं । 





न श: 
रुः विशेष विवरण आकस्मिक दुघंटना में देखे । 
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इसमें कपूर सुघने से छाम होता है । हीग ओर लहसुन को िगोकर नस्य 
देने अथवा अंजन लगाने से भी लाभ होता है । 

कामज्वर में अधीरता, निलंज्जता, दाह एवं अत्यधिक मेथुनेच्छा रहती ह । 
इस ज्वर मे मंथुन कराने को वात शास्त्रकारों ने लिखी है । 

क्रोघज्वर में शरीर कप, दाह, सिर पीडा आदि पित्तज्वरं जैसे चिन्ह दिख~ 
लायी पडते ह । पित्तज्वर की दवाओं को सेवन कराना, मधुर वचनसेरोगीको 
संतुष्ट करना आदि यत्न करें । 





शोक ज्वर, धन के नाश एवं प्रेमीजन के बिछछछोह आदि से हो जाता है ज्वर 
एवं अतिसार वगैरह उपद्रव देखने मे आते हैँ । इसके किए रोगो को ज्ञानवर्धक 
कथाएे संसार की असारिता बताना एवं रुचिकर पथ्य देना चाहिए । 

भय ज्वर, उर जनेके कारणहो जाताह। इसमें वीररसकी कथा 
सूनानौ चादिए तथा विभिन्न प्रकारों की हवन सामग्रियों से शुद्ध साफ स्थान पर 
रोगी को रखना चाहिए । 

विषज्वर, स्थावर विषपान के कारण ओर ( जंगम ) विषयुक्तं जानवरों केः 
काटनेसे ज्वरहो जाताहं। शरीरम सूचीवेघ्य के समान दर्द, मुंह पर काला- 
पन पैनी, मूर्च्छा तथा भ्रम आदि चिन्ह दिखलाई पडते हैँ । विषज्वर मे वमनः 
विरेचन से काभ होता ह । दंश स्थान पर अंगा को जड छापनो चाहिए । इसके. 
वास्ते सावर मत्र आज भी रामबाणहं। 


शापज ज्वर, मातापिता, गुरुजन एवं श्रेष्ठ जनों के तिरस्कार करते से होता 
हं । शापज ज्वर में सर्वाङ्ग मे ददं एवं चित्त विक्षि होकर व्याकुलता हो जातीः 
हं । इसके रोगी को मातापिता अथवा गुरुजनों की प्रार्थना करनो चाहिए । 
क्षमायाचना से भी मन का प्रायरिचत हो जाता ह । तिरस्कार करते के पर्चात्‌ 
स्वयं अपने मन पर एक दबाव जसा पड़ जाता हे जिसको हक्का करने के लिए 
शुद्ध हृद्य से अपनी उदण्डता को दमनार्थं तिरस्कृत व्यक्ति से क्षमा-जाचनपए 
चाहिए । 


2.9४ घषायुर्वेद-विज्ञान 


विषम ज्वर ( 1181 2118 ८€५९॥ ) यठेरियिा जबर 

आयुर्वेद शास्ज के मतानुसार विषम ज्वर्‌ के निम्नलिखित पाच भेद हं- 
सन्तत, सतत्‌ अन्येद्युः, तृतीयक बौर चतुर्थक । कु माचार्यो का मत ह कि 
सन्तत ज्वर विषम ज्वर के अन्तर्गत नहीं है । क्योकि इस ज्वर के विषयमे 
लिखा ह कि यह सात, दस अथवा बारह दिनों के बाद ही उतरता हं । 

पार्चात्य देशोय चिकित्सक इस ज्वर को रेमिटेण्ट फिवर ( 1२6४४1९४ ) 
कहते ह । उन लोगो के मतानुकूल भी यहं ज्वर ठहरने वाला हं । इस ज्वर मे 
जीभ पर छेष, शरीर मे गर्मी कभी-कभी पर्यायक्रम से कं ओौर दस्तकाभी होना 
देखा जाता है । ज्वर होने के पहले साधारण जाडा भौर रोमाञ्च भी होता हं । 

हिकमत के मतानुसार भी इस रोग मे सर्दी, जो मिचलाना, क, चमड़ा गमं 
तथा साथा एवं कमर मेँ दर्द आदि उपद्रव देखने मे आते हें । 

सतत जवर--दिन-रात मे दो बार चढ़ने ओौर दो बार उतने वाके ज्वर को 
षतत ज्वर कहते हं । 

अन्येद्युः ज्वर --यह्‌ ज्वर रोज आता ह लेकिन इसके आने का कोई समय 
निरचित नहीं रहता हं । 

तृतीयक--यह हर तीसरे दिन आता ह । १ 

चातुर्थक ज्वर--यह्‌ ज्वर दो दिनोंका नागा देकर याने हर चौथे दिन 
आता हं । 

मठेरिया ज्वर के अनेक नाम ह-- 

संविराम ( पाथार ), दलदली ज्वर ( धाऽ १९१९ ), जडया 
ज्वरं ( 4९९ ), ऋतु ज्वर ( 11118110 667 ), तराई उ्वर ( एल 
१८० ), ओौर बर्दवान, पेशावर तथा चटर्गांव ज्वर वगैरह भी । 

पहले यह ज्वर विशेष रूप से बंगा, आसाम एवं मद्रास आदि स्थानां मं 
ह्री देखने में आता था केकिन वर्तमान मे इस ज्वर की भीषण व्यापकता देखते 
ही बनती ह । सरकारी रिपोर्ट के मुताविक अपने देश मेँ प्रतिवषं प्रायः दस 
करोड मनुष्य इससे पीड्ति होते है। इस रोगे भारतमें प्रति वर्षं रगभगं 














रोगो को चिकित्सा , २०५६ 


९० राख मनुष्य काल के गार मे चके जाते थे । परन्तु मङेरिया विरोधी मभि 
यान के बाद इससे मरने वालों को संख्या नगण्य दो गई हं । आयुवेद शास्त्र मेः 
मलेरिया ज्वर को “विषम शीतज्वर'” कहा गया है । ५ 

ायुेद शास्त मेँ मिथ्या आहार-बिहार से वायु, पित्त एवं कफ में विकृति 
होकर ही रोगोत्पत्ति का वर्णन हे लेकिन एकौपथी विज्ञानानुसार इस रोग का 
कारण प्लेजमोडियम ( एा9570ताणा) ) नास का जीवाणु बतलाया गयां 
ह । उन रोगों का कहना ह कि एनाफिलीस जाति कौ मच्छरी के काटने अथवा 
पानौ के साथ पेट मे उनके छाटे-छोटे अण्डो के पहुंच जाने से एक सप्ताहं से 
तीन सप्ताह के अन्दर ही मलेरिया ज्वर हो जाता हं । उक्त प्रकार मानव शरीर 
मे मलेरिया विष पहुंच जाने पर रोग॒ज्ामक प्राकृतिक रक्तिका कास होनें 
र्गता हं ओर वाद में सुस्ती, बेच॑नो, सिर एवं कमर में ददं, जलन, प्यास, कैः 
एवं जाडा वगैरह उपद्रवके सूप में मलेरिया ज्वर सामने आ जाता ह । 

मलेरिया ज्वर की तीन अवस्थाये हाती है-शीतावस्था, उष्णावस्था जौर 
घमावस्था । रीतावस्था मे कंपकेपी, शरीर मे ददं, प्यास एवं जी मिचखानाः 
आदि उपद्रव पैदा होते हँ । उष्णावस्था मे--सम्‌चे शरीर में ददं, माथा में टपक. 
का दद, चेहरा तमतमाया हभा, चमे मे रखापन आदि उपद्रव पैदा होते =, 
इसको ज्वर को द्वितीयावस्था भी कहते हु । घर्माविस्था बाद कौ अवस्था ह ॥. 
इसम पसीना होकर ज्वर घटने रग जाता हे । । 

मलेरिया ज्वर क प्रकोप से मानवे शरीर स्थित रोग क्षमता का पृणंरूपेणः 
हास हो जाता ह । जब तक मानव रारोर मे रोग-क्षमता शक्ति की भ्रबल्ता 
रहती हं, कोई रोग नहीं हो पाता । रोग क्षमता का हास मानव जीवन को 
कटकाकोणं बना डालता है । पार्चात्य देशीय चिकित्सकों का कहना है कि. 
मलेरियाके कीटाणु रक्तके लार कणो को खा जाते हँ, फलस्वरूप रक्त के 
र्वेताणुभो की संख्या बढ़ जाने के कारण ररीर सफेद रंगका होजाताहं। 
मङेरिया ज्वर अधिक दिनो तक ठहरने पर शरीर में नाना प्रकार का रोग पदाः 
करने मे समथंहो जाता है। इससे पाण्डु, रक्तं स्वल्पता, तिल्ली, बरवट,. 
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अतिसार आदि रोग हो जाते हँ । ज्यादा दिनों तक ज्वर ठहर जाने पर ज्वर को 
““्ञौणं ज्वर" कहते हँ । जीर्णं ज्वर की उचित चिकित्सा नहीं हीने के कारण 
महा भयानक रोग यक्ष्मा तक की उत्पत्ति हीती है । काला-जार ( ६21 
229 ) जैसा भयानक रोग भी महरिया की नींव पर ही अपना महर तयार 
करता है 1 काका-जार हौ जाने पर प्टीहा बढ़ कर कड़ी हो जाती दहै, रक्तकी 
कमो एवं शरीर में कृशता तथा तल्पेट मे सूजन भौर पेशाव मेँ रक्त भी निकलने 
लगता है । मलेरिया ज्वर को साधारण ज्वर समन्ञ कर उपेक्षा करने से भयानक 
हानि होती है । इस रोग मे बहुत सावधानी के साथ चिकित्सा का प्रवन्व हीना 


-चाहिए । 







| 
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मलेरिया ज्वर को चिकित्सा 
कुछ खास ' चिकित्सकों के मतानुसार मलेरिया ज्वर को अल्युत्तम ओषधि 
कुनेन ही ह । लेकिन कुनैन के प्रयोग से जितना लाभ होता है उससे कहीं अधिक 
हानि होती है इसके अपन्योहार से अनेक उपद्रव होते ह । कुनैन कौ मात्रा के 
-विषय में बहुत गडबड देखने मेँ आती ह । खास कर एसा भी देखा जाता है कि 
किसी भी रोग को एक दवा देने से उसकी गौण क्रिया बहुत हौ भयानक होती 
1 ज्यादा कुनैन देने से ज्वर तो शीघ्र ही रुक जाता है लेकिन ज्वर से अधिक 
गर्मी कुनैन में होती है जो ज्वर्‌ को एकाएक दवाकर शरीर मेँ विषवत फंलने 
-खगती है । कहने का तात्पयं यहं नहीं किं कुनैन का व्यवहार अनुचित ह छेकिन 
-जिस रूप में आज कूनैन का उपयोग हो रहा हं अनुचित ही नहीं बल्कि भयानक 
अपराध है । इस व्यवस्था से अति भौर दात ही नहीं बल्कि कान ओर आख के 
-रोगों मे भो बाढ-सी अती जारहीहं। 
वाताधिक्य विषम ज्वर मँ धृत पान कराना, अनुवासन वस्ति भौर गमं 
पदार्थं का सेवन करा-करा कर कं कराना लाभकर सिद्ध हुमा है । पित्ताधिक्य 
न दूध भौर घी मिलाकर दस्त कराना श्रेयस्कर बतलाया गया ह । कफाधिक्य 
नं वमन, ठंघन,तथा पाचने लाभ हौताहं। 
चिकित्सा करते समय बमन, विरेचन, ङंघन एवं स्वेदन के लिए भाव- 








> 3 र 





रोगोंकी चिकित्सा | २२०७७ 


श्यकतानुसार उचित प्रबन्ध करना परमावरयक ह ! कस्टर आयल जिसको 
हिन्दी मे अरण्ड तेर कहते हँ, दस्त कराने के लिए अच्छा साधन हं । इस तेख 
कोगरम दूध चाहे त्रिफला के काढ़ा के साय पिलाना चाहिए । दस्त कराते के 
किए निम्नलिखित ओौषधियों से भी अच्छा होता है- 

सनाय को पत्ती दो भाग; छोटी हरे दो भाग, अजवायन एक भाग ओौर 
काला नमक एक भाग । उक्त ओषधियों को ९८, कपड्छान कर बोतलों मे डाट- 
रुगाकर -रक्खं । यह अस्युत्तम मुदु विरेवन ठं । काला दाना ओर सोंठ के चृणं 
को भौ विरेचन कै लिए प्रयोग किया जाता हं । मात्रा चार से आठ आते भर 
तक गमं जल के साथ । अगर काला दानाको घी मे भूनकर काममें लाया 
जाय तो भौर अच्छा होता ह । कमजोर रोगी को वमन अथवा विरेचन कराने 
के पहले अच्छी तरह से उसकी हालत पर विचार कर लेना नितान्त आव- 
ङयक हुं । 

विषम ज्वर के ` लि आयुर्वेद शास्त्र में तुरसी, करंज एवं शुद्ध उवेत 
संखिया आदि का प्रयोग विशेषरूप से देखने मे आता हं । वायु, पित्त एवं कफ 
की न्धूनाधिकता के अनुकूल तौ पहले ही विभिन्न प्रकारके योगों का वर्णन 
क्रिया.जा चुका हं । य्ह पर कुछ खास जौषधियों का वर्णन किया जाता हं जो 
सङेरिया ज्वर सें विशेष फायदा दिखने वाली हैँ । 


विषमं ज्वरान्तकं वदी 
१--कालो मिचं, धतूरे को जड, मदार को जड़ एवं इन्द्रायण की जड़ 
एक-एक तोका ओर तुलसी पत्र अठ आने भरको जलके साथ खरल कर 
चने के प्रमाण की गोली बना कवे । छायामें सुखा लेने के परचात्‌ इस दवा को 
काम मेँ खावें । दिनम तीनसे चार गोली दवा गमं जरु कै साथ प्रयोग करे । 
२- रखी मिचं, बड़ी हंड के बक्ल, छोटी हरे एक-एक तोला भौर रुद्ध 
 सखिया भाठ आने भरजल के साथ खरल करके, मुंग प्रमाण गोली बनाकर 
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छाया सें सुखा लेवें 1 अनुपान ग्म जल । उवर आने के परे ही प्रत्यक = 
घण्टः के पञ्चात्‌ देना चाहिये । 
३-- काटी मिर्च, गुड, तुलसी-पच्र, ओर फिटकिरी का लावा समभाग लेकर 


अग की तरह घोंटकर, चने के प्रमाणकौ गोलो बना छाया मे सुखा लेवें । 
अनुपान ताजा जर 1 इस दवा का प्रयोग ज्वर आते के उं अथवा दो घण्टां 
पूवं ही करना चाहिये 1 

+-काटी मिचं गौर समृद्र फर एक-एक तोला, तुलसी पत्र दो तोङे 
जीर भंग ६ सादो को अच्छी तरहं घोटकर चने प्रमाणक गोली बनाकर सवेरे 
मीर शाम अथवा सुबह, दोपहर अर क्षाम को गरम जल के साथ सेवन 
करना चाहिये ॥ 

५--करंज की भीगी, तुलसी-पत्र काली मिर्च गौर कुनैन समभाग लेकर 
जल में अच्छी तरहं से घोटकर दो रत्ती भ्रमाण की गोखी बना र्वे । इस गोरी 
को सुबह-शाम अथवा ज्वर माने के पहले ही दो घण्टों कै अन्तर सेदो गोलो 
दवा प्रयोग करने पर पारी का ज्वर रुक जाठा हं । 

६-- अश्क भस्म, लोह भस्म भौर शुद्ध वत्सनाभ एक-एक तोके, पीपल 
ओर करज को मीगी दो-दो मादे की पाती नीत कै रसम खर कर एक. एकः 
रत्ती की गोलिर्या तैयार कर ल्व । ज्वर भाने कै चार अथवा ६ घण्टे पूवंदो 
चण्टों के अन्तरसे इस दवा का प्रयोग करने से ज्वर रकं जाता हं । 

७--करटकी का चूर्णं आठ आने भर, चीनौ देशी आठ भाने भर, ज्वर 
आाने कै एक घण्टा पके खिकाने से ज्वर नहीं आता हं । 

८ पके केले मे चार्पाच खटमल रखकर उक्त केला रोगी को निगला 
देने पर ज्वर माना बन्द हो जाता ह्‌ । 

९- धतूरे का पत्ता जर गुड को सम भागं रेकर आठ अआनेभरकी 
गोटी बनाकर ज्वर आनं के पहले निगला देना चाहिये । इसी प्रकार कटदुका 
टसा भौर गुड़ निगल्वाने से भी छाभ होता हं। 

१०--चुदध तृतिया एक तोला, शुद्ध शंख दो तोके भौर शुद्ध हरताल चार 





१४ रोगों को चिकित्सा २०९ 


तोले को घृतकुमारी के रस में घोटकर गोला बनाने क परचात्‌ 


ए राव सम्पुट कर 
गजपुट में फक देवें । 


रीतल हो जाने पर अदरख के स्वरस में घोटकर मृग 
प्रमाण गोली बना लेवें । सुबह तथा शाम को जातच्यकतानुसार पान, तुकुसीपत्र, 
राहद अथवा छतिवन रस के साथ प्रयोग करना चाहिये । 

९६ शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मनः शिला, शुद्ध ॒तुतिया जौर शुद्ध 
हरता को समृ भाग क्वे । पहले पारद ओर गन्धकं की कज्जल तयार कर लेवें 
बाद मे सभी ओौषधियों को मिलाकर त्रिफला के क्वाथ मे खरल करं ओर गोला 
बना-जनाकर शराव सम्पुट में बन्द करने के पञ्चात्‌ लघु पुट में फक कर शीतल 
होने पर निकाल लेव । पञ्चात्‌ सेहृद, दन्ती मूर ओौर काली निशोथ के क्वाथ 
की सात-सात भावना देकर मूंग प्रमाण गोलियां बनाकर छाया मं सुखा वें । 
ज्वर भने के एक घण्टा पहर कारी मि्च॑का चूणं चार रत्ती, गड एक माला 
मौर तुलसीपत्र का चरणं एक माशा के साय केवर एक गोली दवा सेवन करावै । 
इस दवा से विषम ज्वरकाशीघ्रही नाश हो जाता है। 

मलेरिया ज्वर पर अमृतारिष्ट भी अच्छा काम करता हं । इस ज्वर के लिए 
पटेण्ट दवाओं कौ तो भरमार हो गई है। उन मोषधियों मे अधिकतर एलो- 
पैथिक मिक्चर ही हँ । पेटेण्ट जौषधि भौर भारतवर्षं नामक पुस्तक मे डाक्टर 
रामकृष्ण वर्माजी .ने बहुत-सी ओौषधियो के नुस्खे एवं लागत का भी विवरण 
दिया ह । उक्त पुस्तक भें छिखित चन्द ओषधियो के विवरण- 


५ = 


कोवर मिक्डषर 
नैन ल्फ ४० ग्रन, एसिड सल्पूरिक डिल ८० मिनिम, स्चिर नवसवोम 
९ दधाम, लादकर आसंनिक २० मिनिम, टिचर का को एक ङ़ाम ओर डिस- 
टिल्ड वाटर एक ओौँस । पहले कुनेन को पानी भौर सत्पूरिक एसिड में घोङ 
लेना चाहिए, बादमें सभी दवाभों को मिला लेना चाहिए । मात्रा ५ से दसं 
बद तक एक ओस पानी के साथ । पके कुछ खिलाकर इस दवा को पिलाने 
का विधान ह । लागत चार आने मावर गौर कीमत रुगभग १) रुपया है । 














२१० आयुते द-विन्ञान 


२-खाङकर एमोनिया एसीवेट ५ ङाम, टिचर एकोनाइट ८ मिनिम, 
स्प्रट ईयर नाददोसी २ जाम, ट्चिर क्लोरोफामं ४० मिनिम, डिसटिल्ड वाटर 
चार जौँस सवका मिश्वण कर दिनमें दोबार एक ओसि की मात्रा मे सेवन 
कराना चाह्ये। इस दवाकी लागत दो-दाई आने गौर कोमत एकं स्पया 
रक्खा गया हूं । 
३-मूनी फिटकरी २ ङ्म, एसिड आर्सेनिक १ ग्रेन, कैपसिकम पाउडर 
६ ग्रेन सवको मिलाकर गोद का पानी दे करके २५ दिकिर्यां बना सेवे । इससे 
मलेरिया ज्वर दुर हो जाता ह । लागत चार पैसे ओौर कीमत दस आने हं । 
४--मार्सनिक एसिड २॥ ग्रेन, पाउडर चिरेता २०० ग्रेन ओर पल्व नक्स 
वामिया बाधा काम मिलाकर १०० गोलियां तेयार करच्वे। इसदवाका 
खर्च भी डेढ आने हैँ ठेकिन कीमत १) एक रुपया हैँ । 
५--चिरंता, पित्तपापडा, लाक चंदन, देवदार, शुद्ध विष, कुटकी, नागर- 
मोथा, निम्ब पत्र चर्ण, सोंठ ओौर शुद्ध सिगरफ सभी दवाओं को एक रस करके 
गिखोय के क्वाथ में खरल कर ६-६ग्रेन कौ गोलियां तयार कौ जाती हं। 
दिन में तीन बार अर्थात्‌ सृबह, दोपहर गौर शाम को दुध के साथ इसका प्रयोग 
होता ह । इस दवा की रागत तीन भाने ओर कीमत १) ₹० ह । यह आयुरवे- 
दिक ( पेटेण्ट ) दवा है । | 
६-यह दवा इलाहाबाद से पैटेण्ट दवा ( फीवर पिल्स ) कै नाम से विकती 
है । नुस्खा निम्न प्रकार है-सल्फेट आफ सिनकोना ३७॥ ग्रेन, पीपरीन १२॥ 
ग्रेन, पोडाफिलीन १ ग्रेन, एक्सटेक्ट नक्स वोमिकारे ग्रेन। सभी ओौषधियों 
को खरल कर २५ गोलियां तयार की जाती हँ । लागत चार पैसे भौर कीमत 
बारह आने हँ । 
७--उक्त पुस्तक का एक ओर आयुर्वेदिक नुस्खा जो सचमुच ही आङयं 
जनक लाभ दिखलाता हु : 
तुलसी-पत्र-तरणं ८० ग्रेन, कारी मिच २० ग्रेन, करंज बीज का चूं 
४० ग्रेन । सभी दवाओं को अच्छी तरह से खरल करके द्रोण पुष्पी ( गुमा ) के 





(कातता 
ने चो 
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रस में घोटकर ४० गोकि्यां तयार की जाती 


हं । दिन में करई वार ेने से ज्वर 
चरूटता हं । रागत दो अने भौर कौमत्त १) 


एक ₹९० रखा गया हे । 
८--बाडोदा से एक पेटेण्ट दवा, जिसकी लागत दो आने 


ओर मूल्य १॥) 
रखा गया है :- 


एमोनिया कंलोराइड ८० ग्रेन, एसिड नाइटरोहाइङोक्लोरिक डिल ८० 
मिनिम, एक्सटक्ट हुराकसीस किविवड ५ ङम, काइकर स्टिकनाइन ४० मिनिम, 
ट्चिर एकोनाइट ४० मिनिम, टिचर क्लछोरोफामं ४० मिनिम, कूनाइन स्फ 
३० ग्रेन, डिसटिल्ड वाटर ३ ओँस । इस दवा से ज्वर के अलावा तिल्ली भी 


ठीकहौ जातौ हं । यहं दवा ( $एश्ट & ^€ 11106 ) के नाम से 
विख्यात हं । 


९--क्‌नाइन सत्फ १२ ग्रेन, मेगनिसिया सल्फ चार ङाम, स्तप्रिट क्लोरो- 
फाम ३० वृद, सल्फ्यूरिक एसिड डिल आधा दाम, लाइकर आसंनिक ४० बद 
ओर क्वाथ चिरंता १ ओस। कूनैन को अम्ल सें गखाकर मैगनिसिया, चिरैता 
के क्वाथ में घोल छने के पञ्चात्‌ दो ओँस की शीशी मे सभी दवाओं को रखकर 
जाकी हिस्सा डिसटिल्ड वाटरसे भर देनेका विधानं हे) इस दवासे ज्वर शीघ्र 
ही नष्टहो जाता है । कागत द्‌ भाने भौर मूल्य एक रुपया रखा गया है । 
अपने देश मे तैयार होने वारी पेटेण्ट दवाओं की यह हालत है । जिन दवाओं 
को विदेश से प्रास्त किया जाता हँ उनकी हाकत तो भगवान ही जानें । 





जीणेज्वर एवं चिकित्सा 


इस ज्वर का भी पहले ही वणन क्ियाजा चुका है। इस ज्वर कौ अवधि 
भें मदभेद देखने मे आता है । श्री भोवंमिश्रेजी बारह दिन ज्वर रहने के पञ्चात्‌ 
जीणं ज्वर बतलाते है । बद्धसेन के मतानुसार १५ दिन भौर वैद विनोद मे 
२० दिनो तकके वाद की बात लिखी गयी ह । श्री हरिदास जी ने चिकित्सा 
चन्द्रोदय मे छिखा है कि-जो ज्वर १२ दिनों के उपरान्त रहे वात ज्वर, चौदह 


॥ 0.1 1 1: 
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दिनों के बाद पित्त ज्वर, २० दिनों के बाद कफ ज्वर ओौर २८ दिनो के बाद 
जीर्णं ज्वर होताहं। | 

{चिकित्वा ---जी्णं ज्वर की चिकित्सा के किए वर्धमान पिप्पली को बहुत 
ठो महत्वपूर्णं बतलाया गया हं । इस योग के सेवन कालमें मतभेदहे। कुछ 
लोगों का मत है कि सात दिनों तक, कुछ रोग ९ दिनों तक ओर कू २१ 
अथवा ४० दिनों तक सेवन कराने की सलाह देते हं । अवधि की तरह मात्रा 
दं मी भिन्नता । किसी के मतसे १ पिप्पटी, किसी के मतसे ३, किसी के 
मत से ५ गौर किसी के मत से १० पिप्पीसे शुरू करने की बात बतरायी 
गयी हँ । मेरा अपना अनुभव है कि रोगी के बल।बल के अनुसार वैच बन्धुओं 
को मात्रा के विषय में नि्वय कर केना चाहिये । 


पिप्पटी को गो दूघ में ढालकर भौटाने के पञ्चात्‌ पिप्पली खाकर दूघपी 
जाना चाहिए 1 अगर पिप्पलो खाने मेँ दिक्कत मालूम होती हो तो केवर दूधही 
पीना चाहिये । पहले दिन ५, दूसरे दिन ८, तीसरे दिन ११, इसी प्रकार 
३-३ पिप्पली बढ़ाते हए आवश्यकतानुसार एक दो अथवा तीन सप्ताह तक 
सेवन करना चाहिये ओर निच्चत तिथि से घटा कर पुनः ५ पर आना चाहिये । 
वर्धमान पिप्पटी का स्यान बहुत ही महत्त्वपूणं ह । दूष ओँटने के लिए कलई्दार 
पात्र कौ आवश्यकता पडती ह । इस योगसे केवल जीणं ज्वर ही नहीं बल्कि 
` पाण्डुरोगादि भी समू नष्ट हो जाते हँ । इस योग से अधिक लाभदायक पिप्पली 
घृत ( पिपल्यादि घृत ) हं जौ पीपल, लाल चंदन, नागरमोथा, खस, कुटकी, 
इन्द्र जौ, आमला, सरिवा, अतीस, दाख, शालपर्णी, इमली के बीज, त्रायमाण 
आर कटेरी इन चौदह ओषधियों के काढ़ा ओर १२।। सेरगो दूधके साथ एकः 
सेर धृत सिद्ध किया जाता हं । मात्रा चार से आठ माशे। 





आंतरिक ज्वर 
यह ज्वर अस्वस्थ मनुष्यों से ज्यादा स्वस्थ मतुष्योको ही होताह । सविराम 





च्व क्क. 8 काक्का 
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ज्वर मं बेहोरी, प्राप, पेट फूलना ओर पेट मेँ दाहिने बगल से दबाने से गड़- 
गड़ आवाज तथा कन्जियत ओर अतिसार आदि लक्षण पैदा होने पर आंवरिक 
ज्वर्‌ समज्ञा जाता हं । इस ज्वर मं सुबहज्वरका तापकमहोजातांहै मौर 


शाम को बढ़ जाता हं । इसको अवधि तीन सपाह, चार सक्ताह या इसमे भी 
अधिक यहां तक कि छः सप्ताह तक है । 


प्रथम सप्ताह-त्वचा सूखी, नाड़ी तेज, सर दर्द, रात को भूर बकना, 
(प्राप) पेट फूलना, प्यास, जौभ के बीच मेँ सफेद मैक जम जाना जौर किनारे 
पर लार रहता ह । किसौ-किसी रोगी को नाक से रक्तस्राव भी होता है । प्रथम 
सप्ताह में सविराम उ्वर से प्रायः सभी उपसर्ग मिरुते-जुलते ही पाये जाते ह । 
दूसरा सप्ताह-ईइस सप्ताह में रोग उत्तरोत्तर बने गताहं । ज्वरका 
वेग भी अधिक हो जाता हं । प्रापादि सभी उपसर्ग बढ़ जाते हँ जिनके फल- 
स्वरूप होगो का स्वास्थ्य तेजी से गिरने ल्ग जाता हं 1 इस सप्ताह में दस्त की 
संख्या भी बढ़ जाती हे । एरोपेथिक चिकित्सकों का मत ह किं इस उ्वर में रोगी | 
की सारी (मेषेष्टरिक ग्लंड) ओौदरिक ग्रन्थि फूल जाती ह । कभी-कभी हूदयावरक 
क्ञिल्लो प्रदाह, सूत्र पिण्ड प्रदाह ओर मस्तिष्ककावरण प्रदाह वगैरह उपसगं भो 
देखने में आते हँ । टायफायड ज्वर में सात से बारह दिनों के अन्दर किंसो-किसी 
रोगी के पेट ओौर पीठ पर दने ( रश्च ) निकल आते हुं । दूसरा सप्ताह रोग की 
प्रचण्डावस्था का हं । 


तीसरा सप्ताह-रोग साघारण रहने पर इपर सप्ताह में ज्वर, खसो, दस्त, 
आव, प्राप, बेहोशी, सिर एवं पेट ददं आदि घटने लगते हँ ओर २१ वें दिन 
रोगी पूणं रोगमक्त हो जाताहै। रोग की प्रबलता रहने पर ( पेरीटोनाइटिस ) 
आंत्रावरक क्षिल्ली प्रदाह आदि उपसगं पैदाहो जातेहुं। इस ज्वर के प्रघानं 
उपसगं निम्न प्रकार हैँ --स्वरयंत्र प्रदाह, पेट फल्ना, रक्त दस्त आओौर मूत्र के 
साथ भौ रक्त निकलना, हिचकी, मस्तिष्कावरक क्लिल्लो प्रदाह, कणं मर प्रदाह, 
(9 | वरदाहं एव मानसिक विकार आदि । इस ज्वर को सन्निपातिक उवरभौ 
कहते हं । चूंकि इसमें वायु, पित्त एवं कफ तोनों घातुओं कौ विकृति देखने सें 
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आती है । अतः इसको सन्तिपातिक ज्वर कहना उचित भी ह । सन्निपातिक 
ज्वर का पूणं विवरण ओर चिकित्सा पहले भी लिखी जा चुकी हं । 

ज्वर की अवधि तोडने वाटी कोई चिकित्सा आयुर्वेद के पुराने ग्रन्थों मँ 
नहीं हं । रोगी की राक्ति बनाए रखने के किए मुक्ताके ८ दाने गुलाव जलम 
भली मति घोट कर प्रतिदिन पिलातेहुं। मुक्ताके अभावमें प्रवाककाभी 
प्रयोग होता हं । रोगी को हल्का पथ्य यथागो दुग्ध का सेवन कराया जाता 
ह । यदि आघ्मान अधिक हो या अतिसार होने ल्गेतो फटे हृए दूष का पानी, 
डाभ ( नारियल के अन्दरकापानी) फटों का रस आदि चीनी मिलाकर 
यथेच्छ पिलाया जातारहं। 
| | अधिक ज्वरमें रोगी के सिर-माथे पर वरफके ठंडे पानीकी पदी रखते 
| हँ या बरफ की थैली (10 ०भ-हिमदृति ) रखते हैँ । एक थैली सिर पर 


क 


मौर एक पेट पर भी रखी जा सकती है । यदि इतने से ज्वर कम नहीं होता 
तो ठंडे पानी से पूरे शरीर को पोंछना चाहिए । अत्यधिक ज्वर न रहते हुए 
भी प्रतिदिन एक बार शरीर को पोंछ कर साफ रखना अच्छा हु। 
रोगी को करवट बदलाते रहना चाहिए नहीं तो उसकी कमर ओर पीठ 
पर घाव ( शधा-व्रण 8०4 8015 ) बन जाते हैँ । उसके कपड़ं ओर बिस्तर 
साफ रखने चाहिए । 
नई भौषधियों में क्लोरेम्फेनिकोँल ( 110 शा177ल01001 ) ने इसकी 
अवधि ( मियाद ) तोड दी है। यदिप्रारम्भमें दही निदान होकर इसका प्रयोगं 
कियाजाताहं तोरेसे५ दिनके अन्दर ज्वर सामान्यहो जाताहै। बाद में 
प्रयोग करने से अधिक समय भी ल्ग सकता ह । २ कँप्स्यृल ( ५०० मिग्राम ) 
प्रति ६ चष्टे पर देते हैँ । आवश्यक होने पर प्रति चार घण्टे पर भी दे सकते 
हँ । दो सप्ताह तक प्रयोग करना चाहिए । 
इसका विषाद प्रभाव भी होता हं । कभी-कभी रक्तमे दवेत कौशिकाभों 
( ४. 8. ©. ) को अतिन्यूनता या पृणं अनुपस्थिति भी हो जातोहं जो स्वयं 
ही एक घातक अवस्था हू । 
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एम्पिसिलिनि ( ^ण1०71 ) दुसरी मौषधि है जो इसकी भियाद 
तोड़ने में सफल हुई हँ । इसमें विषालृता भी नहीं है । १ ग्राम की मात्रा सें परति 


४ घण्टे पर १४ दिन तक देना चाहिए । यह भी रोग की प्रारम्भिक अवस्था 
में अधिक ङाभदायक हं । 


उपर्युक्त ओौषधियों से ज्वर उतर जाने के बाद भी पथ्य देने सें जल्दी नहीं 
करनी चाहिए । यदि ज्वर ५-७ दिन से मधिकं न रहा हो तो उसके उतरने के 
२-३ दिन बाद परवल काजूसयामूंगकी दाका पानी दिया जा सक्ता हे 
परन्तु अधिक दिन तक रह जाने के बाद ज्वर की स्थाभाविक अवधि (२१ दिन) 


से पहले जूस देना उचित नहीं अन्यथा पुनः ज्वर का वेग बढ़ जाता है भौर २१ 
दिन तक रह सकता हं । 


तीतला ज्वर 

इस रोग के पहले बदन मे दरद, खुजली, ज्वर, अखं लाक, भोजन में 
अरुचि एवं हडिडयों मे ददं आदि लक्षण उत्पन्न होते हँ । श्री वारभद्ाचार्य ने 
स रोग को विस्फोटक रोग के अन्तरगत ही माना ह लेकिन श्री माधवाचायं ने 
विस्फोटक से भिन्न हराया हं । श्री माघवाचार्यजी ने विस्फोटक के विषयरसे 
लिखा ह~ | 

कडवा, तीखा, रूखा, खड़ा, तथा गमं भोजन एवं ऋतुदोष जैसे शोतोष्णः 
का अति योग अथवा ऋतु परिवतंन कारणों से वातादि कुपित होकर त्वचा का 
आश्रय कर रक्त, मांस ओौर ही को दूषित कर भयंकर फोड़ा उत्पन्न करते हैं । 
इसके पूवं ज्वर पैदा होता ह । इस रोग में अग्निसे जल्कर छारा पड़ने की 
भाति फफोले निकलते हं । 

मसूरिका के विषय मेँ श्री माघवाचायं का निम्न प्रकार मत है--रोगका 
हेतु--कडवा, खडा, खरा विरुद्ध भोजन, भोजन पर॒ भोजन, दृष्ट अन्न, दूषित 
शाक एवं पुष्पादि से मिला पवन तथा जल, शनिङ्चर आदि खोटे ग्रहोंका 
देखना भादि कारणों से वातादि दोष कुपित हो रक्तं मे मिककर मसूर के समान 
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देह मे फुन्सिया उत्पन्न करते हैँ । रक्त के बारे में किखा है-“दृष्ट रक्तेन संगताः 
अन्य ग्रन्थो में लिखा हं कि~पित्त शोणित संसृष्ट यदा दूषयित त्वचम्‌ । तदा 
करोति पीडिकाः सर्वगात्रेषु देहिनाम्‌ । मसूर मुदगमाषाणा तुल्यः कोरोपमा इति ॥ 
मसूरिका रोग पचि प्रकार का देखने में आता है, यथा--वातज, पित्तज, 
कफज, रक्तज ओर सन्निपातज । इसको छत का रोग भी कहते हँ । विस्फोट 
जथवा मनुरिका होने पर लोक नियम का बहुत ही सुन्दर आदर्शं देखने मे 
जाता ह । जिसके घर में उक्त रोग का आगमन होता ह, समाज से एक प्रकार 
से अलग रहने की व्यवस्था हो जाती है । परिवार कै लोग हृंजामत बनाना, 
घोवौ के यहाँ कपड़ा देना तथा किसी सार्वजनिक सभा आदि मे जाना वन्द कर 
देते है । घर में धूप, दीप के साय पूजन एवं हवनादि को खास व्यवस्था होती 
हे । रोगी के यहां इतनी सफाई रहती है कि एक मक्ली तक नहीं फटकने 
पातौ । नियमित खूपसे रोगीका घर गोबर भौर म्द्रीसे रखीपा जाताहं) 
सुगंधित धूप के अलावे पुष्प एवं चन्दन भादि भी पूजनार्थं काम में खाये जातें 
हं । हिन्दु समाज में इस प्रकार की लाखों लोक व्यवस्थाये पड़ी हुं मगर दुख कौ 
बात हं कि इस भौतिक युग मे उन अमूल्य नियमों पर पाद्चात्य देशाभिमुखता 
का पर्दा पड़तानारहाह। 


॥, 


वातज सपुरिका की गोटिर्या लाल, कारी, सूखी ओर कड़ी होती हँ तथा 
देर प पकने वाली होती है । अरुचि के साथ-साथ थकावट, सुस्ती, कंपरकपी 
भर भ्यास आदि लक्षण या उपद्रव भी देखने तँ आते हं । 


चिकित्सा--धनिर्यां, मजीठ, नागरमोथा, दाख, बटजटा भौर शुखाबका 
पूर, दशमूलादि क्वाथ कै साथ घोट कर चना प्रमाण गोरी बना सेवे अथवा 
उक्त आौषधियों को ६-६ मादो लेकर काठ़7 बनाने के पवात्‌ चार मात्रा तैयार 
कर ठेव । सुबह, दोपहर ओर शाम के हिसाब से पिलाना चाहिये । केवल 
दशमूल का क्वाथ अथवा दशमूखारिष्ट भी दिया जा सकता हुं । 

पित्तजन मसुरिका की गोरियां लार, पीरी, सफेद, दाह एवं अत्यन्त 
पीड़ायुक्त शीघ्र पकनेवाली होती हँ । इसमें ज्वर तीव्र रहता हं साथ दही मुख 
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एव नेत्र भौ पक जाते हैँ । अत्यधिक प्यास, पतला पाखाना ओर अर्चि भो 
रहती ह्‌ । 

चि०--पटोल की जड़ का क्वाथ. अथवा महुभा का रस॒ पिलाने में पित्तज 
मसूरिका रोग शान्त होता है । मुखपाक होने पर ओआविरा ओौर मह के क्वाथ 
में सधु मिलाकर कुल्ला कराना चाहिये । इस प्रयोगसे जीभ एवं कंठ कै 
फफोके भौ ञच्छेहोजातेदहैं। छालों पर चावल का धोवन अच्छा काम 
करता हं । 

ककञज मसुरिका की गोटिर्या, चिकनी, सफेद एवं साधारण पोड़ायुक्त 
होती हँ । आलस, अरुचि, निद्रा, क्षपैनी, शरीर का भारीपन, मस्तक में पीडा 
एवं कफ गिरना आदि लक्षण देखने में आते हैं । | 

चि ०-अरूस, जवासा, त्रिफला, चिरेता, पटो, नीम के क्वाथ कै साथ 
सधु मिलाकर पान कराने से कफज मसूरिका रोगं शान्त हो जाता है । 

रक्तज भसुरिका मे पित्तजन्य ही लक्षण दिखाई पडते हँ । इमे आंवला, 
अरूस, जवाखार के क्वाथ के साथ मिश्री मिलाकर पिलनेसे छाम होता ह। 
दस रोग में रक्तमोचन करनेसेभी लाभ होता है । 

सन्निपात ससुरिका--अर्थात्‌ त्रिदोषज मसूरिका की गोधियां कारी, नीली, 
चिपटी, भीषण प्रदाहगुक्त, अधिक दिनो मे पकनेवाली भौर दुर्गन्धयुक्त होती है । 

चि०-पाठ, पटोल, कुटली दोनों चन्दन, खस आंवला, अड्सा ओर 
जवाखार का क्वाथ सरवप्रकार के मसूरिका रोगीकी दवा ह ।. उक्त योग न° 

अमृतसागर मे लिखा है । जंगलो को उपलो का राख छिड़कने से मवाद सुखने मे 

सहायता मिक्तो हं । 

आयुवेद शास्त्र मेँ मसूरिका का रस, रक्त, मांस मेद, अस्थि, मज्जा एवं 
शुक्रगत का भो वणन आया हुं तथा उसी प्रकार चिकित्सा की व्यवस्था भी है। 


एलोपेथिक चिकित्सक इस रोग के फलने पर टीकाल्ेने कौ सलाह 
दैते .हं । हो मियोपथिक चिकित्सा मेँ इस रोग के लिए वैदिसनीनम नामक दवा 
सेवन करने को बात क्ख गयी है। आयुर्वेद शास्त मे तुलसी पत्र के साथ 
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कपास के बीज का सेवन श्रेयस्कर बतलाया गया है । सभी चिकित्सा प्रणाछ्यों 
मे सफाई एवं शुद्ध भोजन पर जोर दिया गया है । इस रोग का आक्रमण होनें 
पर नमक एकदम छोड देना चाहिये । स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना परमा- 
वद्यक ह । रोग स्वयं अपनी अवधि बीतने पर शान्त होता हया अवधि के 
अन्दर ही रोगी को समाप्त कर देता हु । किसी भी चिकित्सा प्रणालो में इसे 
ठोकं करने की सामर्थ्य नहीं है । 
शीतला के सात भेद है--वडी माता, पनिसहा, कोदवा, सर्ष॑विका, विष- 
कोदवा, हाम भौर चमर गोटिया । एलोषैथिक चिकित्सकों के मतानुसार स्मार 
पाक्छ ओर चिकेन पाक्स दो प्रधान भेद है । 
न्यूमोनि्यां 
इसको एुप्कुस प्रदाह रोग भी कहते हैँ । इस रोग मेँ फफड़ा आक्रान्त होता 
है । फेफडे की बनावट छनत्ता अथवा स्पञ्च की भातिही ह । जिसमें छोटे-छोटे 
छिद्र नजर आते हँ । इन गडहों में हवा रहती है । इसी से इनका नाम वायुकोष 
रखा गया हं । स्वस्थावस्था में फेफड़ा मुलायम रहता है लेकिन न्यूमोनिर्यांँ हो 
जाने पर कड़ा हौ जाता ह । एरोपैथिक चिकित्सकों के मतानुसार इस रोग का 
प्रधान कारण न्यूमोकोकाई' नामक जीवाणु हीह । इसके हेतु का निम्न 
प्रकार वर्णन ह- सर्दी गना, ज्वर के बाद फेफडे कौ कमजोरी, फेफड़े में चोट 
लगना ओर फफड के आस-पास के किसी यन्त्रका प्रदाहिति होना आदि । 
न्युमोनियां का आक्रमण एक अथवा दोनों फेफडों पर होता हं । सका तीन 
श्रेणियां बतलायी गयी हं । 
श्रेणी विभागानुकूल न्यूमोनिर्यां विवरण-ज्वरादि रोगों के साथ फुप्फुस 
पर आक्रमण होने पर सेकेण्डरी निमोनिर्यां कहते हँ । छोटी माता तथा कफ 
ज्वरादि रोगों के साथ रहने पर लोन्यूलर कैटरेढ न्यमोनिर्यां अथवा त्रांको 
न्यूमोनिर्यां कहते ह । एक फुप्फुस के किसी एक अंशा अथवा समूचे फुफफुस पर 
आक्रमण होने पर लोबर न्य॒मोनिर्यां कहते ह । एक ही साथ दोनों प्फ पर 
आक्रमण होने डबल न्युमोनियां कहते हँ जो बहुत ही भयानक रोग हं । 
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्रांकों न्यूमोनिर्यां का अ क्रमण ज्यादातर छोटे वच्चो पर हआ करता है । 
अधिकतर सूखी खासी मे असंयम के फलस्वरूप ही यह रोग हो जाया करता 
ठं । छोटौ माता, चटसपं, कफज्वर एवं कुकुर खासी आदि से भौ इस रोग का 
प्रादुभाव होता है। सोब्यूखर मे त्रांकोन्यूमोनि्यां के लक्षणों के साथ-साथ 
सुस्त, खासी, प्यास, बेचेनी एवं इवास कष्ट कौ प्रबलता देखने मे आती है । 
खोबर न्यूमोनिरयां में पाश्वं मे खींचन, एकाएक कम्प कै साथ ज्वर, छातो से 
असह्य दद, जिस एप्स पर आक्रमण हो उस ओर का आल में ज्यादा जाली 
वगैरह उपसग देखने मे भते हँ । इवास कष्ट, मुहं हाथ ओौर नाखून आदि का 
नौला पड़ जाना; प्रलाप, अत्यधिक ज्वरादि घातक उपसर्ग समज्ञे जाते है । इस 
रोग का भोगकाल एक सप्ताहं से तीन सपाहं तक है, लेकिन सात से दस रोज्‌ 
तक ही प्रधान समञ्ञा जातारहं। 

यह रोग भी सन्निपातिक्न ज्वर का एकप्रकारका भेद ही ह। रक्तष्ठोवी 
सन्निपात से इसका मिलान किया जा सकता ह । इसको कर्कट सन्निपात भीः 
कह सक्ते हु । 

शरेणी विभागसे तेन न्यूमोनिर्यां के अवे ( गैग्रीन न्यूमोनियां ) सडन 
निमोनियां ओर ( केन्सर च्यूमोनि्यां ) घाव युक्त न्यूमोनिर्यां का भी वर्णन आया 
है । ग्रोन च्यूमोनिययां में उपदंश विष अथवा अन्य किसी विषाक्त कोटो के विष 
दोष से फुप्फुस में भयानक सडन होने ल्गतो है । कैन्सर त्यूमोनियां को वंश- 
परस्परागत ही माना जाता हं । इसमे बलगम्‌ के साथ रक्त ओर मवाद निक- 
लता है । रात में पसीना होता है । खसने के समय छती मे तार चुभने जैसो 
वेदना होती है । यह मारात्मक रोग है । न्यूमोनियां रोग में वायु, पित्त एवं कफः 
की न्यनाधिक्रतानुसार ओषयि प्रदान कौ व्यवस्था करना चाहिये । कफकेतु एवं 
मृतसंजीवनी सुरा वगैरह से अच्छा लाभ होता है। 

कफकेतु रस--शुद्ध मोठा विष पांच भाग; शुद्ध सुहागा, शंख भस्म, सोंठः 
ओर काली मिचं एक-एक भाग लेकर भदरल के रस म तीन बार अच्छी तरह 
से खर कर लेने के पर्चात्‌ एक-एक रत्तो की गोलियां तैयार कर कवे । इसका 
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प्रयोग अदरख के रस कै साथ कियाजाताह। मृतसंजीवनी को मात्रा पर 
विश्लेष खूप से ध्यान रखना चाहिये । एलोपैथिक चिकित्सकों के मत से पेनिसि- 
लीन सुचिका या टेरामाइसिन आदि कंप्स्यूखों का प्रयोग इसमें विशेष लाभकर 
सिद्ध इई ह । सुराका न्यवहार अग्रेजी चिकित्सा पद्धति के मुताविक् ज्यादा 
खाभप्रद बताया गयाहं। हुद्गति कप्रजोर होने पर कोरामीन को सूचिका 
अथा यह दवा पिलाने से मधिक फायदा बतलाया जाता हं । न्युमीनियां अच्छा 
डो जाने पर काडल्वर आयर का सेवन दिरेष हितकर समन्ना जाता हे । 


तउ स (र 


“ज्वरो पर शास्त्रोक्त अचूक नुस्खे" 
लघुज्वराकुश-गुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, धतूरे का बीज, सोंठ, सुहागेका 
खावा, हरताल भस्म, शुद्ध वत्सनाभ समान भागलेकर भांगरे रस्म एक 
रोज तक खरल करके एक रत्ती प्रमाण गोटी बनाकर छाया में सुखा लेवें । 
इपसे ज्वरातिसार, विषमनज्वर भौर साधारण ज्वरमें राम होता है । अनुपान 
मधु, आदी रस अथवा तुलसो-पत्र । 

महाज्वराकुश--गुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वत्सनाभ एक तोरा, धतूरे 
का बीज तीन तोके; सोंठ, मिर्च, पीपल प्रत्येक का चर्ण चार-चार तोले । पारा 
आौर गंधक को कज्जली तैयार कर छेने के परचात्‌ शेष ओीषधियों का बारीक 
चरणं उसमे मिला--अदरक गौर जम्बीरो ननू के रस में एक-एक दिन खरल 
करके एक रत्तो प्रमाण गोली तैयार कर लवे । इससे वायु, पित्त एवं कफज्वर 
तथा सभी प्रकार के विषम ज्वर नष्टहो जाते है । | 
ज्वर मुरारि रस-गुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, नाग भस्म, लोह भस्म, अश्रक- 
भस्त ओर ताश्रभस्म प्रत्येक एक-एक तोरा, सोठ का चूर्णं ६ तोके बरार ठेकर 
पारा-गन्वक को कज्जली में मिला देवे । भदरक के रसमें एक दिन घोटकर 
एक-एक रक्तौ कौ गोलियां बनाकर छया में सूखा वे । मात्रा एक-एक गोरी 

धुबह गौर शाम । अनुपान मधु । इसे अजीणं ज्वर रीघ्रही छट जाता ह । 
मृत्युञ्जय रस-गुद्ध दिग १ तोका, शुद्ध तेलिया, मोडा विष, कारी 
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मिचं, पीपर के दाने अर शुद्ध गन्धक आठ-आठ आने भर इन पाचों ौबधियों 
का अल्ग-अर्ग बारीक चूर्णं तयार कर लेने के पञ्चात्‌ सभी ओौषधियो को 
अदरक के रसमें खरल कर मूंग प्रमाण गोरियां तैयार कर चेव! ज्वरकी 
हाकत में इसके सेवन से ज्वरोपद्रवों के बढने की आशंका नही रहती । अनुपान 
मघु ओर पान का रस। 

आनन्द भरव रस-राद्ध हिगुर, युद्ध तेखिया मीठा विष, सोठ, फला 
इञ सोहागा भौर जायफल १-१ तोला । कारी मिच्च ओर छोटी पौपल दो- 
दो तोके अलग-अलग बारोक चर्ण बना लेने के पर्चात्‌ पहले शुद्ध ॒दहिगुल कोः 
खरल मं देर तक रगडने के वाद सभी ओौषधियों को उसमे मिला देवें । उक्तः 
दवाओं को जम्बीरी नीन्रू के रस में भिगोकर अच्छी तरह घोट कर एक रत्ती: 
प्रमाण गौल्यिां तयार कर छाया मे सूखा चवे । माच्रादोसे तीन गोदी रोज ॥: 
सनुपान शहद । 

ज्वर संहार रस शुद्ध हिगुल, रस सिन्दूर एक-एक तोला, सोठ, कालीः 
सिच, छोटी पीपल, कुटकी, नीम की छार, कूट, नागर मोथा, सफेद सरसो, 
इन्द्र जौ, सुहागे की खील, रक्त चन्दन, अतोस मौर अमोरी प्रत्येक दो-दो तोद - 
लेवें । रससिन्दूर को बारीक पीस लेते के पञ्चात्‌ अन्य द्रव्यो का चूणं मिला. 
कर अदरक, तुखसौ ओर निर्गृण्डी के पत्तो के रस॒ मँ तीन-तीन रोज तक म्न 
करके दो रत्ती प्रमाण गोलियां तयार कर लेव । सुबह ओर शाम को किसीः 
ज्वरध्न कषाय अथवा गोदन्ती भस्म के साथ प्रयोग करना चाहिये । 

त्रिभुवनकोति रस-गुद्ध हिगुल, शद्ध वत्सनाभ, त्रिकुटा ( सोठ, मिर्च, 
पीपल ), सुहागे का खावा जौर पीपला मूर सभी ओौषधियों को समभाग ठेकर 
बारीक चूर्णं ॒बना वं । उक्त चूर्णं को तुरुसो, अदरक ओर धतूरेके रसकी 
तीन-तीन भावना देकर ६-६ घण्टा मर्दन करने के परचात्‌ एक रत्ती प्रमाण ` 
गोलियां बनाकर छाया में सृखा चवे । तरुण ज्वर में दो अथवा तीन मात्रा 
रोज खिलाने का विधान है । अनुपान--तुलसी.पत्र, बिल्व पत्र ओर ज्वरघ्न ` 


कषाय आदि के साथ भनुपान भेद से इनका प्रयोग न्य॒मोनिर्या, कफ ज्वर तथाः 


जेचक जादिमेंभी होता है। 
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वहत्‌ सवंञवरहर खौह-गद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताञ्च भस्म, अश्क 
अस्म, साना मक्खा मस्प, चांदी भस्म, सोना भस्म भोर शुद्ध हरताल प्रत्येक 
एक-एक तोला तथा कान्त खौह भस्म चार तोके को निम्नलिखित दस ओष- 
चियो के रस अथवा क्वाथ कौ सात-सात भावना देकर दो रत्ती प्रमाण गोलियां 
तयार कर चवे । दस ओषधिययां ~ 
करैला को पत्ती, दरमृर, पित्तपापडा, त्रिफला, गुर्चं, पान, काकमाचो, 
सम्हल के पत्ते, पुननंवा ओर अदरक । अनुपान-पुराना गुड ओर पीपल का 
चूणं । यह बहुत ही उत्तम योग हं । इसके सेवन से प्रायः सभी प्रकार के ज्वर 
अवश्य ही नष्ट हो जाते हं । 
लाक्षादि तेल-सौफ, हल्दौ, मरेटो, कूट, रेनुका, कुटकी, मुल्हठी, रास्ना, 
असगन्व, मोथा, देवदारू, रक्तं चन्दन इन बारह ओषधियों को कूट कर॒ लुगदी 
बना छव । पश्चात्‌ एक सेर तिर तेर कोशद्ध कर उसमें दहीकापानी चार 
सेर ओर पीपल वृक्ष की लाखका काढठाचार सेर मिलाकर तं सिद्ध कर 
वे । इस तर से जीर्णं ज्वर, विषम ज्वर एवं रक्त तथा धातुगतज्वरमें काभ 
होता है । इसका बहत ही उत्तम प्रभाव गर्भिणी के ज्वर तथा कमजोरी पर 
देखने मे बाता ह । 
सिद्ध प्राणेश्वर रस-राद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ओौर अभ्रक भस्म चारः 
चार तोर, सज्जी खार, संधा नमक, बिड नमक, काला नमक, काच नमक, 
समुद्री नमक, आँवका, हरड, बहरा, सोठ, मिचं, पीपल, इन्द्र जौ, सफेद जोरा, 
काला जीरा, त्रिकमूल, अजवायन, हींग, बायविडग भौर सोया प्रत्येक ओषधियों 
का चर्ण एक-एक तोला । पारद ओौर गन्धकर की कज्जली तयार करके बादमं 
सभी चृणं भिाक्रर एक सिल करके शीरो मे रख क्वे । मात्रा एक से दो रत्ती 
तक चार घण्टों के अन्तर से प्रयोग करना चाहिये । अनुपान-पान का रस ओर 
-शहद । इसपे कोष्ठगत वात का नाश हो जाता ह । ज्वरातिसार के द्यि अमोघ 


ओषधि ह्‌ । 








ण यि न 
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सोने के पतल पत्र चार तोके, शुद्ध पारा ३२ तोके, राद्ध गन्धक ६४ तो । 
पटे सोने ओर पारद को अच्छी तरह खरल करने के बाद गन्धकं मिलाकर 
खरल कर कज्जली बना ठेव । उस कज्जटी को घीकुआर के रस मे खरल कर 
सुखा लेने के बाद कपरोटी को हुई कारी बोतरू में भर ठेवें। इसको बालका, 
यन्त्र में भरकर तीन रोज तक आंच देवें। स्वांगशीतल होनेपर शीशी कै गछ 
- में लगा इञा माल निकाल ख्व । अनुपान भेद से यह ओषधि सभी प्रकार के 
रोगों पर काम आती हं। इसको तैयार करने के लिए अच्छी तरह से प्रत्यक्ष 

ज्ञान होना नितान्त भावश्यक है । इस दवा को मोन द्वारा तैयार करने का 

तरीका बिल्कुल बेढंगा हं । यद्यपि मशीन द्राराशध्रही दवा तैयार हो जाती 

ॐ जिससे समय आर खचं में किफायत होती है रेकिन गुण में न्य॒नता हो जाती 

ङ 1 आज की आयुवेंदिक चिकित्सा की सबसे बड़ी कमी मगर हतो यही कि 

ओषधि तयार करने मं हीनयोग का अत्यधिकं प्रयोग ओर उचित रीतिसे दवा 

का तैयार नहीं होना । एलोपैथिक चिकित्सक हदय को ताकत पहुंवाने क वास्त 
कोरामीन का प्रयोग करते ह ठेकिन उसकी क्रियासे असन्तुष्ट होने पर इस 


महौषधि का निःसंकोच व्यवहार करते हं । यहं बात केव कपोकल्पित नहीं 
बलिक प्रव्यक्त देखा हुआ हं । 


र (2 
अतिसार ( 0४8०४ ) 
आयुर्वेद शास्त्र मे अतिसार ६ प्रकार का बतलाया गया है । वातज, पित्तज, 

कफज, सन्निपातज, शोकज ओर आमजन्य । पक्वान्न चिकने तथा रूखे पदारथ, 
वि्ोष भोजन, सडी गली वस्तु, दस्तादर ओषधि तथा विरुद्ध भोजन कै कारण 
शरीर भे मलक की वृद्धिहो जाती हं। एेसा होने से .उदराग्नि में मन्दता आ 
जाती ह । फलस्वरूप शरोर स्थित रस विष्टा के साथ निकलने लगता ह । 
इस रोग के पहले हृदय, नाभि, उदर, गुदा, पेड्‌ ओर समस्त शरीर मेदं 
तथा अनपच आदि उपद्रव देखने में अते हे । 
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वातज नतिसार-में मल का रंग कु लालिमा लिए हृए फेन युक्त होता 
है । मक उतरते समय नामिमेपीड़ा हाती हं भौर थोड़ी-थोड़ी देर पर पाखना 
होता रहता हं । 

चिकित्सा--मोचरस, अतीस, नागर मोथा ओर सोठ का क्वाथ वातज 
अतिसार को दूर करदेताहं। 

पित्तातिसार-मे मल का रंग पीला अथवा कर्द एक प्रकारका रंग मिला 
हृञा निकलता ह । इसमे प्यास, जलन, मूर्च्छा ओर बेनी भी देखने में आतीं 
हं । पित्त में गर्मी होने के कारण पाखाना होते-होते मल्द्रार पक जाता हं ॥ 
पित्तातिसार मेँ रुधिर दोष होकर रक्तातिसारभी हो जाया करता हू । 

चिकित्सा--रसोत, इन्द्र जौ, नागर मोथा, बेल्गिरी ओर धव के फूल का 
चूणं अथवा काढ़ा पिखने से काभ होता हं । 

कफातिसार-में सफेद गाढ़ा ओर चिकना मल निकलता है। इसमें शरीर 
मे सस्ती तथा भारीपन आदि लक्षण देखने में आते हूं । 


चिकित्सा--चन्य, अतीस, कट, नागर मोथा, सोठ, बेलगिरी ओौर पिप्पलीं 
का चूणं अथवा काढ़ासे लाभ होता हं) 

सक्िपातातिसार--इसमे तीनों दोष के चिव दिखलाई पड़ते हैँ । चिकित्सा- 
सोठ, नागर मोथा गौर बड़ी हड का चूणं अथवा क्वाथसे लाभ होता है । 


शोकातितार- किसी प्रमी की मृत्यु अथवा विशो चाहे धन नाद वगैरह 
कारणों से शोकातुर होने पर भोजन की मात्रा अल्महोजातीहै। एमा होने 
पर शरीर का तेज अग्न्यारय मे केन्द्रीभूत होकर अतिसार रोग उत्पन्न हो जाता 
हं । चिकित्सा-जौषधि प्रदान से भधिक महत्व रोगी के दिमाग पर सुन्दर शब्दों 
दारा असर डाख्नाह। इस रोग में वातातिसार में छिखित दवा देनी चाहिए ॥ 


भामातितार-में शूल एवं मरोड़ के साथ मल निकलता ह । मल दुर्गन्ध 


युक्त भौर नाना प्रकार के रंगों से युक्त होता ह । चिकित्सा--बडी हड, मोधा, 
खोट, अतीस ओर दारूहल्दी का चूण, क्वाथ अथवा वटी काम मे अथवा बरी 














- "क्रः ~~ 2 





१५ रोगों को चिकित्सा २२५ 


| खायी जाती ह । अतिसार रोग में.माठा भौर मांड उत्तम पथ्य माने गये ह । 
अतिसार पर निम्नलिखित शास्त्रोक्त ओौषधिरयां ज्यादा लाभप्रद हैँ । 


ल्घु गंगाधर चूणं--नागर मोथा, बेलगिरी, मोचरस, इन्द्र जौ, पाठानी 
खोध ओर धाय का पूरु सभी गौषधियों के समान भाग केकर चूणं तैयार कर 
खव । मात्रा आठ आने भर । 


अगस्तसुतराज रस-गुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध हिगुल एक-एक तोला, 
धतूरे का शुद्ध बीज भौर शुद्ध मफीम दो-दो तोके । पारा गंधक की कज्जरी तयार 
कृर अन्य भौषधियों को बारीक बनाभांगरेके रसम रगातार तीन रोज तक 
घोट कर आधी रत्ती भ्रमाण गोलियां तयार कर छाया में सुखा सेवे । अनुपान 
घृत ओर कारी मिचं । सुबह, दोपहर ओर शाम को अथवा आवस्यकतानुसार 
रोगी के बलाबल के अनुसार प्रयोग करना चाहिये । फेनयुक्त अतिसार कै किए 
यह भत्युत्तम ओषधि ह । इसके सेवन से पेट का मरोड़ भी बहुत जल्द ही शान्त 
हो जाताहं। 

गंगाधर रस-शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, कुड को छार, अतीस, रोध, बेल- 
गिरी ओर घाय का फू समान भाग लेकर पह पारद ओर गंधक कौ कज्जटी 
तयार कररे। कज्जली मे बाद की दवाओं को बारीक बना कर तीन रोज तक 
सभी ओौषधियो को पोस्ते के डोडे के क्वाथ में घोटकर दो रत्ती प्रमाण गोलियां 
तंयार कर छाया में सुखा लेवें । इससे अतिसार, आमातिसार ओर रक्तातिसार 
आदि रोग शीघ्र ही शान्त हो जाते हँ । अनुपान छाछ, क्रुडे की छार का क्वाथ 
ओर नागर मोथा का रस । | 

ग्रहणी कपाट रस~गुद्ध पारा दो भाग, शुद्ध गंधक दस भाग, शुद्ध अफीम 
¬ चार भाग, कौड़ी भस्म सात भाग, शुद्ध वत्सनाभ १ भाग, कारी मिचं आठ 
भाग, शुद्ध घतूरा बीज दो भाग खें । प्रथम पारा ओौर गन्धकं की कज्जली तैयार 
कर ठेव पश्चात्‌ अन्य ओौषधियो को एकव्र मिलाकर अच्छी तरह खरल कर 
लेवें । सफेद जीरा का चूर्णं एक रत्ती से दो रत्ती तक कै साथ मधु में मिलाकर 
चाटाना चाहिये । भंग के रस अथवा पोस्ते की ढोदी के ववाथमें घोटकर ८१.एकं 














२२६ आयु द-विज्ञान 


रत्ती की गोखी भी तयार कर सकते हँ । ` इससे कठिन से कर्नि अतिसार एवं 
संग्रहणी का नाह हो जाता ह ।--अत्सिार का मलदो प्रकारका होता ह 
आम जर निराम । जल में डालने पर आम मल इव जाता हं केकिन निराम- 


मल तैरने रगता हं । 


ग्रहणो रोग 
ग्रहणी का पुर्वं रूप-आलस्य, प्यास, शरीर का भारीपन, अन्न पाक के 

समय जलन तथा भोजन का देर से पाक होना । 
भोजन किया हुआ अन्न बिना पचे हुए ही दस्त होने क्गता हं अथवा दस्त 
क पुराने रोगी को संग्रहणी का रोगो कहते हैँ । कु लोगो का मत ह कि चालिसि 
दिनों तक अतिसार ठहर जाने कै बाद संग्रहणी कहलाता हं। इस रोगमें 
पाखाने का प्रव वेग होता ह । पाखाना मालूम होने पर थोडी दुर भी जाना 
रोगी कै लिए कठिन हो जाता है । रोग ज्यादा दिनों तक ठहर जाने पर अरतिं 
से घाव हो जाते हैँ । इसके दस्त के साथ-साथ पैट मे गुड़गुडाहट की आवाज 
भी होती है । ज्यादा दस्त होने के कारण रक्तस्वल्पता, कमर में ददं ओरज्वर 
वगैरह उपद्रव पैदादहो जातेदहं। वृद्धावस्था की ग्रहणो असाघ्यहं। वातादि 

पेद से संग्रहणी रोग पाच प्रकारका होताह्‌। 
वातज ग्रहणी- मे अन्न पाक में कठिनाई, कठ एवं मुंह का सूखना ओौर 
कानों में गुनगुन की आवाज इत्यादि लक्षण प्रकट होते है । चि ०--सोंठ, पीपल, 
पीपला मूल, चग्य ओर चित्रक का चूणं अथवा वटी तयार करगौ के छाछके 

साथ सेवन करना चाहिये । । 
पित्तज ग्रहणी--मं विभिन्न रगयुक्त मल निकलना, हृदय भौर कठ मेँ दाह 
तथा प्यास ओौर अरुचि वगैरह उपद्रव पैदा होते हँ । चिकित्सा--रसोत, तज, 

अतीस, इन्द्रजौ ओर धव के फूल का चूणं उपयोगी है-- 

कफज प्रहणी-मे दरीर का भारीपन, भारस्य, मुंह का स्वाद मीठा 
ओर भामयुक्त भल उतरना। चिकित्सा--हरं कौ छाल, पिप्प, सट, चित्रक, 
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कारो मिचं ओौर सोंचर नमक का चूर्णं अथवा क्वाथ चाहे वटी बनाकर गौ के 
छाछ के साथ व्यवहार करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है । 

सन्निपातज ग्रहणी-मे त्रिदोषजनित लक्षण पाये जाते हं । चिकित्सा-- 
शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद ओर शुद्ध सिगीमुहरा, सोठ, काली मिर्च, पिप्पल, संका 
इञा सोहागा, रोहं भस्म, अजमोद भौर अफोम सम भाग च्वे। पारद ओर 
गंघक कौ कज्जली दैयार कर॒ उक्तं सभी ओौषधियों के बराबर अश्क भस्म 
मिलाकर चित्रक के क्वाथ में एक दिन तक खरल करे परचात्‌ काली मिचं के 
बराबर गोटी तंयार कर छाया मेँ सुखा लेवें । इससे स्धिपात्तिक ग्रहणी तथा 
भामवात संग्रहणी का भी नाश हो जाता है । आमवातिक संग्रहणी-सन्तिपातिक 
संग्रहणो काही एक भेद है । इस रोगमेंगौ का मदु बहूत ज्यादा लाभ करता 
हं । इस रोग मे परपंटी चिकित्सा का बहुत ही मह्वपुणं स्थान है । 

पथ्य-इस रोगमे भी अतिसाररोग का संयम भौर पथ्य ही उचित 
समन्ञा जाता हे । | 


| समय ओौर परिश्रम एवं मथुनादि से सरत परहेज रखना चाहिये । आव- 

श्यकतानुसार उपवास आदि की भी व्यवस्था करनी चाहिये । गौ का छाछ ही 
सर्वोत्तम पथ्य समज्ञा जाताहं । फलो मेँ केला, जामुन, अनार, बे, मौकेसरी 
ओर बेदाना आदि हितकारी हं । मांस खानेवालों के लिए शशक, बटेर, छोटी 
मछली ओर हिरन का मांस उत्तम समन्षा जाता है । यद्यपि शास्वक्रारों ते अच्च 
एवं मांस आदि को भी अतिसार ओर ग्रहणो के पथ्यम छ्िखा है लेकिन मेरी 
समक्ष से छाछ ही सर्वोत्तम पथ्य हं। छाछ के विषय में छ्लाह कि केवल 
इसी के सेवनसे उदररोग मेँ खासकमीहो नातो है अर्थात्‌ छाछ पथ्य ही 
नही बल्कि महौषधि है । 


अशं-बवासीर ( 21165 ) 


अशं रोग ६ प्रकार का होताहै, -यथा~वातज, पित्तज, कफ़ज, सन्ति- 
पातज, रक्तज ओर सहज । यह रोग पाखाना के रास्ते मै होता ह । पाखानां 





नोति = 


ययया 
ङ „ता 
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क्रे रास्ते मे शंख की नाभिं कौ तरह तीन चक्र है । प्रथम चक को ( जो सबसे 
उपरो भागमेंह) प्रवाहिनी कहते हैँ । चकि इसके दवारा मर एवं वायु निम्न 


गति होकर निष्कासित होते है । मध्यभागकौ वली को सर्जनी कहते ह । 
इसके दारा भौ मरु एवं वायु का नीच 


की ओर दबाने का कार्यं होता हं। 
मलद्टार के मुख पर अन्तिम वी ह जो मरु एवं हवा निकल जाने पर पुनः 
संकुचित होकर मलद्वार को ढक लेती ह्‌ । 
अक्तं रोग का पुवं ङ्प~--कोष्ठवद्धता, मन्दाग्नि, अन्न का उचित रूप सें 

पाक नहीं होना, उकार अना, शरीर का दुबला पतला हते जाना तथा अंगम 
पीड़ा होने पर समक्न चाहिये कि ज शं रोग होनेवाला ह । उष्ण, चिकनी, गरिष्ट 
एवं त्रिदोषकारी वस्तुओं के सेवन अर्थात्‌ मिथ्या आहार-विहार से हो काष्ठ 
बद्धता हो जाती ह जिसमें चलते-चल्ते कडा पाखाना होने लगता ह । एेसा 
होने से अनायास ही त्रिवच्यिों मे रगड़्‌ लगती ह । जिसके चरते खूनी एवं 
वादो बवासीर रोग हो जाता है । सनी बवासौर मं रक्तलाव होता हं गौर बादीः 
बवांसीर में भस्से निकर आते हँ जिनमें भयानक पीडा होती है। प्रथम वरी 
कीं बवासीर साध्य, मध्यम वली को कष्ट साघ्य ओर सबसे ऊपर वाली वली को 


बवासीर असाध्य समञ्ली जाती हं । 


वातज अक्ञं- मे काला अथवा नीखा रगयुक्त छोटी बेर चाहे कपास 
पुष्पादि की तरह सू चुभने जसे ददं युक्त मस्सा निकलता ह । इस रोग में 
सिर कमर पाव, हदय एवं जंघों में द्द हो जाता ह । छक, उकार एवं क्षुधा 
का अभाव तथा कास, मन्दाग्नि एवं उदर रोगादि देखने मे आते हैं । चिकित्सा 
इस रोग मेँ जमीकद बहुत ज्यादा लाभ करता हं । जमीकद को अनेक प्रकार 
से सेवन करने की ग्यवस्थादहं। गौ को छाछ मे सेधा नमक मिराकर ज्यादा 
दविनों तक सेवन करने से भी काभ होता हं । 
पिन्ताक्ष-मे विभिन्न रंगयुक्त मस्से होते है जिससे पतला स्राव होता है । 
दस रोग मँ प्यास, जकन, ज्वर, कंठ सुखना, नत्रादि का पीला पड़ जाना आदि 


लक्षण दृष्टिगोचर होते हू । 











प ५ 


रोगो की चिकित्सा २२९ 


चिकित्सा--पारा ओर गन्धकं को कञ्जलो, मोचरस, जमीकंद, बीज बोल 
ओर धव के फूल को समान भाग ककर चूर्णं तयार कर ख्व । अनपान मघ । 

कफार- में सुस्ती, शरीर का भारीपन एवं मस्सेका कड़ापड जाना 
जिसके कारण पकने में देर होना । अरुचि, प्रमेह, हदय, सिर में पीडा एवं मत्र 
च्छ आदि उपद्रव पैदा होना । चिफिः्सा-अदरख का क्वाथ सेवन करना 
चाहिये तथा मस्सा पर हल्दी को थूहर ( संहुड ) के दष का ७ पुट देकर चढाना 
हितकर ह । 

सन्तिपातज अशं-में त्रिदोष जनित लक्षण एवं उपद्रव देखने मे अते 
हैं । चिकित्सा--हीग, त्रिफला, तज, पत्रज, इलायची, वच, काटी मिचं, पीपल 


पाठ, सज्जीखार, जवाखार, चन्य, दारू-हल्दी, सौफ; कुटकी, इद्र जौ, अज- 


मोदक, बेलगिरी, पाचों नमक भौर पीपलामूल का तूणं बनाकर सुसुम ज के 
साथ दोनो समय सेवन कराना चाहिए । इस विजय चूर्ण से अर्ल के अलावे 


इवास, कास, प्रमेह, पाण्डु, भगन्दर, उदर रोग तथा जीर्ण ज्वरादि रोग भी नष्ट 


हो जाते हुं । 

रक्ताशं- में शरीरको कशता, अधोवायु की रुकावट, बल, वर्णं एवं 
उत्साहहौनता तथा मस्सा से रक्त का अधिक मातामें प्रवाह होता है । चि०- 
नीम के बीज ओर भौलिया पानी के साथ अच्छी तरह से खरल कर एक रत्ती 
प्रमाण गोरी बनाकर रसोत के क्वाथ के साथ सेवन कराना चाहिए । रसोत 
चिनिया कपुर ओर नीम कै बीज को पौसकर मस्सो पर लगाने से लाभ होता है । 

सहजशे--मे अत्यन्त कठोर मस्सा निकलता है । यह रोग माता-पिता क 
रजवीर्य दोष से उत्पन्न होता ह । चिकित्सा--घुत के विरोष सेवनसे लाभ 


होता ह । 


अशेरोग पर शास्त्रोक्त ओषधिया-मुरन मोदक, जमीकंद आठ तोके, चित्रक 
चार तोके, सोठ दो तोले, काली मिचं एक तोला, शुद्ध भिलावा, पिपलाम्‌छ 
वायविडग, पीपर, तालीसपत्र प्रत्येक दो-दो तोके, विफला ६ तोके, विधारा 
< तौले, काली मुसङीः ४ तोके भौर दालचीनी एवं छोटी इलायची एकन-ठक 


॥। 
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| तोड़े । इन चौदह ओषधियों का बारीक वर्णं त॑यार कर ९० तोके पुराने गुड 
| में मिकाकर एक-एक मादे की गोलियां तैयार कर ठेव । इस दवा से लूनी ओर 
बादी दोनों बवासीर नष्ट हो जाती हैँ । अर्शकरुठार रस भौर अभयारिष्टसेभी 
आदातीत फल होता हं । 

बवासीर का मलहम-मारफीन सल्फेट आठ ग्रेन, एसिड टैनिक दस ग्रेन, 
एसिड कार्वोलिक बारह प्रन, विस्मथ नादटरेट २० प्रन ओर वैसरीन एक आंस 
सबको एकत्र कर बवासीर पर छ्गनेसे छखाभदहोतारहं। इसकी रगत चार 
भाने लिखा गया हं मौर कीमत २॥) ह। इस दवाको बवासीर के अलावा 
भगन्दर रोग में भी उपयोगी बतलाया गया हँ लेकिन डां° रामङृष्ण वर्मा जी 
ने ववासीर के किए उपयोगी बताया है । 

© 


मन्दाग्नि ( 79529051 ) 
पहर हो लिखाजाचुकाट कि मनुष्यके शरीर में मन्दाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, 
विषमाग्नि ओर समाग्नि चार प्रकार की अगि होती ह । मन्दाग्नि वाङ मनुष्य 
को नाना प्रकार कै उदर विकार, तीक्ष्णाग्नि वारे को पैत्तिकं रोग की विशेषता, 
विषमाग्नि वारे को वातिक रोग की विशेषता ओर समाग्नि वाके को समावस्था 
मे अग्नि रहने के कारण कोई रोम नहीं होता ह । मन्दाग्नि रोगका कारण 
दिन में सोना, रात में जागना, मलमूत्रादि वेगो को रोकना तथा विषपान भौर 
अतिराय जल्पान ही ह । खासकर जिन रोगों को शारीरिक परिश्रमसे दुर रह 
॥ ॥ कर दिन भर बेठे-बठे काम करना पड़ता हं उनको मन्दाग्नि हो जातीहं। 
पक्वान्न ओर गरिष्ट वस्तुजों का सेवन भी इस रोग के खास कारण ह। भाज 
के युगम तोघी भौर तेर की छरत्रिमता का भयानक परिणाम सवंविदित ही 
ह । मन्दाग्नि रोग ६ प्रकार का हं इसको अजीणं रोग भी कहते हं । 
विष्टञ्घानी्णं=-यह वायुके प्रकोपसे होता हं। इसमे पेट फर जाता 
तथा पेट मे भयानक शूल का ददं होता ह तथा खाया हुमा [अन्न पेट में जम 
जाने ते पाखाना एवं अधोवायु का भवरोध-सा हो जाता हं । 









` 
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विदग्धा जीर्ण--यह रोग पित्त कै प्रकोप से उत्पन्न होता है । इसमे खट 
डकार, प्यास, रम, जकन होती ह तथा पसीना .भी निकलता हं । 

आमाजीणं--यह रोग॒कफ की विकृति से पैदा होता हं । इसमें सुस्ती, 
शरीर भारो तथा कच्चा म निकलना आदि लक्षण पैदा होते है । 

रस शोषाजोण--इसमें खाया हा अन्न अच्छो तरह से पाक्‌ नहीं होने 
पर रसकेरूपमें मल्द्वारसे बाहर निकलता ह । अन्न से अरुचि हदय एवं 
पेट में पीडा वगैरह लक्षण देखने मे माते हैं । 

दिन पाकाजीणं--यह रोग॒होने पर भोजन से अरुचि, आलस्य तथा 
शरीर में भारीपन के अरावे दनि में केवर एक ही बार भोजन की इच्छा रहत 
है । इसके लक्षण आमाजोणं से मिर्ते-जुरते होते हैँ । 

्राकृत्याजीण--इसको सामान्याजोणं भी कहते ह । मन में ग्लानि, अन्त 
से अरुचि, भ्रम, मरू एवं अपान वायु का अवरोध तथा बार-बार मल त्यागने 
की इच्छा आदि लक्षण पैदा होते हँ । | 

चिकित्सा-अदरख को नीबू के रस में भिगोकर बोतल में रख छोड । 
भ्रतिदिन दो तीन दुकड़ा खाने से अजीणं का नाश होता है । 

हिग्वादि चूर्णं -सोंठ, काली मिच, पोषल, सेधा नमक, स्याहजोरा, सफेद 
जीरा भौर अजमोद इन सात ओषधियों को समभाग छेकर बारीक चूर्णं कर 
स्वे बादमेंधघी में भुनी हुई हरड आवां भाग मिलाकर बोतल में रख खेवें। 
भोजन के प्रथम ग्रास मे दोनो सुबह-शाम खाने का विधान है । 


रामबाण रस-शुद्ध पारा, शुद्ध ॒गंघक, शुद्ध बच्छनाग ओर लोग एक- 
एक तोला, मिर्च दो तोले, जायफल गाधा तोला इनना बारीक चूर्णं बनाकर 
इमरी के फलों के रस में घोटकर मृग प्रमाण गोरो तैयार कर ठेव! इस दवा 
से अजीर्णं रोग मे तत्काल ही लाम होता ह । | 
महाशंख बटी- सेंधानमक, कालानमक, समुद्रनमक, साँभरनमक, नौसादर 
घी मे सेको इई हींग, शंखभस्म, इमली क्षार, सोठ, काटी मिर्च, पीपल, शुद्ध 
वच्छनाग, शुद्ध पारद गौर शुद्ध गंधक सम भाग लेवें । पहर पारद ओर गंधक 
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को घोट कर कज्जली तयार कर लेवें पश्चात्‌ अन्य सभी दवाभों का बारीक चरणं 
उसमें मिला लेवें । पर्चात्‌ चित्रक मूर क्वाथ भौर आपामागं के पत्तोके 
स्वरस की एक-एक भावना देँ । विजौरा नीबू, खट अनार भौर कागजो नीतू 
आदि अम्ल फलों के रसकी ७ भावना देकर दो रत्ती प्रमाण गोर्ख्यां बना 
ख्व \ भोजनोपरान्त एक-एक गोदी सेवन कराना चाहिये । अनुपान सुसुम 
जर । अरुचि एवं मन्दाग्नि के किए अमोध ओषधि हुं । मन्दागिनि मे मुस्तका- 
रिष्ट का प्रयोग भी अच्छा काम करता है। 


लवण चटी--पाचों नमक, यवक्षार, सज्जीखार, काली मिर्च, सोंठ, चन्य, 
पोपलामूक, चित्रक, अजवायन ओर भूनो हींग प्रत्येक दवा समान भाग ठेकर 
चूण तयार कर ठेव । बाद में उस चूर्णं को विजौरे, वेर अथवा अनार के रस 
मे घोट कर गोली बना रवे । अनुपान ग्म जल । यदह अग्निदीपक तथा पाचक 
हं । इससे संग्रहणी आर अतिसारमें भी लाम होताह। जीरकाद्यरिष्ट ओर 
पिपल्यासव से भी मंदाग्निमें लाभ होता है। 

संजीवनी वटी--वायविडंग, सोठ, छोटी पीपल, हरर, बहेरा, आंवला, बच, 
गिलोय, शुद्ध भिलावा ओौर शुद्ध वच्छनाग समभाग केकर, पहले वच्छनाग ओर 
भिलवे को गोमूत्र में महीन पीस कवे । पश्चात्‌ अन्य द्रव्यो के चूर्णं को मिरा- 
कर गोमूत्र मे तीन रोज तक मर्दन करने के बाद एक-एक रत्ती को गोलियां बना 
लवे । अनुपान अदरक का रस या मधु । इस दवा से, आम दोष, हना, ज्वरादि 
भी नष्ट हो जाते हँ । अनुपान भेद से यह करई एक रोगों मे काम आती है- 


सुधावती गुटिका--गुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, अजवायन, 
सोठ, मिचं, पीपल, त्रिफला, चन्य, सोभा, कालाजीरा, खेत जीरा, पुननंवा, 
वच, दन्ती मूल, निशोथ गौर अनन्तमूक को समभाग लेकर चूर्णं तयार कर 
टेवें । उक्त प्रत्येक दवा एक-एक तोला ओर मण्ड्र भस्म दो तोञे केकर अदरक 
कै रसम अच्छी तरह मर्दन करदो रत्ती प्रमाण गोलियां तयार कर चेें। 
अनुपान सुसुम ` जक । इस दवा से अजीणं, आमवात, खटी उकार, पेट फूलना 
तथा अम्कपित्तादि अच्छेहो जाते हूं । 
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नमक सुलेनानी-सेंघानमक एकं तोला, काला नमक भाषा तोला, नोब्‌ 
का सत दो माशे; काली मिर्च, भजवायन, मूनी हीग, सौफ ओौर दाल्चीनो 
एक-एक माशा जोर शक्कर दो तो चार भाले को अच्छी तरह खरल कर 
बारीक चूण बना चवे । इससे अजीर्णं, अपच जौर कज्ज आदि का नाश होता हैँ 
तथा मृंह का बिगड़ा हुआ स्वाद ठीक हो जाता है । 


पटेण्ट ओ० भौर भारतवषं नामक पुस्तक मेँ लिखा है किडइसदवाकी 
खागत तीन पैसा ओर कीमत आठ आने हे । इस दवा को एक हकीम सा० ने 
पहले-पहंर तयार किया था । 

पथ्य --हल्का पुष्टिकारक भोजन देना चाहिये । छाछ ( मटठा ) सर्वोत्तमं 
पथ्य है । इस रोग में आबहवा बदलने से ज्यादा लाभ होता है । 


"=== प~~ प्क्ष 


हेजा ( @101618 ) 

इसको आयुवेद शास्त्र मे विसुचिका कहा गया हे जिसकीदो अन्यमभी 
शाखायें अलसक भौर विलम्बिका के नामसे प्रसिद्धदहँ। हैजा होने का कारणं 
संदाग्नि, आमाजीणं तथा गरिष्ट वस्तुओं का अधिक रूप में सेवन आदि बतराया 
गया है । पहले इस रोग को उतनी भ्रब्ता नहीं थौ जितनी माज के युगं 
है । मिथ्या आहारादि कै अलावे डर जनेसे भी रहैनाहो जाता है, चकि आज 
का मानव समाज वीयंहीन ही नहीं बल्कि केत्पनाहीन भी होता चला जा रहा 
है । ब्रह्मचयं की मर्यादाके विषयमे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है । इन्हीं सब 
कारणों से दुबल मस्तिष्क तथा हीनवीर्यं के कारण बहुत जल्दही इस रोग का 
उर धर दबाताहं। यहं रोग जनपद घ्वंसके नाम से ( जिसको महामारी भी 
कहते है । ) भी प्रसिद्ध है । इस रोग के रोकथाम के किए एलौपैथिक चिकित्सा 
पद्धत्यनुकूल सुचिवेष्य द्वारा टीका लगाने की व्यवस्था होती है कऊेकिन जिन 
खोगों को टीका लगाया जाता हं उन्हं भी हैना होते देवा गया है । 

विसूचिका रोग का वर्णन प्राचीन आयुर्वेद प्रथो मे भी मिक्ता है तथा यहं 
रोग सवत्र व्यापक रूप से फंर्ते भी देवा जाता है । ऊेकिन डं ० मैकफर्सन ते 
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बंगाल की नीची मूमिको ही हैजा का प्रान क्षेत्र माना ह । उक्त चिकित्सक 
का कथन ह कि सर्वप्रथम सन्‌ १८१७ ई० के अगस्त मास मे यशोहर जिले के 
नलडागा ग्राम में हैजा का प्रादुभवि हा । पश्चात्‌ तीन मास के अन्दर ही यहं 
रोग ढाका, चटगांव, कलकत्ता, भागलपुर तथा कटक आदि स्थानों में भीषणं 
रूप से फल गया । उसी सार नवम्बर मास में शहर बुन्देलखण्ड मे केवर पाच 
दिनों के अन्दरदही इस रोग से बहुत ज्यादा आदमियों की मृत्यु हुई थी । 
आपका कथन ह कि बंगाकु से हैजा जल्पथ द्वारा बंगोपसागरसे लाक समुद्रः 
मिस्र आर भूमध्य सागर के तटवर्ती स्थानों के इर्द-गिर्दं तक गया । पदचातु, 
फारस, अफगानिस्तान, रूस एवं मध्य एशिया में पहुंचा । सन्‌ १८२३ ई° अर्थात्‌ 
केवल ६ साल के अन्दर ही इस रोग ने समस्त भारत के अरवे-सिहरद्वीप, 
ब्रह्मदेश, चीन इत्यादि स्थानों मे अपना आधिपत्य जमा लिया । सन्‌ १८२३९ तक 
यहं रोग रूस से अमेरिका ओौर यूरोप में फक गया । ३ 
एलोपैथिक मतानुसार प्रायः प्रत्येक रोगों का कारण कौीटाणु ही हुभा करते 
हं । अतः इस सिद्धान्त के मुताबिक इस रोग का कारण एक प्रकार का जीवाणु 
हयी माना गया ह, जिसका नाम कोमा बेसिलस ( (०18 0261115 } है । 
हैजा रोग फैलने पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना सभी चिकित्सा पद्ध 
तियो के अनुकूल हं। रोगीकेकं भौर दस्त को गड्ढा खोदकर गाड़ देना 
चाहिये तथा वस्त्र को किसी एसे स्थान पर नहीं साफ करना चाहिये जहाँ पर 
भम जनता का अना-जाना हो । रोगी के स्थान पर चूना, फिनादइल छिडकना 
चाहिये चाहे अगरवत्ती अथवा सुगन्धित धूप को जलाना चाहिये । जूते मे गंधक 
का चूणं रखकर रोगी के यहां आना-जाना चाहिए । दहंजा फंलने पर कपुर का 
अर्क नित्य एक बृद बताश्ा अथवा जल के साथ सेवन करना हितकर बतलाया 
गया हूं । 
साधारणतः हैजा दो प्रकारका होता हं साधारण भौर कठिन । साधारण 
हना का रोगी कई एक दिनों तक रोग भोगने के पश्चात्‌ भी अच्छा हौ जाता 
हं केकिन संघातिक हना होने के साथ ही  क्रीर ठंडा पड़ जाता है भौर नाडी 
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छूटने जगती है । संघातिक हैजा के विषय मे लिखा है कि केवर एक बार हीः 
कं अथवा दस्त होने पर भी रोगी का मर जाना सम्भव हँ । वास्तव में यह्‌ महः 
भयानक रोग हं । । 


हंजा कौ आक्रमणावस्थामें साधारण रूपसे कं ओर दस्त का होना देखा 
जाता है, ठेकिन रोग के पूर्णरूप से प्रकट होने पर दस्तक के साथ बेचैनी, 
प्यास, हाथ-पेर मे ठन जौर पेट मे जखन आदि उपद्रव पेदा हो जाते हँ । 
साधारण हंजा में उक्त अवस्था के बाद शरोर ठंडा पड़ने लगता हे तथा नाडीः 
कमजोर होने जगती है । शीताङ्खं होने पर बहुत सावधानो से काम छेना पडताः 
हं । इस अवस्था में पेशाब की रुकावट ओर हिचको आदि उपसर्ग पैदा होने 
रुगते हं । हैजा में पेशाब सकने से कोई उर को बात नहीं है लेकिन पेशाबः 
सूख जाने पर रोगो की मृत्यु का विशेष डर रहता है । पेशाब रुक जाने पर 
साधारण उपचारसे भी काम चरु सकता ह लेकिन सूख जाने पर दूर को बात 
पर ध्यान देना पड़ता हं । मत्यधिक गर्मी के कारण मसाने (1:06) कौ 
चार ठप्प पड़ जाती हं जिसके कारण पेशाब बन हौ नहीं पाता है । 

एलोपथिक के आचार्यो के मतानुसार रहैजे का प्रकार भेद रायः निम्न 
प्रकार ह :- 

१--कालेरा डायरिया ( 7भ०९०)०8 }--इसमे केवल दस्त होती है ४ 

र-कालेरा गैस्टिक ( 025६१५8 }--इनमे पाकस्थली मे उत्तेजना होतीः 
है जिसके फलस्वरूप मिचली भौर कं दस्त होते हैं । 

३--कालेरा गेस्टरो एण्टेरिका ( 0७28170 16०8 )--रसमे दस्त ओर. 
कं समान कष्टकर भाव से देखने में आते हैं । 

४--ड़ाई कालेरा ( 7 ०0६" }--इसमे हाथ-पैर में एंठन, बेचैनी; 
प्यास तथा हैजा के सभी लक्षण दृष्टिगोचर होते हैँ , केवर कै ओर दस्त नही 
होते हं । यह्‌ बहुत ही भयानकं रोग है । 

५--काररा एक्यूट ( ^०प॑९ )-एक्यूट का अर्थं तो नूतन होता है केकिन 
कालरा एकयुट में ल्खारहै किपेट में गड़बड़ी होकर दस्ता कै होने के पहले 
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्ञान शन्यता तथा हाथ पैरमें सुत्तताका भाव भौर मायामे भी भार जसा 
मालूम होने र्गता हं । 
६-कांरेरा हेमरेजिक ( घ€71071128216 )-इस रोग में दस्त के 
साथ रक्त भी निकलता ह । यहं रोग॒ खासकर उन लोगों पर विशेष आक्रमण 
करता ह जिन्हूं गांजा, चरस एवं शराब की विशेष भादत्‌ होती हं । 
छ--कोंलेरा इत्पलामेद्ी ( पशप प्‌ }--इनको प्रदाहक 
-कहते है । इसमे शरीर गर्म, नाड़ी चंचल तथा चेहरा लाल हौ जाता हं । 
युद शास्त्र मे छिखित विसूचिका, अलसक गौर विलम्बिका का वर्णनः- 
विसूचिका के विषय ेंश्री माधवाचार्यजी ने ल्खाहं कि-- 
मूछतिसारो वमथुः पिपासा शूलो श्रमोदेष्टन जुम्भ दोहः । 
वैवण्यं कम्पो हदयेरुजङ्च भवन्ति तस्थां शिरसङ्च भेदः ॥ 
-अर्थात्‌ मूर्छा, अतिसार, वमन, प्यास, दर्द, श्रम, जंघो की जडता, जम्हाई, कम्प, 
दाह, हृदय वेदना तथा सिर मे फटने की पीडा हो उसको विसूचिका कहते हें । 
अलसक--यह रोग॒रूखा हैजा कहा जा सकता ह क्योकि अलसक मेकं 
ओर दस्त नहीं होता । ॑ 
विलम्बिका--इस रोग मे भोजन किया हुआ पदार्थं कफ वात से दूषित 
होकर न तो पाखाना के रूप में निकलता है अौर न कं होती है । अलसक ओर 
विरुम्बिका मे केवल इतना हौ अन्तर ह कि अलसक मे भयानक पीड़ा होती है 


हैजा भी 


ओौर विलम्बिका में साघारण । 
चिकित्सा-हैजा रोग की चिकित्सा बहूव ही सावधानी से करना चाहिये । 
सको प्रथमावस्था में ही अफोम आदि भौषघ का प्रयोग करना भयानक भूल 
है । इस प्रकार की दवाभोंसे दस्ततो शीघ्रबंददहो जाती है केकिन पेट फूल 
जाने पर जटिल समस्या उपस्थित हो जातो है। पेशाब पर भी पहरेसे दही 
-ध्यान रखना जल्री हं । हंजा रोग में शीघ्र दस्त बंदकर देनेवारो दवा के 
बदरे उस दवा को देना चाहिये जिससे दस्त जल्दी साफ हो जाय । पेट साफ 
करते के लिए रेचक ओषधियों के अलावे इस काभी प्रयोग क्रिया जाता है 











“द्‌ 
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एेसा करने से पेट भी साफ हो जाता है भौर मल निकर जाने से कुछ देर के 
किए रोगौ को दस्त व॒वमनसे छुटकारा मिरु जाता हं । कं कराने के वास्त 
सुसुम जक मे संघा नमक मिलाकर देने का भी विधान हं । 

साघारण हैजामे प्याज ओौर अदरख का रस एक-एक तोला पिलाना 
चाहिए । प्रथमावस्था में मदाग्नि रोग पर छिखी हुई संजीवनी वटी बहुत ज्यादा 
काम करती ह । भकं कपुर अथवा भमृतधारासे भी लाभ होता है । कपुर, 
अजवायन का सत ओर पिपरमेण्ट का सत एक साफ शीशी मे डाट लगाकर 
रल छोड़ने से थोड़ी दैरमे गल जाता है, इसी को अमृतधारा भौर धनशार 
भी कहते हं । 

शिवाक्ञार पाचन चूण सज्जीखार, हरे क्रा चूर्णं ओर-{ङ्‌गवष्टकं चरणः 
तीनों को एक दिक करके रखस्वे। मात्रा३से ६ मासे। इससे अजीणं एवं | 
विसूचिकादि नष्ट हो जाते हं । 

गन्धकाम्ल ( $णाए"प० ^०त ) को वराटिका भस्म के साथ सेवनः 
कराने से हैजा मे फायदा होता हं । शुद्ध अम्लातक का चरणं इमली के स्वरस मेः 
` घोटकर दो रत्ती प्रमाण गोकि्यां तयार कर छाया मे सुखा ऊवे । इसको लीतः 
कृषाय के साथ देना चाहिये । 


शीत कषाय--लोग ५ नग, पुदीना, सौफ ओर जीरा ६-६ माते तथाः 
९ माये । उक्त भौषधियो को मौटकर मिह के कोरे पात्र मे छानकर रदः 
देवे । ठंडा होने पर काम में खावें । अजोणं के कारण हैजा होने पर रेंडो क तेः 
मे सौफ का अकं मिलाकर पिलाना हितकर ह । गोलमिर्च मौर अरहर के हरे 
पत्तो को समभाग लेकर दो रत्ती प्रमाण गो्यां तयार कर च्व । इस दवा से 
भी हैजे मे लाभ होता ह । भंगा कौ जड़ को पानी कै साथ पीसकर पिलाने से' 
लाभ होता हं। ॑ 

कर्पूरासव--देरी कपूर, छोटी इकाइची के बीज, नागरमोथा, सोठ, ज~ 
वायन ओर वायबिडंग प्रत्येक दो-दो तो भौर देशी मद्य साढे बारह सेर, उक्तः 
ओषधयो का चूण बनाकर मद्य मे मिलाकर एक बर्तन मे रखकर उस बतंनंः 
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क्रा भख बंद करके एक मास तक पृथ्वो में गाड़ कर रख देवे । परचात्‌ निकाल 


कर छान चेवं । 
अक कपूर-रेक्टीफायड स्प्रीट १६ जस, कपूर चार ओौस भौर पिपरमंट 


का पूरु एक ओस एकव एक शोशी मे डालकर उट लगा देवे । यह प्रथम 
श्रेणी का अर्कं कपूर तैयार होगा । मात्रा ५ से २० बृंद । 

अग्नि कुमार रस-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक भौर सुहागा का लावा एक 
-एक तोला, सुद्ध वच्छनाग ३ तोर, कौडो भस्म ओर शंख भस्म दो-दो तोठे तथा 
काली मिर्च ८ तो चे । पारद गन्धक की कज्जली बनाकर अन्य जौषधियों के 
वर्णं को एकत्र मिलाकर नीवूके रस में तीन रोज तक मर्दन कर दो रत्ती 


त्रमाण गोचिया तैयार कर चेव । अनुपान मजीणं गौर साधारण दस्त में छाछ 
कै साथ, अतिसार मे चाव के घोवन के साथ मौर हैजामें सौँंफके अक के 


चाथ देना चाहिये । पित्त प्रधान दहना में शंख, कौड़ी या रक्तिं भस्म, अनार, 
कैला के साथ देते से लाभ होता है। पुरानी इमल्यी का. अकं मी बहुत ही कभ- 
श्रद सिद्ध हभ हं । 
मगमदासव--मुतसंजीवनी सुरा अथवा रेविटफायड .स्प्रीट सवा ६ सेर, 
-शहृद तीन सेर दस तोर, पानी तीन सेर दस तोके, कस्तूरौ बीस तोके, कारी 
मिर्च, सौग, पीपल ओर दाक्चीनो दस-दस तोक । सर्वप्रथम कस्तूरी को सुरामं 
-चोर रवे पश्चात्‌ सभी द्रव्यो को एक मास के किए एक कँचके पात्र में मुख 
वंद कर रख छोड । महीने भर बाद दवा को छान कर श्षीशी मेँ रख ले । 
-माव्रा--दस से पन्द्रह वंद तक । अनुपान-एक तोला जर अथवा बताशा 
कै साथ । इस दवासे हंजे को शीताद्धावस्था तथा हिचिकी एवं सान्निपातिक 
हैजा में कभ होताह। हजारे एेठन होने पर ते में अर्कं कपूर डा कर 
भाक करने से लाम होता ह । कुम्भारकै आर्वांकी राख ओर अरहर की 
भूनी हई दाल का चूर्णं भी लाभदायक है । रग, धनिर्यां एवं खस डालकर 
ओटाए जल को पिलाने से प्यास शन्त होतीहं। पीपल-वक्ष की सुखी छाल 


करो भागम जलाकर कार कर छेते के पश्चात्‌ पानी में बुञ्लाकर वही पानी 


किक ०9 
का ~> 
कि सा क कव कन्या कवक पक्क जकर कन इ 

^= “व ज क क कु ण क कक कृ-न्य अ यक 
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पिखाने से प्यास तथा पेट का जखन मिट जाती हे । पेाब बन्द हो जाने पर 
निम्नलिखित उपचार करना चाहिए- 


जाध पाव जौका आटा गौर चार आने भर सज्जी को जल में घोककर 
पका लेने क पञ्चात्‌ पेट पर केप करना चाहिए । बोतक मेँ गर्भ जरु रखकर 
बोतल को पेट पर फिराना चाहिए । अरवा चावल, हल्दी भौर तुरुसी पत्र को 
समान भाग लेकर छाछ में पीस कर उदर पर केप करनेसे लाभ होता है । 
ड की रोई की अथवा ऊन के कपडे को पानी मे खौला कर उसी रोवा अथवा 
ऊनी कपड़े से ऊपर स्वेद करते पर पेशाब हो जाता ह । केले कौ जड़ ओर कलमी 
सोरा छोपनेसे भी लाभ होतार, ठेकिन इस प्रयोग को कु रोग हानिकर 
जतकाते हुं । उक्त केप से शीताङ्क अधिक बढ़ जाने की सम्भावनां रहती हं । म॒त्रा- 
शय में पेशाब इकट्ठा होने पर कंथेटर नामक यंत्र से भी पेशाब निकाला जाता 
हं । इस यत्र का प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह से जान छेना चाहिये कि 
मूव्राशय मे पेशाब ह या नहीं क्योकि केवर अटका हभ पेशाब निकाकने के वास्ते 
ही इसका प्रयोग होता ह । यंत्र प्रयोगे के पह साक्षात्‌ ज्ञान भी आवश्यक ह । 

हेजा मं एलोपैथिक चिकित्सक “बण घोल नामक यंत्र द्वारा रोगी के 
नस मे संलाइन चा देते हँ । इस प्रयोगसे भी लाभ होता है लेकिन सैलाइन 
की मात्राकौी न्यूनाधिकतासे प्राण तक चलाजाताहै। इस रोग मे उदर 
अण्डल विशा हो उठता है । अतः ओषधि की अल्प मात्रा ही उचित है- 
जैसा क्ति शास्त्रकारों ने वणन किया ह । हैजा अच्छा होने के ` समय एक प्रकार 
की भूख पेदा होती है जिसको मिथ्या भूख कहा गया है । उस हात मेँ भोजन 
कदापि नहीं देना चाहिए । . 

पथ्य--हेजा रोग में दवा एवं जरू के अखावे कोई अन्य वस्तु खाने अथवा 
पीनेके किए नहीं देना चाहिए । रोग छट जाने पर छाछ, नीब्‌ ओौर मिश्री 
का शर्बत, खस्सी, साबूदाना, बालौ ओर आरारोट वगैरह देना चाहिये । मिथ्या 
भूख में तो भूर कर भी किसी प्रकारका पेय भी नहीं देना चाहिये । पथ्य में 
जरा-सा गोमा होने से रोग का पुनः आक्रमण हो जातां है । जिससे प्राणान्तं 
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तक हो जाता है । भययुक्त हैजा के रोगीको चिकित्साके साथ-साथ सात्वनाः 
की विदोष आवद्यकता होती हं । 
करुमि रोग ( ४०५५७ ) 
आयुर्वेद शास्त्र में कृमि दो प्रकार की बतलाई गयी हँ बाह्य जर आम्य 
न्तरिक । रोख एवं जँ आदि को बाह्य कृमि कहते हैँ । इन कमियों मे खुजली, 
फुन्सी तथा गांठ इत्यादि रोग पदा होते ह। ज्यादा मीठी ओर चरपरी वस्तु 
तथा विशेष रूप में मांसं के सेवन यानी आहार की गड़बड़ी से पित्त कौ विङृति 
होकर अतिों में दूषित मलजमाहो जाता है जिससे अंतिम ङकृमि हो जातीः 
है । आयुर्वेद शास्त्र मे कृमि रोग के निम्नलिखित कारण बतलाये गये हं । 
अजीर्णभोजी मघुराम्लनित्यो द्रवभ्रियः पिष्टगुडोपभोक्ता 1 
व्यायोमवर्जाच दिवाश्ञयानो विरुद्ध भुक्तलभते छु्मीस्तु ।१ 
अर्थात्‌--जजीर्णं पर भोजन करनेवाला, निव्यप्रति मीठा खटा खानेवाला? 
पतल पदाथं का प्रमी, पिद्री का सतुमा आदि तथा गुड का पदार्थं खनिवाला, 





भोजन करके परिश्रम नहीं करे, दिन को सोनेवाला, विरुद भोजन, जैसे- मछली 


ओर दुघ का एक साथ सेवन आदि कारणों से कृमि रोग उत्पन्न हो जाता हं ।' 

पेट में कृमि पड़ जाने पर चेहरे का भहापन, नाक मे खुजलाहट, मुंह मे 
पानी भर आना, सोने पर दांत किटकिटाना या -डर जाने के कारण चौँकनाः 
अथवा उठ बैठ जाना । नामि के समीप खरोचने जैसे ददं होना, भूख की अनिय- 
मितता भौर पतला दस्त होना । अम्ल, अनिद्रा, अतिसार तथा मिचली भी 
होती है । छोटे बच्चों को उजला पेशाब भी होता ह । मल-मूव्रादि से सात प्रकार 
की, कफ से छ प्रकार की गौर रक्त से सात प्रकार की इस तरहं २० प्रकारको 
कमि होती हं। 


डक्टरी मत से-मनुष्य के भीतर पायी जानेवारी कृमि सात प्रकार कीः 


है । जिनमें निम्नङ्खित तीन भ्रकार मानी जाती हं । 
१-केचुभाकीर ( 2२०४५ फण ) । 





च नि भी च भ 
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२४९ 
र~ सूत जंसी-( रेड या पिन वर्म 1762 01 एठा ) 
>-फोतानुमा--( टेप वर्म 20€ ज ) 
केचुआकार छृभि-केचुए जैसी लम्बी ओर गोी होती है । यह विभिन्न 


रग युक्त होत्ती हैँ । उक्त मि छोटी आंत में रहती हैँ । इनमे मादा रं 
भो होतेह । नर छमि की अपेक्षा मादा कृमि लम्बी होती है । नर कमि 4 
दस इच तक ओर मादा छः से पन्द्रह इन्व तक लम्बी होती ह । 


मादा जाति 
कीछकरमिअंडादेतीदहं जो मरके साथ निकलती हँ । यद्यपि इन कृमियो कं 
निवास आतो में रहता ह केकिन कभी-कभी पाकस्थली मे प्रवेश कर जाती है 


जिसके फटस्वरूप मुख द्वारा बाहर निकलती देखी जाती हं । इस जाति की 
करेमि की कई एक श्रेणियाँ हुं । | 

सुत्र कृमि--महीन सूते की तरह मादा ओर्‌ नर के रूपमे निकर्ती हैः । 
नर को लम्बाई कुगभग चौथाई इन्व ओर मादा कौ लम्बाई कगभग पौन इन्व 
तक होती ह । इनका निवास छोटी आंत से लेकर मलद्वार तक रहता है । उक्त 
कृमि मात्र मे अण्डे देती हँ । जिसके फलस्वरूप मलांत्र मे कुटकुटाहट की प्रबलतां 
रहती हं । ओषधि प्रयोग से मलांत्र की कृमि तो निकल जाती हं किन अत्रपुट 
ओर उपांगकी मि निकलना कठिन है । उक्त प्रकार को कमि कभी-कभी 
छोटी बच्चियों कौ योनि में प्रवेश कर जाती हं जिसके कारण भगोष्ठ मे खाली 
मौर सूजन भा जाती है । एेसा होने से घाव होकर कभी-कभी मवाद भौ आते 
रुगता हं जो पत्तिक प्रमेह रोग का भ्रम पैदा कर देता है । 

फीतानुमा कृमि--टठीक फीता जैसी चिपटी ओौर उजछे रंग कौ होती है । 

इस प्रकार की कृमि का निवास छदी मातो मे रहता है । फीतानमा कमि 
के सर पर एक हुक जसा बना रहना है निसके सहारे वह नस मे चिपक कर 
स्स नूसतो रहती हँ । यह्‌ कमि प्रायः तीन प्रकार की होती है, १-टेनियां 
सोख्यिम ( (7थ्छप9 §नोप्ण }, जो पांच फीट से छेकर लगभग पचीस प 
तक लम्बी होती है । २-टेनियां मेडियो कैनिकेटा ( वना & 11200 © 06. 
18५९ ) जो टेनियां सोखियम से बलवती ओर मोटी के अलाते लगभग ६० फीट 
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तक म्बी बतलायी गयी हँ । ३-इसको त्राड टेप व न ( 87026 ४००९ 
०7 ) कहते है जो सत्रह फीट से केकर लगभग ७५ फीट तक लम्बी होतो 
है। इस कृमि की बनावट बहुत ही विचित्र है। यह गठिर्गाठ जुडी हुई होती 
है । उक्त गांठे एक अथवा दो चाहे चार या इससे भी अधिक एक बार टूट कर 
बाहर निकर्ती हँ । मगर किसी प्रकार यह गाठ किसी जानवरकेपेटमें चरी 
जाय तो वहं भो इसका शिकार हो जाता ह । इस कृमिकी गायों का आकार 
छौकी के बीज जसा मालूम होता हं । 


चिकित्सा--बायविडंग, संधा नमक, हरे की छार भौर जवाखार के चूणं 
को नीम के पत्तो के रसके साथ सेवन करना चाहिये । पलास का बीज, नीम 
का फूल, वायविडंग भौर हरे का समभाग केकर चूर्णं कर चं । इत चूं को 
छः मागा की मात्रा मे समभाग पुराना गुड मिलाकर खिरानें के पश्चात्‌ गाय 
का गर्म दूध पिलाने से कृमि निकल जाती हं । अनारकौीछारका काढाभी 
बहुत ज्यादा काम करता हं। सेर मह धोने के पश्चात्‌ आधा छटांक गुड खाने 
कै थोडी देर बाद कमीला अथवा बायबिडंग के चूण को मिश्री में मिलाकर 
ओौटा हमा दूध पिलाने से कृमि निकल जाती हं । अगर इस दवा से पाखाना 
नहीं हो तब कोई साधारण दस्तावर दवा देकर पेट साफ करा देना चाहिये । 
पलास का बीज ओौर कुडा की छाल प्रत्येक एक-एक छर्टाक, वायविडंग आधा 
पाव उक्त तीनों ओौषधियोंको कूट कर बारीक चूणं तैयार कर लेवें । मात्रा 
चारसे आठ आने भर। इस दवा को भी पहले गुड खाकर ही खाना चाहिये । 
गुड खाने पर कृमि उस पर लिपट जावे हँ भौर बाद में कृमि निकार फकनेवारी 
दवा का सेवन करने से सुविधा होती हं। 
कृमि कुठार रस~-इन्द्र जौ, चायमाण, अजमोद, वायविडंग, शुद्ध हिगुल, 
शुद्ध वच्छनाग भौर नागकेकर प्रत्येक एक तोल, कपूर ८ तोे भौर पलास के 
बीज का चूर्णं १५ तोले । उक्त सभी ओषधियों का बारीक चूणं बनाकर- 
जलभांगरा, मूषाकर्णीं भौर ब्राह्मी ब्दी को एक-एक भावना देकर एक रत्ती 
भ्रमाण गोर्व्या तंयार कर लेवें । 
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जनुवाच--सत्यानासो का काढा अथवा राहद । 

इस रोग पर सेन्टोनीन ( 52110717 ) नामक दवा बहुत ज्यादा काम 
करती हं । यह अंग्रेजी दवाखानों में मिलने वाली एक विषैलो ओषधि है, अतेः 
मात्रा के विषय मे अच्छी तरह सोच-समन्ञ कर ही इसका प्रयोग करना चाहिये । 
श्री रामनारायण शर्माजी वैद्यने आरोग्य भकासमें ल्खाहै कि सेण्टोनीन 
कारमीर मे पैदा होने वाटी “शुडूटी”" नामक जड़ी सै तयार होता है लेकिन 
तयार होता है विदेश में जाकर । | 

छृमिघातिनी वटी ओौर विङंगासव भी कृमि रोग के लिए अत्युत्तम ओौष- 
धियो मसे है । चेनोप्रोडियम आयल भी क्रमिके किए उत्तम दवा है। मात्रा 
दस से १५ बंद तक । 

विडंगावठेह-बायविडंग का चूणं शहद में मिलादेने से विडगावलेह्‌ 
तयार हो जाताहंजो कृमि रोग के लिए रामबाण हं । 

छमिवालोंके लिए अजीर्णं होनेवाके पदार्थो का सेवन बिलकुरु बन्द 
कर देना चाहिये । कच्चे फल तथा मटर की छीमिर्यां ओौर मीठा बिलकुछ बन्द 
कर देना चाहिये । कृमि का विशेष आक्रमण बच्चों पर ही होता हं। अतः 
बच्चों के नियमानुसार भोजनादि का प्रबन्ध परमावद्यक है । परवल, करेला, 
रहसुन, नीव, बथुआ ओौर गूलर, बकरी का इव तथा पुराना चावल का भात 
उत्तम पथ्य हं । 

खोटे बच्चों का गुह्यदार पक जाने पर ॒चिनंग अथवा चुन्ने कीड़ा करूगना 
कहते हँ । यह रोग होने पर बार-बार अपने हाथों से खुजलाया करता है 
ओर वही हाथ अपने महम भी च्गाता है। अतः स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 
इसका बहुत भयानक परिणाम देखने में आता ह । चिन्नग पर अरंड अथवा 
धतूरे के परो का रस गाने से हत ज्यादा लाम होता है जायतून का तेरू भी 
खाभदायक होता ह । 

बाह्य भियो पर उपचार- 

इन्र टु रोग--इस रोग मं सिरके वारु गिर जाते है । पुरुष के मूंछ 
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| ओर दादी मे भी यह रोग होता है । कड्वे परवल क पत्तो का रस लगाने पे | 
बाल उग आते हैँ । खटमल को उक्त स्थान पर रगडने से भी छाम होता हे ¦ 
सीट, नीम मौर अरंड के पत्तो का रस छोपने से भी लाम होता हं। 


ज, खटमरु ओर नारू । नारू को नहरुमा भी कहते हं । 


| | नीम का बीज पीसकर सिरमें ठेप करने, चाहे नीम की पत्ती पानी मे 
| ञओौटाकर सिर धघोनेसे जं मर जाते दहं) मैनसिल को कंडवे तेल मे पीस कर 
लगाने से जथवा सिकारस को गोमूत्र मे पीस करलेप करनेसे जुं नष्टहो 
जाते ह्‌ । 
लाख, भिलावा, श्रीवास, सफेदअपराजिता, अर्जुन वृक्ष का एल भौर 
फल, राल, बायविडंग भौर गृलर इन ओषधियों का धूप बना कर धूनी देने 
से सपं, चूहा डस, मच्छर, घून, गुडरा, सुदिया तथा खटमले आदि भाग 
जाते हं । 
नारू पर-कलोंजी को दही में पकाकर लेप करने अथवा चौलाई की 
जड़ को पीस कर बाधने से छाम होता ह । दवा रुगाने के साथ-साथ प्रतिदिनं 
बकायन के सात दाने निगलते जाने से बहुत शीघ्र ही फायदा होता हं । 
स्कर्वी इस रोग में मसूढ़े फ उठते हैँ जिससे मवाद भी अने र्गता हं । 
कड़वी तरोई का पिसा हुआ चृणं कागज मे लपेट कर सिगरेट जैसा बना 
कर पीने से लाम होता ह । वायविडंग के चूणं को चिलम पर रखकर पिराया 
जाता हं । अनुसन्धान द्वारा पता चलाहै कि यह रोग विटामिन सी ( ४२४०- 
प ©, ) की कमी के कारण होता ह । अतः विले का ताजा रस सेवन 
करना चाहिये । इसमें विटामिन सी° मिल्ताहं। रीठाके फलकी छाल, 
मोलेसरी कौ छाल ओौर फिटकरी मिलाकर कुल्ला करने से भी लाभ होता हं । 
विश्चेष--याङ्गंधर संहिता मे २२ प्रकारकी कभियोंका वर्णन भायाहं। 
अठारह भ्रकारकी कृमि जो भीतर रहने वाली होती हं, तीन प्रकार की बाहर 
वारी कृमि जिनको जु, जमजूं भौर रीख कहते हँ तथा एक कफ रक्त से उत्पन्न 
होने वाला स्नायुक नहुरुभा अथवा नारू कहा जाता हं । 
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आयुवेद शास्त्र में कृमि शब्द आया हँ । एलोपेथिक चिक्रित्सा प्रणालो का 
आधार जीवाणुवाद पर ही निभेर ह । अथवंवेदमें भी कृमि का दृष्ट जौर अदष्ट 
कै नाम से तिद किया गया हं । 


पाण्डु रोग ( 1200106 ) 

यह्‌ रोग वातज, कफज, सचिपातज ओर मुतिक्राजन्य, इस प्रकार पाच 
किस्म का होता ह । भगवान धन्वन्तरि जीने केवल चार प्रकारका ही बतलाया 
ई । इस रोग में शारीरिक अवयवो यें पीलापन देखने में आता ह । अतः इस 
रोग को पाण्डु अथवा पीलिया रोग कहते हँ । श्रौ माघवाचायंजो ने इस रोग 
का कारण निम्नलिखित बतलाया ह :-~ | 

व्यायासस्लं लवणानि सच सवं दिवास्वप्नमतीव तीक्ष्णम्‌ । 
निसेवसाणस्य प्रदूष्य रक्तं टरोषास्त्वचं पाण्डुरता नयति ॥ 

अर्थात्‌-अधिक व्यायाम, खट पदार्थं का सेवन, क्वण का सेवन, अत्य- 
धिक मद्यपान, मिद खाने, दिन में सोने तथा तौखे पदार्थ सेवन करनेवालों का 
रक्त दूषित होकर वातादि दोषों को प्रकुपित कर त्वचा एवं नखादि को पीला 
ऊर देता है । अधिक मेथुन भी इस रोग का एक प्रधान कारण ह । 

यह रोग होने के पहर त्वचा में रूखापन हो जाता है जिसके फरस्वरूपं 
चमा फट जाता ह । संह से बार-बार थूक आना, अंगों का जकडना, भिद खाने 
को इच्छा होना, नेत्र के पलक ओर नेत्रका निचा भाग सजना तथा'मल- 
मत्रादि का पीत वणं हो जाना ओर अनपच आदि उपद्रव दृष्टिगोचर होते हँ । 

अग्रेजी चिकित्सा सें इसके प्रायः दो प्रघान भेद है--हिपाटोजिनस ( ्€- 
02106०४5 ) ओौर हिमाटोजिनस (घ श्ल 210610४8) । इस रोग के कारण 
कै विषयमे लिखा है कि पित्ताशय ( ७2] 02१५० ) से पित्त निकर कर 
अगर किसी कारणवल्च उचित रूप से आतो में न जाकर रक्त के साथ मिरु जाय 
तो अखि, मुंह, हाथ, पैर तथा नखादि पोत वर्णं हो जाते है । हिपाटोजिनस क 
विषयमे कल्खिाहै कि~-पित्तपथरी, पित्तनाली में कृमि का प्रवेश, पित्तनाली के 
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पथ पर अर्बुद वगैरह का दबाव, मंदाग्नि तथा सर्दी ल्ग जाने भादि कारणोंसे 
यह्‌ रोग हो जाता ह्‌ं। 

वातज पाण्ड-में नेत्र, गात्र एवं मूत्र में रूखापन, कलाई तथा कलाई, 
कम्प, सूरई बेधने की-सी पौडा गौर अफरा, शूर एवं भ्रम आदि होते हं । 

पित्तज पाण्डु़-मे मूत्र, नेव तथा त्वचा में पीलापन, दाह, प्यास, ज्वर 
तथा मरू का पतला उतरना आदि लक्षण होते हुं । 

कफज पाण्द्‌-मं मह से कफ निकलना, सुजन, क्षपंनो, शरीर का भारी- 
पन तथा नेत्र एवं गाव्रादि का सफेद रंगयुक्त होना भादि लक्षण पाये जाते दहं ॥ 

सन्निपातज पाण्ड--इसमे उक्तं तोनों दोषों के चिल्ल देखने मेँ आते हैँ । 

मृत्तिकाजन्य षाण्डु--यह रोग मिद्री खाने से होता है। मिद्रौ तीन प्रकार 
की होती है कषली मिदर जो वातज होती है, खरा मिट्टी जो पित्तज होती ह 
मौर मीठी मिहीजो कफज होती दहै। मिदट्रीखानेसे रसादि सप्त घातुभों में 
ङ्खापन हौकर भोजन किया हभ पदार्थ भो स्खाहो जाता । इस प्रकार वह्‌ 
मिरी पेट में पहुंच कर बिना पके रस को रसवाहिनी नसोंमेंले जाकर राहू 
बद कर देती हुं । 

एसा होन से इन्द्रियो को शक्ति कमजोर हो जाती है जिससे मनुष्य कौ 
शक्तिकानारदहो जाताहै, फलतः कान्ति ओर तेज में न्यनता आकर पण्ड 
रोगदहो जातारह। 

पाण्डु रोग पुराना होने पर असाघ्य हो जाता है। इस रोग को चिकित्सा 
बहुत शीघ्र होनी चाहिये । कुछ दिनों तक ॒रोग॒ठहर जाने पर अरुचि, प्यास 
वमन, ज्वर, सिर दद॑, अग्निमां्य, कण्ठ में सुजन, कमजोरी, बेहोशी हदय में 
4 तथा हृदय मं धड़कन जदि उपद्रव पैदाहो जातेहैः। इस रोग में शोथ 


हो जानेके कारणशरीरके बेकार जलीय अंशाका पूणं रूपेण पेशाब ओौर 
पसीना दारा बाहर नहीं निकलना हौ है । 


पाण्ट रोग होने पर पित्त-कारक पदार्थो के विशेष सेवन से कामला रोगहो 
जाता हं~-जो कोष्ठाश्रय भौर शाखाश्चवय के नामों से विख्यात हं । कामला रोग 
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पुराना होने पर जठराग्नि को धर दबाता है जिसके फलस्वरूप पेट घडा सदशय 
हो जाता ह । एेसा होने पर कुम्भ कामला कहते है । 

चिकित्सा--पाण्डु ओर कामला के रोगी के साध्यासाध्यता का विचार 
करने के पश्चात्‌ इस रोगमें एेसी दवा का प्रयोग करना चाहिये जिसके दारा 
यकृत की क्रिया ठीक हो जाय । रोगी के बलाबल के मुताबिक दस्तावर दवा 
देकर पेट साफ कर ङेना नितान्त आवद्यक ह । साधारण पाण्ड्‌ तो केवल जलाब 


देनेसे हीअच्छाभी हो जाता है। कामला रोग में पहर घत पिखाकर तब 
जुराब देना श्रेयस्कर ह । 


त्रिफका के कटठ़में घौ ओर चीनी मिाकर सेवन कराने से वातज पाण्डु, 
त्रिफला ओर नीम के नमं पत्तों के चूर्णं से पित्तज पाण्डु तथा त्रिफला ओर 
्रिकरुला के साथ मधु मिलाकर सेवन करे से कफज पाण्डु रोग का नाश हो 
जाता हं । 

कुटकी के चूर्णको तीन माशाकी मात्रासे सबेरे, दोपहर ओरशामको 
चीनी के साथ-साथ रेवन करने से बहुत ज्यादा राभ होता ह । आख में विशेष 
पीलापन होने पर गुमा ( द्रोण पुष्पी) का रस रामबाण जैसा काम करता 
है । मड्र भस्म को गोमूत्र अथवा त्रिफला के काटे कै साथ सेवन करने से काभ 
होता ह । 

पाण्डु एवं कामला रोग पर मंडर भस्म के अरावे पुनर्नवा की बहुत अच्छी 
क्रिया होती है । पुननंवाके सेवन से मूत्रपिण्ड के अन्दर मूत्रोत्पन्न कारक 
परमाणुओं कौ शक्ति बढ़ जाती ह । अतः ररीरका बेकार जलीयाअंश कासा 
पेशाब होने के साथ-साथ बराबर बाहर निकला करता हे । पाण्ड्‌ रोग में 
पुननवादि चूर्ण, क्वाथ, अरिष्ट, धृत ओर पननेवादि मण्डर से आशातीत लाभ 
होता हं । 

पनन वादि मण्ड्र---पुनर्नवा, निगोथ, सोठ, पीपर, मिर्च वायविडंग, देवदार 
चित्रक, पुहकर मूर, हरे, बहेरा, आमला, हल्दी, दारू हल्दी, जमालगोटे की जड 
चव्य, इन्द्र जौ, कुटकी, पीपला-मूर ओर नागरमोथा को एक-एक तोला तथा मण्डर 














द आयुर्वेद-विज्ञान 


स्म ४० तोर ठव । पहर मण्डूर भस्म को चार सेर गोमूत्र के साथ भौटा कर 
गाढा कर रेवं पञ्चात्‌ उक्त दवाओं कै चूणं को मिलाकर तीन रत्ती प्रमाण 
मोचयां तैयार कर र्वे । अनुपान गोमूत्र । इस दवा से पाण्डु, शोथ, रू, 
अफरा तथा उदर रोगादि नष्टहो जातेहुं। 


विडङ्गाद्य लौह -वायविडग, त्रिफला, त्रिकूटा, दाङ हल्दी, पीपल ओौर 
मण्डूर को समभाग ककर चूर्णं वना र्वे । उक्त चूणंको घी ओर मधु के साथ 
सेवन करने से पाण्डु एवं कामला रोग से छृटकारा मिक्ता है । 


आमलक्यावलेह्‌-आं वरे के ४ सेर रस को पकाने पर जब आधा सेर शेष 
रह्‌ जाय तव उतार कर पीपर २० तोक, मुनक्का, २० तोर, मुलहठो २ तोर, 
वंशोचन ४ तोकं भौर सोढ १ तोला को चूणं करकं मिलावें ( मुनक्काको 
सिल पर पीस कर मिखाना चाहिये ) । इसमें ३ पाव चीनी की चाडनी मिला 
कर एक पाव मभ्रु भौ मिला देना चाहिये । माद्रा--आधा तोला । अनुपान~-~ ` 
गोमूत्र अथवा छाछ । 
पाण्डु पंचानन रस--लौहभस्म, अभ्रक भस्म ओौर ताम्र भस्म ५-५ तोके । 
सोठ, मिचं, पीपल, आंवखा हरड, बहेरा, दन्ती मूल, चव्य, चित्रक, काला- 
जीरा, हल्दी, दारू हल्दी, निसोत, मानकंद, इन्द्र जो, कुटकी, देवदारू, बच 
भौर नागर मोथा का चूणं केकर ८ गुने गोमूत्र मेँ पककर गाढ़ा कर ठेव । 
ठ्डा होने पर उपरोक्त सभी ओषधियों को मिलाकर २ रक्तौ प्रमाण गोरिया 
तयार कर लवे । गर्म जल अथवा गोमूत्र कं साथ सुबहु शाम । वधमान पिप्पली 
भी इस रोग कौ प्रधान दवा ह । 
पथ्य--गाय भौर बकरी का दूध, मक्खन, मिश्री, छाछ, पुरने गेहं भौर 
जौ की रोटी, मूग, मसुर ओर अरहर की दाल का जूस । परवल की तरकारी 
देना चाहिये । फल मं अनार, अंगूर भौर सेव इत्यादि देना चाहिये । मांस 
घानेवालों के लिए जंगली पशुओं के मांस देने के लिए ज्खिाहै। 
इस रोग में घूमने फिरने से चित्त प्रसन्न रहता ह । कठ्ज करनेवाली 
वस्तुभों तथा मंथुनादि से सख्य परहेज रखना चाहिए । @ 










रोगों की चिकित्सा 


रक्तपित्त ( प 2©7186706515 ) 

श्री माधवाचार्य जीने च्लिाहै किपांडु रोगके समान रक्तं पित्त मौ 

पित्तसे हो होता है । इस रोग के पहले निम्नङ्खित रक्षण दु्टिगोचर होते हं । 
सदनं शीतकामित्वं कण्ठं धूमायन वमिः । 
लौहगं धिस्च निइवासो भवत्यस्मिन्भविष्यति ॥ 

अर्थात्‌ः--गानि, शीत की इच्छा, कण्ठमें धूर्जा-सा भ॑रा रहन, वमन 
ओर तपे लोहे की-सी गन्ध आना तथा जल्दी-जल्दो सवास लेना आदि क्षण 
जिस मनुष्य में मिलते हो उसको रक्तपित्त का पूवं रूप जानना चाहिए । शोक, 
धूप मे ज्यादे घूमने, विेष मेथुन भौर व्यायाम करने, छाल मिवा का विशेष 
सेवन अथवा ज्यादा गरम पड़ने के कारण पित्त दूषित हो जाता हं 1 उक्त प्रकार 
इषित हुआ रक्त मुख, नाक, गुदा, योनि तथा लिगि दारा बाहर्‌ निकलने का 
नाम रक्तपित्त है 1 नाक से रक्तल्लाव होने को नकसीर फूटना अथवा विनाश 
फटना भी कहते हैँ । यहं रोग गर्मी के दिनों मे बहुत से रोगो को अनायास हीं 
हते देखा गथा है । सान्निपातिक रक्तपित्त मे रोग॒चमंसीमा पर परहँचने पर 
सभी द्वारं के अलावे रोमकूपसे भौ रक्तआने र्गतां जोपमुत्युका ही 
साक्षात्‌ रूप है । मुंह से रक्त निकलने पर रक्तपित्त ओौर यक्ष्मा आदि के पहचान 
कै लिए निम्न प्रकार को बातों को स्याल रखना चाहिये । रक्तपित्त का रक्त 
श्यामलता रंग व्यि हए धुमला, काला ओर क्ञाग रहित होता है । यक्ष्मा 
रोग का रक्त चमकीला कारु तथा ज्ञाग एवं कफयुक्त निकलता हं । रक्तपित्त 
से भिचली होती है केकिन यक्ष्मा रोग मे रक्त वमन के पहले छाती मे जलत, 
ददं अथवा शवास-कष्ट आदि लक्षण पाये जाते है । ` 

अग्रेजो में रक्तं वमन को हिमेटिमेसिष कहते हैं । छा हे क्रि यहु रक्तं 
कभी-कभी इतना ज्यादा निकलता है कि प्राणान्त तक हो जाताहै। अंग्रेजी 
चिकित्सा के मतानुसार रक्त वमन के निम्नकिखित कारण हैँ । यया-- 

पाकस्थरी के भीतर घाव अथवा पाकस्थली की शिरा, धमनी चाहे कंपि- 
खरी का रक्ताधिक्य । पाकस्यरी का नूतन प्रदाह यकृत कौ क्षय प्राप्ति आदि । 














२५० आयुवेंद-विज्ञान 


फस्फुस अथवा हत्पिण्डके पुराने रोगों कै कारण, टायफायड तथां चचक 
आदि रोगो में रक्तं दुषित होने के कारण मौर स्त्रियों के ऋतुखाव या बवासीर 
की बीमारी में रक्तखाव रुक जाने से- 
चिकित्सा--ऊष्वंगामी अर्थात्‌ ऊपर से रक्त निकलने पर शामक गौषधियों 
का प्रयोग करना चाहिये । तिक्त भौर कषाय रस, उपवास एवं सोंठ रहित षडंग 
जल के प्रयोग द्वारा सुन्दर काभ होता है। ऊष्वंगामी रक्तपित्त मे दस्तावर 
दवा देकर पेट साफ कर लेने से विरोष सुविधा होती है । अधोगामी रक्तपित्त 
अधात्‌ निम्न हारों से रक्तखाव होने पर वृहण ओषधि भौर मधुर रस का 
प्रयोग हितकर है । अधोगामी रक्तपित्त में विरेचन देना लाभकर हं । 


रवेत दर्वा का रस शहद के साथ पिलाने ओर संधाने से लाभ होता ह! 
निशोथ ओर स्याम निशोथ के कषाय में इन्हीं का कल्क मिलाकर अवलेह्‌ तयार 
कर लेने के परचात्‌ सुवह्‌ गौर शाम को एक-एक तोके सेवन कराने से लाभ होता 
ट । अनुपान मिश्रौ अवले को परीसकर सिर पर छोपने से नाक से रक्तं निक- 
खना बन्द हा जाता हु । चन्दन, खस, नागरमोथा, मंग, पौपल, धाक कौ खील 
भौरनजौ को रात भर पानी में भिगा देने के पर्चात्‌ दूसरे दिन खरटी के 
नर म इनका काढा बनाकर सेवन करने से शोघ्रही रक्त बन्दहा जाता ह । 
वासक, नागरमोथा भौर भविला सम भाग लेकर वर्णं बना लेवें । मात्रा ६ 
भार चुबह्‌ तथा शाम को । अनुपान मिश्री का शर्बत अथवा वेत दूर्वाके रस 
के साथ । 

इष्माण्ड खण्ड--बटिया कृष्माण्ड ( भतुभा ) के उपर का छिलका उतार 
कर कलदंदार पात्र मेँ पानी डाककर ओौटाने के पश्चात्‌ रस निकार कर थोडी 

देर तकर धूपमे सुखा लेवें। इस प्रकार रस रहित गुच्छे को ४०० तोले को मात्रा 
मे लेकर एकसेरधघा में भून छ । पद्चात्‌ पेठेके १६ सेर रसमेंचारसौ तोके 
चीनी की चासनी तयार कर उपरोक्त भुना हुआ कूष्माण्ड डाल देवे । उक्तं दवा 
मे उपरसे निम्न दवा मिलादेवें। पीपल, सोंठ भौर जीरा आठ-आठ तोके 
ओर दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, काटी मिर्च तथा धनिर्यां दो-दो तोके । 








रोगो को चिकित्सा २५६ 


उक्त ओौषधियों का बारीक चूणं बनाकर मिका देना चाहिये । मात्रा एक तोका 
से दो तोके तक । अनुपान बकरी का दूघ अथवा जल । 

रक्तपित्तान्तक जोह्‌-आंवला मौर पीपल का चूणं एक-एक तोरा, कौह 
भस्म दो तोके को आवल के रस में घोटकर दो रत्ती प्रमाण गोलियां बना चेवं \. 
सुबह ओर शाम को दुर्वा रस अथवा शहद के साथ खिलाना चाहिये । 

ऊ्ीरासव--खस, नेत्रवाला, लार कमल, गम्भारी का फल, नीलोफर, 
प्रियेगु, पद्माख, रोघ, मजीठ, धमासा, जकजमनी, चिरेता, बड़की छार, 
गृलर को छाल, कचूर, पित्तपापडा, सफेद कमर, कचनार की छार ओर मोच 
रस ५-५ तोडे तथा कूटा हुआ मुनक्का १०० तोके ओर धाय का फल श्सेर लेवें ।: 
उक्त दवाओं को एक मटक में डालकर उसमें जक ६४्सेर, खांडसौ तो्धेः 
ओर मधु ६ सेर मिलाकर मटकेका मुंह बन्द करके एक मास बाददवाकोः 


छानकर रख लवे । मात्रा एक से दो तोक्ते तक भोजनोपरान्त । कामदुघा रसः 


भी इस रोग मे विशेष फायदा करता ह । 


पथ्य--रक्तसाव के समय साबुदाना तथा बार्खी आदि हलै पदार्थका 


सेवन हितकर ह । गौ का ताजा दूष तथा छाछ उत्तम पथ्य हं । रक्त वमन कै 
समय पेट ओर सिर पर जल-पटरी अथवा रीठे का फेन लगाने से लाभ होता है । 
मैथन, व्यायाम. एवं भूप में जाने से सर्त परहेज रखना चाहिये- 


खासी ( (णण ) 


ख्सिीदोभ्रकार को होती हे, सूखी ओर तर। सखो खासी में खासने पर 


कफ नहीं निकर्ता अगर निकलता भी है तो थोड़ा-सा पानी की तरह । तर 


खसिी में पतला अथवा गाढा बरुगम निकरता हे । श्री माघवाचार्यजी ने इस 


रोग के पूवंरूपके बारेमेंल्िखाह्‌ं। 


पूवं रूपं भवेत्तेषां शूकं पूणं गङास्यता । 
कंठे कंडङ्च भोगानानव रोधाक्च जायते ॥ 





| 
| 
| 
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अर्थात्‌ गा ओर मुंह कटिं से भराजंसा जान पड़े ओौर कंठमें खुजली 
-लथा मोजन से अरुचि होने पर खि का होना समञ्चा जाता है। 


मह ओौर नाक में धुएं का प्रवेश कुपथ्य एवं मल, मूत्र तथा छींक आदि 


कै वेगो को रोकने से ख्सिीहो जाती हं। गलग्रंथि बढ़जानेसे भीर्खासीहो 


जाती हं । 
यह रोग वातज, पित्तज, कफज ओौर क्षतज इस प्रकार चार तरह का होता 
:& । एलोपथिक चिकित्सा मेँ भी इसके कई एक आकार प्रकार हैँ, जसेः-कुकुर 
खाँसी ( १100070६ (णण ), कालो खासी ( © ण्‌ ) भौर दरू करूप आदि । 
चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा करने के पहले कारण जान ठेना बहुत 
जरूरी है । अगर गल-ग्रन्थि ( टानसिक) की खराबीसे खासी रहेगी तो 
खि लानेवाली दवा से उतना लाभ नहीं होता जितना उस पर दवा लगाने से। 
पिपली, हरे की छाक, पुष्करमूर, सोठ, कपुर ओौर नागरमोथा का चूर्ण 
अनाकर उक्त दवाओं के बरावर पुराना गुड मिला, तीन रत्ती कौ गोि्या तेयार 
करव । दोसे चार गोटी दवा नित्य सेवन कराना चाहिये । 
छवद्खादि वटी-लौग, मिचं ओर बहेरा की छाल एक-एक तला ओर 
क्षफेद पपरिया कत्था तीन तोके को बबु की छालके कटेमें घोट कर चना 
रमाण गोटी तेयार कर लवे । चूसने से काभहोतारहै। इस रोग मे ख्वद्धादि 
चणं भी अच्छी दवा है । 
कास कतरी गुटिका--वंग भस्म १ तोका, पीपलदो तोला, हरड का 
-वक्षकाल ३ तोला, यवाक्षार चार तोला, बास ५ तोला, भार्गी £ तोला ओौर 
कत्था २१ तोे को बारीक चूणं बनाकर बब के क्वाथ को सात भावना देकर 
चना प्रमाण गोखी बना ऊर्वे । तीन से चार गोलियां प्रतिदिन चुसवाना अथवा 
शमं जल से खिलने से कफ निकलकर खांसी शीघ्रही छट जाती ह । 
आवाज बैठने अर्थात्‌--स्वर-भंग होने पर ब्राह्मी, बच ओर कूुकंजन सम 
आग छेकर चरणं अथवा बबूल के रस में घोट कर चना प्रमाण गोली बनाकर 


-तपैवन कराना चाहिये । 


व 1 ता व । ९ ५ 
न 1 भि किय त 
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व्योषादि वटो, सोंठ, मिचं, पीपल, अमल्वेत, चव्य, तासीर पत्र, चित्रकः 
मूक, जोरा मौर इमलो का गृदा १-१ तोला, दार चोनी, तेज पात, छोटी इला- 
यचो का चूणं ९-९ माशे खेवे । उक्त सभी ओषधियो का बारीक चृणं तयार कर 
२० तोर गुड मिलाकर १-१ माशाकी गोखियां तयार कर वें) यहु सर्दी, 
खासी एवं पौतस आदि कौ प्रसिद्ध दवा है । ३ अथवा ४ गोलो रोज सुुमः 
जल के साथ दे। 

सितोपलादि चूणं-दार चीनी १ तोरा, छोटी इलायची २ तोका. 
पीपल ४ तोका, बंसलोचन ८ तोला ओर मिश्री १६ तोङे को बारीकं चूण 
बनाकर रख छव । अनुपान मधु ओर घी । सुखो खासी के ल्य प्रसिद्ध ह । 

सर्वाद्खं सुन्दर रस--ुद्ध पारा ओर शुद्ध गघक १-१ तोला कर कज्जलीः 
बना खेवे । जाफर, जावित्री, लग, नीमपत्र, निर्गुण्डी पत्र ओर छोटी इलायचौः 
के दाने १-१ तोता केकर बारीक चरणं बनाकर ५-६ घन्टों तक खर करकैः 
गोली तयार करने के पञ्चात्‌ उसको मोतीसीप मे रखकर कपडमिदी करने कै. 
पर्चात्‌ च्घु पुटमेंरखदें। स्वांग शीतल होने पर सम्पुट को निकाल, मिहीः 
हटाकर दवा को खरल में महीन पीस च्े। मात्रा एकसे दो रत्ती तकः 
मधु के साथ । 

वासावलेह्‌--असरुस को जड को छाल १ सेरको ८ सेर जलम डालकर. 
भौटाने पर जब २ सेर काढ़ा बच रहं सेर चीनी डाक कर चासनी तयार 
कर लवे । गाढ़ा हो जाने पर जागसे उतार कर उसमें पीपलका वर्णं गौर. 
ताजा घी आध-भाघ पाव भौर शहद आध सेर मिला देवे । मात्रा आठ अतेः 
भरया १) रुपया भर। 

कुक्‌ रलांसौ पर भिक्छचर- एसिड कार्बोलिक ३० बंद, अलकोहक ३. 
बूंद, रेकिटिफायङ्स्प्रीट मेँ बना टिचर २० बंद, टिचर बेलाडोना ६० बृंद ओर 
एक्वा मेथा पिपररेढा २ ओंस । सभी ओौषधियों को एक मे मिला देने पर ४२ 
मात्रा दवा होतौ है जिसकी रागत २ आने ओर मूल्य १) १२ पैसा क्लि है! 

कफ भिक्श्चर--“यह अमेरिकन दवा ह 1” लागत ३ आने ओौर मूक्य, 
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-र) स्पया है --ग्किसरीन १ ओँ, ेमन जूस ३ ङ़ाम भौर काडकिवर आयल 
.१ आंस केकर समी ओषधियों को मिकाकर खव । मात्रा १ ङ़म-- 


चेष्स--यह भी अमेरिकन पेटेण्ट दवा है जिसकी कछागत ३ आने रकिन 
कीमत १)५० पैसा शीशी है । नाम तो विदेशी, पर दवा हं वास्तव में देशी । 

पिपरमेण्ट दनिदार २ ग्न, मुल्हटठी ओौर शक्कर ६-६ ग्र न, काकड़ासिगी 
-५ म्रोन ओर वंसखोचन का चर्ण ६॥ ग्रन को एक दिल करके गोद जल में घोट- 
कर मशीन द्वारा लग-भग २थमग्रन कौ टिकिया तेयारकी जाती है । इसके 
न्चृसने से गरू की खराबी ओर खसिीमें राभ होता हं। 


वण्य--इस रोग में हलका पथ्य ठेना चाहिये जिससे कव्जियत न होने 
-पावे । दघ मेँ पानी डालकर मौटाना चाहिये । पीपर ओर मुनक्का देकर ओटा 
इञा लाभदायक होता है । गमं पानी के उपयोग से विदोष लाम होता हं। 
-ठंढी चोजों तथा बादी वस्तुभों का सेवन हानिकर है- 





हिवको ( पाल्न्णष्ट॥ ) 
हिचको रोग--अन्नजा, यामला, क्षद्रा, गंभीरा भौर महती इस तरह पांच 
-प्रकार का होता है । केवल हिचकी रोग होने से कोई विशेष चिन्ता को बात 
नहीं है केकिन हैजा वगैरह रोग मे हिचकी पैदा होने से बहुत खतरा पेदा हो 
-जाता ह । श्रीमाधवाचा्यजी ने इसके पूव के विषय में छिखा है- 
कंठोरसोगु रुत्वं च वदनस्थ कषायता । 
हिक्कार्नां पूवंरूपाणि कुक्षेराक्षेप एवच ॥ 
अर्थात्‌ कठ एवं वक्षस्थल मे भारीपन, मुख का कषंलापन भौर कख मे अफरा 
-हो तथा गुड़गुड़ाहट की आवाज अवे तो हिचकी रोग का होनेवाखा सम्ञे ? 
तीक्ष्ण, गमं मौर उच्तेलक पदार्थो का सेवन तथा कृमि ओर अम्क्पित्तादि के 
„कारण से हिचको होती है। खारी पेट रहने पर भी हिचकी आने लगती हं । 
चिकित्तवा-हल्दी ओर उदका चूणं समभाग चिलम में रखकर हुक्का 
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पिाने से सभी प्रकार की हिचकोनष्ट हो जाती हं। सन की छाल का चरणं 
भी उक्त प्रकार पिरान से काभ होता हं । 


प्राणायाम तथा एक-~ब-एक चिन्ता ओर भय पैदा करनेवाखी किसी बात को 
कहने से हिचकी बन्द हो जाती ह । खारी पेटके कारण हिचकी हो तो भोजन 
कराना चाहिये । 

मयूर चन्द्रिका भस्म दो रक्तौ ओर पोप का चणं एक रत्ती केकर शहद कै 
साथ चटाने से हिचकी बंद हो जाती हं । 


एलादि चू्णं-दालचीनी, नागकेसर, काली मिचं, पीपली ओौर सोठको 
उत्तरोत्तर वृद्धि क्रम, ( अर्थात्‌ पहली दवा १ तोला, दुसरी २ तोला ओौर तीसरी 
३ तोके इस प्रकार ) लेकर सभी भौषधियों के बराबर मिश्री मिका, घृत मे सान 
कर दो टंक प्रमाण सेवन करावें । 

पथ्य--हिचकी में गमं दूध देना चाहिये । 


दया ( 458 ) 


दमा अर्थात्‌ श्वास रोग महाद्वास ऊध्वं श्वास, छिन्न इवास, तमक इवास 
ओर क्षुद्र उ्वास इस तरह पाच प्रकारका होताहै। इस रोग के पूवं रूप पर 
माधवाचार्यजी ने चकिखा है :- 
्ागरूपंतस्य हृत्पीडा शूलमाघ्मानमेवच । 
आनाहो वक्तरवैरस्यं शंखनिस्तोद एवच ॥ 
अर्थात्‌ हदय में पीडा, शूल, अफरा पेट तना रहे, मुख का स्वाद्‌ रहित होना, 
-कनपटी मे फटने जैसा ददं होने पर दमा रोग का होना जानना चाहिये । महर्षि 
चरक ने लिला है कि पेट फूलना, पाइवंशूक, हृदयपीडा, प्राणवायुं का उल्टा 
-फिरना यह वास का पूवं रूप ह । श्रीभावमिश्रजी ने भी एेसा ही च्ल हः ` 
दमा रोग बहुत दिनों तक रहने वाखा रोग ह केकिन हिचकी की तरह अमर 
"किसी अन्य रोगमें इवासमे विकृति हो जाती है तब जीवन खतरे में पड 
जाता ह । | 
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चिक्रत्सा--इस रोगमें सवंप्रथम पसीना निकालने का प्रयत्न करना 
चाहिये । पसीना निकल जाने के कारण कफ पिघल कर ढीलाहो जाताहं। । 
{ति के तेर में संधा नमक मिलाकर गमं माल्दिके पश्चात्‌ बाकी पोटली 
त स्वेद करके गर्म वस्त्र से शरीर ढक देना चाहिये । पित्त, दाह, रक्त, स्वेद, 
घातुक्षीण वाले ओौर गभिणी को स्वेदन क्रिया द्वारा उपचार वजित ह । इस रोगः 
मने वमन कराने का भी विधान चज्खिाहं। 

ताचरभैरब रस- शुद्ध सिगीया, स्वेत कत्था, सुहागे का रावा, शुद्ध ताश्च 
भस्म, शुद्ध अफीम, सोठ, मिचं ओर पीपर समभाग लेकर जर के साथ घाटकर 
करजनी ( गुज्ा ) प्रमाण गोलियां तैयार कर लेवें । कन्ज वादे, रोगी के ल्यि 
इस दवा का प्रयोग हानिकर है । 

कासकर्तकी रस-रुद्ध पारा एक भाग, गंघक दो माग, छोटी पीप ४ 
भाग, हरर का छिलका ८ भाग, बेहरे का च्िल्का १६ भाग, अरस के पत्तेका 
चर्ण ३२ भाग। पारा गंधक की कज्जली बनाकर बाद में अन्य ओौषधियों का 
चरणं मिलाकर बवल की छारके कामे २१ बार भावना देकर युखाल्के 
मात्रा आधी रत्ती से १ रत्ती तक कौ, अनुपान मघु। 

भार्गगुड- भार्गी की जड़ ४०० तोले, दशमूल ४०० तोले भौर ह्रं १०९ 
नग । उक्त दवाओं का कलददार पात्रमें ४४ सेर जलके साथ ओंटाकर ११ 
सेर दोष रहने पर उतार ख्व । हरं भौर काढ़ा के अलावे अन्य ओषधियों को 
हटाकर पुनः उस काट़ मेँ हरर को ४०० तोके गुड के साथ ओौटाकर गादा बना 
लेने पर-सोठ, मिर्च, पीपर, दालचीनी, तेजपात भौर इरायची का चूण चार~ 
चार तोके ओर मध २४ तोखेमिकाच्वें। इस दवामें १ हरं ओर घा 
तोला से दो तोके तक चटनी को बकरीके दूषके साथ देने से आशातीत फल 
होता हे । 

श्वास कुठार रस-गुद्ध पारा ओौर शुद्ध गंधक कौ कज्जली दो तोले, शुद्ध 
वच्छनाग भौर सुहागे की खीर १-१ तोला, कारी मिचं ८ तोला भौर सोठ, 
। मिचं तथा पीपल २-२ तोल । उक्त सभी ओौषधियों को अदरक 8 रस में घोटः 
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कर ४ रत्ती परमाण गोलियां तेयार कर ठेव । अथवा ४ घंटों के अन्तर से अद- 
रक के साथ देवं । 


इवास चिन्तामणि रस--शुद्ध पारा ८ माश, शुद्ध गन्धकं १ तोला, लोहं 
भस्म २ तोले, अभ्रक भस्म १ तोका, स्वणं माक्षिक भस्म ८ साले, मोती अस्म 
४ मारे ओर स्वणं भस्म ४ माले, उक्त भौषधियोंको एकत्र खरल कर कटेरी 
ओर अदरक के रस तथा बकरी के दूष गौर मुलेठी के क्वाथ की ७-७ भावनां 
देकर २ रत्ती प्रमाण गोचा तैयार कर खेवे। सबेरे ओर शाम को बहैरे की 
मींगी के चूणं ओर मधु के साथ । 


च्यवनप्राश--बे, अरणी, आद्‌, गंभारी, पाटला, मूगपर्णी, माषपर्णी, 
छोटी पौपल, बड़ी पोप, गज पौपल, गोखरू, बा, शलिपर्णी, पृष्णपर्णी, 
छोटी कटेली, बड़ी कटे, मुदं अविला, काकड़ा सिगी, मुनक्का, जीव॑तो, पुष्कर- 
मूक, अगर, गिरोय, बड़ी हर, बराहौ कद, बिदारी कंद, कचूर, नागरमोथा, पुन- 
नवा, शतावर, छोटी इलायची, नोलोफर, सफेद चंदन, बिदारी कंद, अस्स की 
जड, असगंघ ओर काक नासा । उक्त ौषधियों को ५-५ तोके ओौर पके हए 
आवे ६२५ नग केकर एक बड़े मटके में १६ सेर जङ्‌ के साथ ओटवें । ४ सेर 
काढा शेष रहने पर छानकर काढा ओर ओआवलों को अलग रख छेवं । ओआवलों 
के अन्दर की गुठ्ली निकार कर चलनी पर गुहेको मल देवें ताकिरेशेभी 
निकर जायं । फिर उस गुहे को तिल तेल उड पाव ओर गायका घी डंढ पाव 
डारुकर तब तक भुनता रह जब तक पानी विन्कुरु जलन जाय। इस प्रकार 
अच्छी तरह से भुन जाने पर पहर के काढेमें सवा तीन सेर मिश्री डालकर 
चासनी बना लेवें तब उसमें भुने हए गुहे के साथ बंसलोचन २० तोला, पीपल 
१० तोका, दाल्चीनी, तेजपात, छोटी इलायची ओर नागकेसर के १।-१ तोके 
चूणं ओर डेढ पाव मधु मिला देवें। मात्रा १ तोला बकरी मथवा गाय के दूष 
के साथ खिले । इस रसायन की माठ दवाएे ( जो अष्ट वर्गं कहलातो ह ) 
अप्राप्य हं । मतः उनके प्रतिनिधि वगं से काम छिया जाता हं । इसी रसायन 
से च्यवन ऋषि वृद्धत्व से यौवनावस्था प्राप्त कर पाये थे । 
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्नकासब-- लाखा, जड, पत्ते ओर फर सहित धतुरे को कूटकर १ सेर 
र्वं ! अगर गीलाहो तो २ सेर लेवें पश्चात्‌ वासा को जड़ को छाल आवा सेर 
सेठी , पीपर, छोटी कटेरी, नाग केसर, सोढ, भर्गः ओर तालीसं पच २-२९ 
तोरे तथा धव के फूल २ सेर ओर मुनक्का २॥ सेर सभी आौषधियों को जवकूट 
कर छेदं । 
उक्त आओषधियों को एक बड़ भटके में रखकर उपर से ३ मन ८ सेर जल, 
१२३ सेर खाड ओर ६2 सेर मधु मिलाकर घो देवे । मटके का मुख बन्द कर 
एक मास तक रखने के बाद छनफर बोतल मे भरच्ें। मात्रा एक सेदो 
तोले समभाग जरु के साथ भोजनोपरान्त सेवन कराना चाहिए । 
धतरे की पत्तियों का सिगरेट जैसा चपेट कर रोगी को पिरनेसे भी दमा 
रोग मे लाभ होता ह। इस रोग में सोमलता जिसको अंग्रेजी मेँ 2121608 
12 212 कहते ह, बहुत ज्यादा लाभ करता है । इसके सत को ६7 16717) 
कटा जाता हँ जो एलोपैथिक दवाखाने में मिलता हँ । सोमलता जड़ से अन्य 
भी कई एक रोग॒ अच्छे हो जाते हँ लेकिन इसका मिलना कठिन जान पड़ता 
है । निघण्टु मं इसका गुण विस्तृत ल्पे लिखा गयाहं। सोमरस-नामक 
सुरा सोमलतासे ही तयार होता था । | 
एलोपैथिक चिकित्सक इस रोग में स्वामिन कौ सूचिका तथा फलस नामक 
पुडिया की दवा देते हँ । फेलसल नामक दवासे दमाका दौरा अतिरीध्र चात 
हो जाता हं ¦! यह एक जहरीली दवा द । अतः इसका विशेष सेवन हानिकर 


ह! अंग्रेजी दवाखाना मेँ प्राप्त सिगरेट के सेवन से भी दम फूरना बन्द हौ जाता 


ह छेकिन रोग शान्ति के लिए पथ्य ओर परहेज पर ध्यान देना हौ अत्युत्तम 
उपचार हुं । 


पथ्य--इस रोग मे भी पेट साफ रखना चाहिए । रोगी को उचित ह कि 
बादी भौर कफकारक द्रग्यों से बचता रह । अगर दूधलेना हो तो उसको पीपल 
कै चर्ण के साथ ओटाकर काम में काना चाहिए। गीली अथवा संकीणं जगह 
मे रहने से बहुत ही कष्ट होता हई । ईस रोग के रोगी को बरार खुरी हवा म॑ 
रहना चाहिए 9 


. 
धि र 
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राजयक्ष्मा ( "1525 } 

यह रोग सभी रोगो का राजा है । एक सरकारी रिपोर्दके अनुसार समस्त 
संसार में प्रतिवर्षं क्गभग ग्यारह छाल आदमी इस रोग दारा यमलोक की 
यात्रा करते हं । १९५० मे एक मोटे हिसाब दवारा भारत सरकारकी ओर से 
निश्चय हृजा था कि भारत मेँ लगभग २५ लाख आदमी यक्ष्मासे पीडित है । 
इस रोगस भारतमें मरने वालों कौ संख्या क्गभग ५ लाख बतलायी गयी 
थीजो विर्व की मृत्यु-संख्या की भाधी के लगभग है । उक्तं मत्यु-संख्या से 
ही इस देश मे यक्ष्मा को व्यापकता का अन्दाज सहजमें ही ल्गाया जा 
सकता हं । 

वेद एवं आयुर्वेद लास्त्र मे ल्खिाहै कि सर्वप्रथम यह रोग चन्द्रमा को 
इआ था 1 यह्‌ एक बहुत ही रोचक क्थाकेरूपमें कहागयाहं) कथाका 
संक्षिप्त सारा निम्न प्रकार हु- 

दक्ष प्रजापति की २८ कन्यां का विवाह चन्द्रमा जो के साथ हुजा था। 
उन कन्याओं मे एक कन्वा का नाम रोहिणी था । चन्द्रमा जी रोहिणी के साथ 
विशेष प्रेम करने रगे । अतः रोहिणी के साथ विशेष प्रेम एवं विषयासक्तं होनें 
के कारण अन्य २७ रानियों से विमुख हो गये ¦ एसी हाङ्त में सभी कन्थाओं 
ने अपने पिता के पास जाकर इस दुखगाथा से उन्हं अवगत कराया। एकतो 
विशेष शूप से विषयासत्त होने के कारण चन्द्रमाजीक्षीण होते जारहैथे 
दसरेश्री दक्ष जी कै क्रोध से निस्वास निकर कर चन्द्रमा जी के अन्दर प्रवे - 
कर गथा । एसा होने पर चन्द्रमा जो निस्तेज हो गये जिससे उनको क्षय रोग 
हो गया । पश्चात्‌ जव उनकी बुद्धि ठ्किने आयी ओौर चन्द्रमाजी ने उन 
२७ भार्यां चे क्षमा मांगी तव दक्न प्रसन्त होकर अश्विनी कमार द्वारा 
चिकित्सा कराकर उनको रोग सक्तं करा दिया । 

उक्त कथाको अक्कृत अर्थात्‌ काल्पनिक रू्पमेंकते हए निम्न प्रकार 
निष्कषं निकाला गया ह्‌- 1 

चन्दमा मनसोजातः'' अर्थात्‌ चन्द्रमा मनोवाचक यानि “मन” को 
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चन्द्रमा कहते हैँ । महपि चरक ने चरकसंहिता में २८ नाडयो का वणन किया 


है जो दक्त की कन्या स्वरूप हँ । उनमें रोहिणी नामक नाडी से मनका 
सम्बन्व होने से शारीरिक बौर मानसिक व्यवाय बदु जातें हैँ । दक्ष का क्रोध 
निस्वास ज्वर स्वरूप ह । अतः केवकं रोहिणी नाडीसे मन के सम्बन्ध को 
विषयासक्तं ओर सभी नाडयो के साथ समान सम्बन्ध को निराश भरात्‌ 
रोगमुक्तं समज्ञना चाहिए } 
युद शास्र मे यक्ष्मा होने का कारण निम्नलिखित चार प्रकार क 
नतलाया गया है = 
१--मल, मूत्र एवं अधोवायु के रोगों को रोकना । 
२--रुक्रक्षय । 
३--दुःसाहस--अर्थात्‌ शक्ति से अधिक कार्य करना या बोज्ञ ढोना ओर 
-न्यूनायिक जर असामयिक भोजन । अत्यधिक चिन्ता ओौर चोटसे 
भो यह्‌ रोग हो जाता हं । 
यह चछ्रृत रोग ह । इस रोग का सवं प्रधान कारण '“दियुबरकर वेसि- 
लाई” नामक एक प्रकार का कीड़ा (06) हैजो दुबल फुपफुस मं 
पाया जाता है । परीक्षा द्वारा उक्त कीडे रोगी के धृक खलार में पाये जाते 
है । उन कोडों के विषयमे लिखा गया है कि वे बहुत मुरिकल से मरते हं । 
उक्त कीड़े रोगी के धक द्वारा बाहर निकल कर स्वस्थ मनुष्यों के इवास एवं 
आहारादि कै साथ भीतर घुस कर यक्ष्मा रोग पैदा करते हँ । टाइफायड, निमो- 
निया एवं ष्ठेगादि भयानक रोगों से आक्रान्त मनुष्य अत्यधिक कमजोर हो जाते 
है, उन लोगों पर भी इस रोग का अनायास ही आक्रमण हो जाता ह । घनी 
बस्ती, गीली जगहं तथा यक्ष्मा के रोगियों के साथ रहने से भी यह रोगहौो 
जाता है । मिलो का धुआं भी इस रोग का एक खास कारण हं । 
इस रोग को शोष, क्षय, रोगों का राजा ओौर यक्ष्मा भी कहते हँ । निदान 
नेद से शोष रोग ६ प्रकार का बतलाया गया हं, यया 
रोग कारण 
१-व्यवाय शोष अत्यधिक मेथुन सं 











२. शोक शोष 
वाघेक्य शोष 
४. व्यायाम रोष 
५. अघ्व रोष 
६. व्रण शोष 
७. उरःक्षत शोष 


७ 
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1 शोक ओौर क्रोध से 
असामयिक बुढापा से 
अधिकं व्यायाम एवं कुश्ती से 
अत्यधिक रास्ता चरने से 
ब्रण होने से ओौर- 
छातो में घाव होने से 


विशेष दृ्व्य--करुछ लोग उरःक्षत को अलग भी बतलाते है । यक्ष्मा 
पशु को भी होता हं । यक्ष्मा रोग पीडित जानवरों के दुग्ध पानसे भी यह्‌ रोग 


हो जाता हं। 


डाक्टरी मतानुसार भी इस रोग के कई एक श्रेणी विभाग है, जैसे 


लेरेञ्जियल थाईइसिस 
1 
हिमाप्टिसिस ,, 
, निमोनिक ,, 
. त्य॒मोथोरेक्स ,, 
फाडन्राएड ,, 
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स्वर यात्रिक ट्युबकंल 
रक्तलावी यक्ष्मा 

रक्तं वामिक यक्ष्मा 

फपफुस प्रदाह जनित यक्ष्मा 
रवासं प्रवासिक यक्ष्मा ओर 
जीण रोगिक यक्ष्मा आदि 


आयुवेद मतानुसार यक्ष्मा रोग शरीर के प्रत्येक अंगमें हो सकता ह ऊेकिन 
फस्फस, कठ, हड्डी, हड्डियों को सन्धि, ओत गौर कठमाला पर विशेष रूप 


से पाया जाता ह्‌। 


आयुंदमतानुसार यक्ष्मा का पूर्व शूप 

` मंदाग्नि, ताङ्‌ सूखना, इवास विकृति, सर्दी, खासी, नाक से पानी गिरना, 
अत्यधिक छींक, नींद एवं मैथुनेच्छा, उदासीनता, हाथ पैर एवं कधे के नीचे 
पौर मे जकन आदि । यह रोग होने पर खासी, ज्वर, स्वरभेद, अग्निमां्, 
अरुचि, रक्तवमन, मलमेद ओर पसलियों मे संकोचन आदि उपसर्ग दृष्टिगोचर 
होते हँ । यह रोग च्रिदोषिक अर्थात्‌ सन्निपात-जनित रोग ह । यक्ष्मा को मुत्यु 
तुल्य माना गया ह केकिन जिस रोगी का मासि ओर बरु पूणं रूपमे क्षोण 
नहीं होता वह बच भी जाता ह । 
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निज ओर आगन्तुक मेद से यक्ष्मा रोग दो प्रकार का माना गया हँ । निज 
यष्ट्मा मे प्रारंम से ही रसादि सप्त धातुषोंका क्षय होने के कारण यक्ष्मा रोग 
| हो जाता ह \ आगन्तुक यक्ष्मा में मंथर ज्वरादि कारणोंसे क्षय कीटाणुओं के 
संसर्ग से यक्ष्मा होकर २, ४ अथवा ६ सप्ताह के अन्दरही रोगी मर जाता ह । 
| अनुखोम ओर प्रतिलोम भेदसे भी यह रोगदो प्रकार का माना गया ह । 


“°राज यक्ष्या” ओर . “श्षत क्षीणः! सं मेद 
१. इसमें वक्षस्थल में घाव नहीं होता । १. वक्षस्थल में घाव अवश्य होता है । 
२. वक्षस्थक मे शूल नहीं होता 1 २. वक्षस्थल मे शूक होता हँ । 
३. साधारण खासी होती हं । ३. बहत ज्यादा खासी होती हं । 
अनुलोसक्षय--यक्ष्मा प्रतिलोम-क्षययक्ष्मा 
१-इसमें रसादि धातुओं का क्रम १-इसमे वीर्य का क्षय होकर प्रति- 
पूवक क्षय होकर अन्त में वीयं लोम “उल्टा क्रम से अन्त में 
का क्षय होता हुं। रस का क्षय टहोताहं। 





हकीम रोगों के मतसे भी सि हकीकी भौर सिल गैर हकीकी भेदसे 
कैव कच्चा कफ़ आता ह । वे लोग यक्ष्मा कौ तपेदिक कहते हं । 
चिकित्ता--श्री चरकाचार्यजी का कथन कि यह्‌ रोग त्रिदोषज हं) 
फिर भी उनका उपदेश ह कि वातादि दोषों के बलाबल के मुताबिक चिकित्सा 
व्यवस्था होनी चाहिये । 
कधा ओर पसखौ मेँ दर्द, शूल तथा स्वर भेद होने पर वात प्रवान, ज्वर्‌, 
दाह, प्यास, जलन एवं अतिसार तथा रक्त वमन भादि हौ तो पित्त प्रधान ओर 
सस्ती, शरीर का भारीपन, अन्न से विशेष अरुचि, मुह का स्वाद मीठा भौर 
कण्ठ की जकडन यादि लक्षण हो तो कफ प्रधान यक्ष्मा समक्षना चाहिये । 
आयुर्वेद शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान स्वर्धीयि श्रौ तयम्बक शास्त्री जी (काशी) 
करा कहना है कि इस रोग को सर्व्ेष्ठ दवा हीरकं भस्महं। प्रथमावस्था मे 
मगन्पग भस्म, प्रवाल भस्म, कपर्दक भस्म, शंख, शौक्तिक एवं मौक्तिक को भी 
विदोष उपयोगी बत॑लाते थे । केकिन यक्ष्मा कौ विकसित अवस्था मे हीरक भस्म 
को दही सवं प्रधान बतलाते थे। ॑ 
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रसादि धातुओं की क्षय क्रय क्रम से चिकित्सा -- 

रस क्षय सें अग्निमांय, अनपच, चिडचिडएपन, सिर ददं ओौर शरीर कम्पन 
आदि लक्षण दु्टिमोचर होते हैँ । इस हारत में भ°र० का जीवन्त्यादिृत बकरी 
के दव के साथ देना चाहिए । अदरक के स्वरस नें गिोय का सत्त भी फायदा 
करता है । पुराने गेहं कौ रोटी मौर पुराने शाक धान का चावरू हितकारी हु । 

रक्तं क्षय मे संदाग्नि, पाण्डु, मृह में पानौ भर आना, उदासोनता ओर 
शरीर का सूखते जाना आदि लक्षण पदा होते हं । एेसी हात में अजाधृत 
अथवा हिखाजीत लौह देना चाहिए । अथवा घो, दूध, मिश्री, कारो मिचं, 
शहद ओर पौ पर इनका पन्ना बनाकर पिलाने से रक्त की वृद्धि होती हं । अनार 
ओर मोसम्बी के फलक कां प्रयोग भी विलेष काभकर ह । 

मांसक्षय में--रोगो अत्यन्त दुबखा होता हं । मांस वृद्धि के लिए वृहच्छाग- 
खाद्य घत अथवा मांस रस देना चाहिए । मेद क्षय मे अग्निमांद्, अनपच, 
बदन टरटते रहना, कमजोरी, इवास तथा खासी कौ अधिकता ओर थकावट 
भादि लक्षण देखने से आते ह! इस हाक्त मे च्यवनप्राश, शतावरो घृत ओौर 
अश्व गंधाद्यघृत बकरी के दूध के साथ देना चाहिए ! गो दूब, बकरी का दघ, 
मक्खन, मिश्री तथा सितोपलादि चृणं ( मोती भस्म युक्त ) से भी लाम होता है। 
इस अवस्था में ““कोंड चिवर आयल" भी बहुत ज्यादा काम करता है । 

अस्थिक्षय मे -शरीर कपना, वमन, कृशता, उदासीनता, सूजन एवं चमडे 
का रूखापन आदि उपसग देखने मे आते हँ । श्यृग, प्रवाङी तथा मोती भस्म 
मर बंसलोचन को मधुके साथ देकर बकरी का दूध पिलाना हितकरं है। 
जंगली पशुओं का मांसं गौर छगला घृतसे भी खाभ होताह। 

मज्जा क्षयम अग्निमांच, करता एवं चित्तश्रम आदि लक्षण दृष्टिगोचर 
होते है । इसमें बादाम, अखरोट, बादाम पाक, नारियक जओौर बेदाना तथा 
मोसम्बो वगैरह करा प्रयोग करना चाहिए-~ | | 

शक्र क्षय--में अधीरता, भ्रम, हाथ, पैर, गांठ ओर चेहरे की सूजन, उदा- 
सीनता, दाह, जलन, शरीर कम्प, क्रोध ओर चिड़विडापन आदि लक्षण पेदां 
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होते हैँ । इस पर शतावरी पाक, शतावरौ घृत, त्रिवंगभस्म ओौर गाय तथा 
बकरी का दूघ देना चाहिए । इस रोग में बकरी का दूध, घृत सेवन करना तथा 
जिस स्थान पर बकरी रहती हो वहां रहना खामकर है । 
बसंत कुखुमाकर रस--प्रवारु पिष्टी, रस ॒सिन्द्र, मोती पिष्टी, अभ्रक 
भस्म, प्रत्येक ४-४ तोके; सोना ओौर चांदी भस्म २-२ तोले; लौह, नाग एवं वंग 
मस्म ३ तोके; सभी मौषधियों को एक पत्थर कै खरल मे रखकर एक दिल कर 
लेवें । पञ्चात्‌ अरुस कौ पत्ता का रस, हल्दी का रस, ईख का रस, कमल फलों 
का रस, शरावरी का रस, केके कंद का रस गौर चन्दन भिगोया हभ जल 
इन प्रत्येक कौ ७-७ भावना दे । अन्तिम भावना क समय उसमें २ तोले कस्तूरी 
मिला, तीन वण्टों तक मर्दन कर, दो रत्ती प्रमाण गोलियां बनाकर छाया मँ 


सुला खव । मात्रा दो गोरियां रोज प्रातः एवं सायं; अनुपान गो दूध अथवा 
बकरी के दुघ के साथ । यक्ष्मा रोग की यह्‌ बहुत ही उत्तम भौषधि ह । 


स्वणं बसंत माल्ती-- स्वर्णं भस्म १ तोका, मोती पिष्टी २ तोला, शुद्ध 
हिगुल २ तोला, मिर्च का चूर्ण ४ तोला गौर यशद भस्म ८ तोके क्वे । सभी 
जौषधियों को एक दिक करके गाय के सवा तोके मक्लन के साथ एक 
दिन मदन करं पश्चात्‌ ९६ नीव का रस॒ देकर मर्दन करते-करते मक्खन की 
चिकनाई को दुर कर देवे । नीवू का रस (एक-एक नीबू का रस ) देकर मलते जाना 
चाहिए । अच्छी तरह से चिकनाई दुर हो जाने पर एक १ माश कौ टरिकिया तैयार 
कर ठेव । इस दवा को दोनों शाम खिलाना चाहिए । अनुपान पीपर का चूर्णं 
मौर मधु । यहं अनुपान भेद से करई एक रोगों मेँ काम आने वाटी दवा है। 
पुणं विवरण कै लिए आयुर्वेद सार सग्रह देखें । 
हैमगभं पोटलीरस--स्वर्णभस्म १ तोला, ताम्र भस्म १ तोका, गंधक 
१ तोखा गौर रग सिदूर २. तोला । उक्त समी द्रव्यो को दोपहर तक चित्रक के 
रस में खरक करे, पश्चात्‌ कौड़ी में भर कर सुहागा से कौड़ी का मुख बन्द कर 
हांड़ी मे रख, गजपु् मे षक देवे । स्वांग शीतक होने पर बोतक में रख लेवें । 
मात्रा चौधाई रत्ती से १ रत्ती तक । अनुपान मक्खन अथवा मलाई । 
यक्षमारि लौह--स्वर्णमाक्षिक भस्म, शुद्ध शिलाजीत, लौह भस्म ओर 
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वायवबिडग तथा हरं का चूर्णं; घी ओर शहद ठेवे। उक्त सभी ओषधियोंको 
एकत्र खरल कर तीन रत्ती प्रमाण गोलियां तयार कर र्वे । दोनों शाम पीपली 
चूर्णं ओर मधु के साथ दें। 

दाज्ञारिष्ट--मुनक्का सवा ६ सेर, मिश्री अथवा देशी चीनी सवा ६ सेर, 
घाय का फर १ सेर, शीतर मिचं, खग, जायफल, सिर्च॑, दार्चीनी, इला- 
यची, नागकेसर, तेजपात, पीपल, चित्रक, चव्य, पिपलामूर ओर रेणुका 
भ्रत्येक ५ तो कवे । पहर मुनक्का को ९४ सेर जल मै ओटावें पञ्चात्‌ १६ ¦ 
सेर दोष रहने पर मुनक्का को अच्छी तरह से मसर कर छान खव । उक्तं काढे 
मे सभी दवाओं का चूणं डाल कर घड़े का मुंह कपड़ मिहो से बन्द कर देवे । 


एक मास बाद छान कर बोतखोमें भरच्वे। मात्रा १ सेदो तोके तक सम- 
भाग जर के साथ । 


चन्दनवाल्ा लाक्चादि तेल-सफेद चन्दन, खरेटी की जड, लाख ओर. 
खस प्रत्येक १ सेर लेकर सोहं सेर जल में ओौटावें पञ्चात्‌ चतुर्थांश शेष रहने 
पर छान कर काढा रख लवं । फिर निम्नलिखित भौषधियों का कल्क, ४ सेर 
गाय का दूष गौर उक्त काठके साथदो सेर तिर तेर सिद्ध कर खें । कल्क 
की ओषधिर्यां- 

सफेद चन्दन, खस, मुरुठी, कुटकी, देवदार, सोया, हल्दी, कूठ, मजीठ, 
नेत्रवाला, असगंघ, खरंटी, दार हल्दी, मूर्वा, मोथा, मूली, इलायची, दाल- 
चीनी, नागकेसर, रासन, राख, अजमोद, चम्पक, रिलाजीत, साखा, बिड 
ऊवण ओर संघा नमक । | 

हकीम लोग केकड़ा भस्म को भी विरोष छाभदायक बतलाते हँ । केकडा 
एक प्रकार का जीव हं जो गडहों के समीप विरू में रहता है। इसके भस्म में 
खटिक ( (दशनप ) पाया जाता ह । 

प्रायः अग्रं जी चिकित्सा के मुताबिक इस रोग मे पहली अवस्था मे प्राय 
कंलशियम रेडक्शन की सूचिका तथा कांडकिवर आयल का प्रयोग होता है । 
सूचिका एवं ओषधिर्यां तो अनेकानेक पडी है लेकिन आजकल विशेष रूप से 
्टरष्टोमाइसीनं की सूचिका का विशेष व्यवहार हो रहा है । पहर एलोपैथिक 





२६६ » मायुर्देद-विज्ञान 


चिकित्सक स्वर्ण का व्यवहार नहीं करतेथे। उन लोगोंके मतानुसार स्वणं 
का प्रयोग उचित नहीं था । रेकिन अव तो स्वर्णं एवं पारद आदि सभी द्रव्यो ॥ 
करा अच्छी तरह से प्रयोग होने ल्गा ह । यक्ष्मारोगके लिए स्वर्णं एक परम 

उपयोगी वस्तु है । किसी भी चिकित्सा विज्ञान के योगोंके बाद एक दूसरा 


योग बाकर प्रथम को न्यून सावित कर देताह। ठेकिन अयुर्वेद शषस्त्रका ^. 
मकरच्वज इस उदाहरण के लिए अपवाद हं । 


सकरघ्वज-- सोने का वरक ४ तोला, शुद्ध पारा ३२ तोला ओर शद्ध गंधक 
६४ तोला लवं । पहर पारद को सोने के वरक मे मिला ठेव पश्चात्‌ गंधक को 
भी मिलाकर बटिया खरल मे अच्छी तरह से वोट रेवं जिससे अच्छी कज्जली 
तयार हो जाय 1 फिर घीकथारके रसम कज्जली को भिगोकर एकं दिन तक 
घोटे पर्चात्‌ सूख जाने पर सात कपरौटी की हुई आतयो शीही मेँ भर देवें । 
मुल्तानी मिह को जल मे भिगोकर पते नये कपडे षर केप करफे इस 
कपडे को युक्ति-पूरवंक शीदयी पर चपका देवं (इसी को कपरोटी कहते हँ ) 
आसमानी रंग की बोतल जिसमे तेजाब भरी जाती हं चतुर्थश्च मकरध्वज बनाने 
के किए पयतिहुं। उक्त कपरौटीकी हई शीशी को वादका यंत्र में रखकर 


सिद्ध कर क्वं । वालुक्ता यंत्रमें तीन प्रकारकी आंचदेनेका विधान हं शाठ 
घण्टा मन्द, आठ घंटा मधुर फिर आठ घण्टा तीव्र आंच देना चाहिये । 
घार घण्टां के पश्चात्‌ ठंडा होने पर शशी तोड़कर मकरध्वज निकार देना 
चाहिये । इस दवा को तंयार करने के पहल साक्षात्‌ ज्ञान प्रप्त करना 
परमावश्यक ह्‌ । 
अगर मकृरव्वज बनाने मे भौषचि प्रस्तुतकर्ता किथियाभिरी नहीं करं भौर 
विधि विधान के साथ बनावे तो वास्तव में इस दवा कै मुकाबर कोई भौषधि 
नहीं टिक सकती । इसका प्रयोग निःसंकोच स्पसे प्रायः सभी चिकित्धा 
प्रणाटी के चिकित्सक करते हुं । | 
यक्ष्मा रोग से पीडित रोगी को खुली हवा में किसी नदी कै किनारे रखना 
` विलोेष छाभप्रदह। गृकरके वृक्षके नीचं भी निवास बनाना हितकर हु । 
बकरी कौ शुण्ड मे रहना, उगते हृए सूयं कौ धूप मेँ वंठता, त्याग एवं वीर 
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तथां तपेह्वरी आदि के जीवन चरित्र केश्रवणसे भी राम होता हं! हवन, 
पजन एवं चन्दन तथा माला वरह क्षे भी मन पर अच्छा असर `होता ह । 
लेकिन यक्ष्मा रोग मेँ कामोत्तेजना विलेषरूप से देखने मे आती है \ अतः 
सात्विक कथा वगैरह का ही श्रवण करना =हिये । | | 

पण्याषथ्य-जद्कटी पशुओंका मांस अथवा मांस रस, बकरी का दूध, 
गाय का दू भौर मक्खन, भिश्ची, मोसम्बी, अनार, आम, सेव, किंसमिस, 
सावृदाना, बार्ली, अखरोट, वारी, प्राने गेहं की रोटी, पुराने चाव का भात 
अर संदाग्नि नायक, वी्य-वर्धक तथा रदाक्ति-वधंक वस्तुओं को म्रहण करना 
चाहिये । । ९ 

रात्रि जागरण, क्रोध, व्यायाम, संथुन, विशेष घूमना, कामोत्तेजक वस्तुः 
का सेवन तथा तद्विषयक श्रवण एवं सनन विच्छ त्याग देना चाहिये 


त्वरभंग, अरुचि ओर छंडि सेशं 

गला बैठ जाने को स्वरभंग कहते हँ । यह रोग € प्रकार का है, यथा- 
वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, स्थूल कायिक भौर याक्षिमिकं । कंड़ी आवाज 
से बोलने, कठ मेँ चोट लगने, विष सेवन ओर वातादि दोष कूपित हो जने से 
गला वैठ जाता है । यक्ष्मा रोग के कारण गला बैठना, त्रिदोष जनित स्वरभंगं 
तथा जन्म कारुसे दी गला बैठं जाना बहुत मुर्किरसे आराम होतेहैं। 
साधारण स्वरभंग मे बच अथवा कूलंजन को मुख मे रखकर चसने से काभ ` 
होता ह । गृलमि्चं चबाने से भी साधारण दिकायक दर हो जाती हं 

अरुचि--रोक, क्रोध, खोभ, मोह तथा भय एवं दुर्गन्ध ओर ण्छानि- 
कारक भोजन करते से अरोचक रोग॒ उत्पन्न हो जाता ह! भोजन के पहले 
अदरक भौर संघा नमक खिकाने से अरुचि मे काभ होता है । अरुचि मँ नीत्‌ 
का रस बौर अदरक भो सेवन कराया जाता हं । च्वणभास्कर्‌ चृणं :-- ` 

काला नमक भौर संधा नमक तीन-तीन तोर, बिड नसक, पीपलामूल, 
दवतजी रा, पत्रज अमच्वेत, घनिर्याँ, छोदीपीपल, चन्य, नागकेक्चर ओौर तालीश्- 
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| चत्र २-२ तोके, स्याहजीरा, काटी मिचं ओर सोँठ १-१ तोला, अनारदाना 
% तोले ओर छोटी इलाइची तथा तज ६-६ मादो ओौर लवण ८ तोर । | 
सभी जौषधियों को कूटकर चृणं बना ख्व । इस चूणं से अजीणं तथा उदर 
विकारादि रोग मीनष्टहो जाते हँ । छदि अर्थात्‌ वमन, यहं रोग वात, पित्त, 
कफ, सन्निपात एवं ग्छानि भेदसे पाच्च प्रकारका होताहं! पतो, चिकनी 
ओर र्जानिकारक वस्तुं के भोजने वमनरोगदहो जातादहौ। कमि, अधिक 
भोजन तथा स्त्रियो के गर्भाधान के समय भी वमन होता है । घृत मेँ संघानमक 

| मिलाकर पिराने से वातज वमन शान्त टौता हुं । पित्तपापडा के क्वाथमें मधु 
मिलाकर पिलाने से पित्तज वमन अच्छाहौ जाता है । अनार का रस मधु के 
साथ पिलाने से त्रिदोषज वमन शान्त हो जाता ह। केशर ओर इलायची १-१ 
मागा जौर हिगुर दो रत्तोको महीन चूणं बना चवे । उक्तचूणं को चटानेसे 
प्रायः सभी प्रकार का वमन रोग शान्त हौ जाता हं। इन रोगोंमें हंरका पथ्य 
देना चाहिये । अनार का रस ओौर छाछ सर्वेत्तिम पथ्य ह- 


सच्छा 


यह रोग वातादि भेद से सात प्रकार का होता हं, यथा-वातज, पित्तज, 
कफ़ज, सच्निपातज, रक्तज, मद्यज ओर विषज मूर्च्छा का पूवं रूप-- 
हृत्पीडा जुभणंगलानिः संजञादोवंल्यमेव च । 
सर्वासां पुर्वंरूपाणि यथास्वं तां विभावयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-हृदय में पीडा, जमाई, ग्लानि, अच्छी तरह से चीज को नहीं 
पहचानना आदि लक्षण दृष्टिगोचर होते हं । 
मर्च्छा रोग का आक्रमण होने का कोई खास समय नहीं रहता हं । यह 
किसी भी समय किसी भी हालत मे आक्रमण कर बेठता हं। 
यह रोग अत्यधिक चिन्ता, अत्यधिक मद्यपान, मासिकलछ्लाव सकने, भय, 
डोक, क्षीणता, पराक्रमहीनता, मिथ्या आहार -विहार एवं वेगावरोध तथा `चोट 
आदिकेकारणहो जाता ह । 








ताक 
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मर्ज्छ होने पर यूकचिप्टसं आयल या कपुर अथवा नौसादर ओर चूना 
सुघाने से काभ होता ह । अगर गहरी बेहौरी हो तौ तीव्र नस्य चाहे गुलमिचं 
का चूर्णं नाक में देना चाहिये । होश आने पर मकरष्वज सेवन कराना चाहिये । 
अङवगंध।रिष् के सेवन से भी स्तनायविक रोगो में काम होता ह । 

वातज म॒रच्छा-में रोगी आकाश में काला, लार अथवा नीला रंग देखते 
हुए अंधकार में इब जाता हं । इसमे स्वेद से ज्यादा काभ होता है । 

पित्तज मृच्छ-में खाक, हरा अथवा पीला रंगयुक्त आकाश दिखलाई 
पडता ह । इसमे दाहं, प्यास तथा शरीर का पलपन आदि लक्षण देखने से 
आते हैँ । कपूर एवं चन्दन आदिका केप तथा मणिधारण आदि उपायसे 
लाभ होता ह । 

कफज मूच्छ --में आकाश मेघाछन्नं दिखलायी पडता है । सस्ती, शरीर 
का भारीपन ओर मुह का स्वाद मीठा इत्यादि लक्षण पैदा होते है। कफ़न 
मर्च्छामेदेरसे होशञताहं। सिरसका बीज, काली मिचं, पीपर ओर 
संधानमक को बकरे के पेशाब में पीस कर सुंघाने से तत्का लभ होता ह । 

रक्तन सर्छा-तामसी पुरुष रुषिर की गन्धसे ही मृच्छित हो जाता हँ । 
तैकादिमें दस्र गुण होते है। उक्त गुण मद्य एवं विषमं तीत्ररूपमें पाये 
जाते ह । मद्य एवं विष में तीव्रता के कारण ही इनसे भी मूर्च्छाहो जाती हं । 
रक्तज, मद्यज गौर विषज मूरच्छाके लक्षण प्रायः एक दूसरे से मिरते-जुलते 
निम्न प्रकार के होते हैँ । रक्तज मूर्च्छमे अंग ओौर नेत्र निदचरु हो जाते हं 
तथा ऽवास कौ गति में विकृति आ जातौ ह । मद्यज मूर्च्छा मे संज्ञाहीनता ओर 
पृथ्वी पर हाथ-पैर पटकना आदि लक्षण देखने मे आते हैँ । विषज मूर्च्छा मेँ 
प्यास, कम्पन ओर चकर्चौधी आदि लक्षण देखने मे आते हैँ । ष्ठे जक अथवा 
चन्दन धिस कर माथे पर छापने से रक्तज मर्च्छामें लाभ होता हं । मचज 


मर्च्छ से मघु पिकाना काभकर होता हं। विषज मर्च्छाके लिए मनफर का 
बीज पिलाकर के करा देना हितकर हं । 


श्रम, तन्द्रा ओर निद्रा मूच्छाके ही भेद हँ । पित्त तमोगुणी है जिससे 
मूर्छा होता है । रजोगृण-पित्त एवं वायु से ्रम होता है तथा तमोगुण, वायु 
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शएवं कफ से तन्द्रा ओर तमोगुण--क्फ से निद्रा उत्पन्न होतौ ह, 
मृच्छ का हो एक भेद सन्यास भी दहै । दोषों के नष्टहो जाने ते मूर्च्छातो 
रोक हौ जातो हं केकिन संन्धास विना ओषधि के ठीक नहीं होता हं । 
पथ्य--इत रोग में छाछमें जोरा भूनकर देना लाभदायक । दूष भौर 
घी कः भी सेवन कराना चाहिये । बरकारकं भोजन ही इस रोग का उत्तम पथ्य 
। इं । खलो हवा में टहलना ओर साधारण व्यायामसे मी काभदहोताहं। ® 
सगौ ( 501108# ) 
उसको आयुर्वेद शास्त्रं मेँ अपस्मार करते हँ । यहं रोग वातादिभेद से 
वातज, पित्तज, कंफज भौर सन्निपातजं इस प्रकार चार तरह का होता हे। 
चोट छ्गनेसे भीमुगीरोगहो जाता हं । मृगी का पूवं ल्पः- 
ह त्कपः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूर्च्छां प्रमूढता । 
निद्रानाशदच तस्मिस्तु भविष्यति भवत्यथ ॥। 
अर्थात्‌ हृदय में केप ओर शून्थपन । पसीना निकलना तथा व्यान ङ्ग 
जाना पूरच्छा, प्रमूढता एवं निद्रा नाश आदि लक्षण दृष्टिगोचर होने पर मृगी 
करा पुवं ङ्प समञ्चना चाहिये । 


मृगी ओर मच्छ भेद :- 
मृगी में मुंह से फेन निकलता हं। मूर्च्छा में फेन नहीं निकलता है। 
„, रोगी दाति से होठ दवाता ह । , नहीं दबाता ह । 
„ नेतर वैकृतादि लक्षण १". 


दिखलाई पडते हुं । 
ममी में रोगी हाथ-पर एवं अंगको मूर्छाम नहीं 
इघर-उधर फकता हं । 
उक्टरी मत से मृगौ के निम्नलिखित चार प्रधान मेद दहैं। 
१--पेटिट मेक ( 26८ 781 )--इसमे रोगी को साधारण बेहोली होती 
डे चेहरा भी नाम मात्रका हौ बिणड़ता ह। इसमें रोगी कोई काम करते समय 
अथवा बोकते समय थोड़ी देर कै किए रक जाता ह । | 





मृगी २७१ 


 २--ग्रंड मेल (672 108] }--इसमें रोगो बिल्कुल चेतनाशृन्य हो 

जाता ह । कम्पन अथवा आक्षेप भी होती हं । 

२--- जैकसोनियन ( 12015071 }-- इसमें पूणं चेतना रहती हं, केव 
किसी अंग के खास स्थान पर हौ आक्षेप नजर अता हं। 

४--ओरा ( ^"12 })--रसमें रोगका दौरा होने के पहले अग-प्रत्यंग 
भे एक प्रकारकी बिजलीकी गति की सुरघुरी पैदा होतौहं। मुंह का 
स्वाद बिगडना तथा कानों मे एकः प्रकार की आवाज सुनाई पड़ना अ।दि लक्षण 
द्ष्टिगोचर होते हैँ । रोगी चिल्कछाकर आग, पानी अथदा क्िंसीमभो स्थान पर 
उलट पड़तः ह । वातज मुगी मे रोगी कपिता एवं दांत किटकिटाता ह । मुहं 
से षाग निकलना तथा काला एवं छार रंग को देखना जो अपनी ओर तेजी 
से आदा प्रतीत होता है । रहन ओर तिक खिकाने से लाम होता हं । रास्नादि 
काढा से वातज मृगी सें लाभ होता हं। 

पित्तज मृगी में शरीर एवं नेत्रादि पीतवर्णं हो जाते हैँ। मुहसे आग 
निकलना तथा प्यासयक्त गर्मी आदि लक्षण पैदा होते दह दुघ म शतावर जक 
कर पिलाने से पित्तज मृगी मे लाभ होता ह । कफज मृगी मे शरीर एव आख 
सफेद हो जाती हं । मुहं से फेन निकर्ना तथा सुस्ती एव रोमाञ्च आदि रक्षण 
दिखाई पड़ते है । वातज एवं पित्तज मृगो तो जल्द ही आराम हौ जा सक्तौ 
है छेकिन कफज को चुडाना वहत कठिन है । ब्राह्मी के रस को मधु के साध 
पिखाने से कफज मुगीमे लाभ होता हं 1 

सन्तिवातज सुगौ--पारद भस्म, अश्रक, कान्तिसार, शुद्ध धक, 11 ^ भस्त 
-मैनशिल, हरता भस्म ओर रसोत लेवें । उक्त सभी ओषधियो को गोमूत्रभं ए 
दिन पर्यन्त खरल करके सभी भोषधियों के वजन तै दोगुने गंधक को कोहं को 
कड़ाही मे रखकर एक पहर तक आंच देवे । पश्चात्‌ शीतल हो जाने पर शीशी मे 
रख कवे । मात्रा १ रत्ती भर कुछ दिनो तकं खिकाने से व्रायः सभी भ्रकार की 
मृगी अच्छ हौ जाती है । महा्पलाच घृत से भी बहुत ज्यादा खान होता हे । 

स्मृति सागर रस-शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध हरताल, शु भनसिङ 














२७२ आायुवेद-विज्ञान 


ञौर ताश्न भस्म समभाग ठेव । पहले पारद ओर गंधक की कजञ्जली तयार कर 
लेवें पञ्चात्‌ अन्य ओौषधिर्यां मिलाकर बच एवं ब्राह्मी के क्वाथ का २०-२६ 
आवना देकर सुखा लेवें । बाद में मालकगनी के तैर की एक भावना देकर एक 
रत्ती प्रमाण गोरी तैयार कर चेवं । अनुपान मधु अथवा भद्वगंघारिष्ट । 

इस रोग में मस्तिष्क बिल्कुल कमजोर पड जाता हं । अतः जलसमूर्हः 
जनसमूह, एवं प्रज्वलित अग्नि आदिसे रोगी को अल्ग रखना ही चाहिए । 
यह रोग बहुत ही भयानक रोग है । यह रोग कहीं पर कभी भी हो सकता हं 
किन साधारणतः वातज मृगी १२ दिनों पर, पित्तज १५ दिनों पर ओर कफजं 
मुगी ३० दिनों पर उभडती ह । ज्यादा दिनों तक मृगी रोग ठहर जाने पर 
पागलपन अथवा कुकवा वात भी हो जाया करता हँ । 

षच्य--रोक, भय एवं मानसिक चिन्ता से बचाना चाहिये पृष्ठिकारकः 
भोजन एवं साघारण व्यायाम तथा खुरी हवा मं टहख्ना लाभप्रद हं । 


उतन्ताद 
यह्‌ रोग मन से सम्बन्ध रखने वाला तथा वातादि भेदसे ६प्रकारकाहं 
यथा--वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज ओर विषज । 
देव, गुरु के अपमान, प्रकृति विरुद्ध ॒पदाथं एवं अपवित्र भौजन के सेवन 
तथा गजा, भाग ओर शराब के अतियोगसे उन्मादरोगर्पैदाहो जातारहै। 
भत्यंत शोक, भय एवं हषं से भी मनुष्य उन्मत्त हो उन्ताह। फिरेग रोगके 
पश्चात्‌ किसी-किसी रोगी को पागलपन हो जाता है तथा अधिक स्वरी सहवास 
एव मासिकलाव रुक जाने कै कारण से भी । 
यह रोग विशेषकर पड़ लिखे रोगो मे पाया जाता ह । मस्तिष्क पर ज्यादा 
भार पड़ने से इस रोग को प्रोत्साहन मिलता ह । डौक्टरी मतानुसार अवटुका 


ग्रथि वृद्धि तथा क्षय ( पशएकपीङ़ष्यता्च ), जीवनीय द्रव्य को कमी. 


विटामिन तथा धमनीदाव्य ( ^"19710801८0818 ), गभशिय ओौर मासिकधमं 
विङ्ृति कारणों से भी हस रोग की उत्पत्ति होती है । 


























वातज उन्माद-यरीर में रखापन, नेर जार एवं कालिमा रंग चयि इए । 
हसना, नाचना, समूस्कूराना तथा अंग-प्रत्यंग को इधर-उधर फेंकना आदि लक्षण 
वातज उन्मादं में उत्पन्न होते हैँ । उन्माद रोग में ब्राह्मी, वच, जवासा, शंख पुष्पी, 
जह्रमोट रा, खताई, घनबरुमा, बनफसा मौर उस्तखद्दूस आदि ओषधियां अकेली 
अथवा अन्य मौषधियों के साथ काममें रई जाती हैं । धृत पान कराने सेभी 
वातजं उन्माद नष हो जाता है। 

पित्तज उन्माद में बहुत ज्यादा उग्रता होती है। रोगी किसी की बात अथवा 
धमकी सहन नही कर सकता है । हाथ पेर-फेलाना, नंगा होना, शरीर एवं नेत्र 
पीरी हो जाना आदि लक्षण इसमें पैदा होते है । बहिया विरेचन से पित्तज उन्माद 


मे लाभ होता है। 


कफज उन्माद शरीर मेँ सुस्ती का भाव, बहुत कम बोला, शरीर एवं नेव 
मे सफेदी तथा कामेच्छा आदि लक्षण दा होते है । वमन कराने से कफज उन्माद 
रोग शन्त होता है । सन्निपातज उन्माद में वातादि तीनों दोषो के लक्षण दिखङाई 
पड़ते ह । इसकी चिकित्सा भी उसी प्रकार होनी चाहिए 1 


उन्माद पर अनुभूत नुस्वे-- 


सिरस का फट; मजीठ), पीपर, सरसों, बच, हल्दी भौर सोठ को बकरी के 
दुध मे पीसकर गोलियां बना लेव । इन गोलियों को छाया में सुखाकर काम में 
खावें । यह दवा पानी अथवा छी के दध मे धिसकर उन्माद रोगग्रस्त व्यक्ति की 
आंखों में अंजन कौ तरह लगाई जाती है । 


उन्मादगज केशरी- शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, बुद्ध मनःशिला ओर धतूरे का 
वोज समभाग लेवें । उक्त ओषधियो को एकं दिर करके ब्राह्मी एवं बच कौ सात- 
सात भावना देकर दवा तेयार कर च्व । मात्रा एकं से दो रत्ती तक 1 अनुपान 
घृत, मृतसंजोवनी सुरा अथवा पानके रसके साथ । इस दवा से मृगी, अनिद्रा 
तथा सभी प्रकार के उन्माद रोग दूर हो जाते है । 

कल्याण घृत--इन्द्रायण, रेनुका, त्रिफला, देवदारु, एलूवा, शाल्िर्णी, 
जनन्तमूर, हल्दी, ` दारू हल्दी, नील कमल, प्रियंगु का फुल, इलायची, दन्तीमूक, 
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| मजीट), अनार, नागकेशर, तालिसपत्र, बडी कटेली, चमेटी के ताजे पू, बाय- | 
| विडंग. एष्णिपर्णी, कूट ओौर चन्दन -को १-१ तोला लेवें । उक्त भौषधियों का कल्क । 
वना छने के पड्चात चतुर्थाशं शेष रहने पर काढा को छान कर रख ल्व । चोगुने | 
ज्वाथ के साथ २ सेर धृत का पाक सिद्ध कर च्वे। यह्‌ दवा भी सभी प्रकार के | 
उन्माद एवं भगी आदि पर काम भाती ह । 
` ब्राह्मो घृत- मूर भौर पत्र सहित ब्राह्मी घटी लेकर पहले पानी मेँ धो लेवें 
| पश्चात्‌ दूट कर स्वरस निकाल ल्व । = मेर स्वरस में २सेर घी ओर निम्नलिखित 
कल्क तथा = सेर जर मिलाकर पकाकर धृत सिद्ध कर सेवं । 
कृतक द्रव्य--हल्दी, चमेली के फुल, कूट, निशोध गौर हर, प्रत्येक पाँच-पांच 
| | तोठे पीपर. पीपलामङ, बायविडंग, सेधानमक, खांड ओर बच प्रत्यक सवा-सवा 
| तोठे केकर पानी के साथ पीसने के पश्चात्‌ मिला देवे । इस दवा से भी सभो 
| प्रकार का उन्माद अच्छा होताहै। मृगी रोग में च्वि हुए स्मृति-सागररससेभी 
लाभ होता हे। 
|| अनुभूत क्वाथ--दशमूरं २ तोल, वायविडंग, जवासा, नोय, जावितरी 
बनपसा, ब्राही गौर गुचं ६-६ माशे तथा जायफकर ३ मारो को आधा सेर जल में 
||| क्वाथ बनाकर दोनों शाम पिला । यह्‌ उन्माद के चिए रामबाण है । मजबूत रोगी 
 । क्री कनपटीभे जोक ख्गनेसे भी होता है। बेद्यनाथ बायर्वेद भवन पटना से 
| | निःशल्क प्राप्त होने वाली धनवबरुभा नामक जडी से उन्माद रोग शीघ्रही नष्हो 
| /  जाताहै। नीद लानि के छ्िए एकोपैथिक चिकित्सा पोटारियम ब्रोमाइड काम में 
। छते है । दशमूलारिष्ट एवं अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग लाभप्रद है । 


पथ्य-बल्कारक भोजन देना चाहिए जिससे स्नायुमण्डङ्‌ मे बर अवे । 
दुध, दही, घी, चावल, गेह तथा मांसादि पथ्य । ५ 
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वात व्याधि 

यह्‌ रोग ८० प्रकार का होता है लेकिन कुछ जाचार्योने ८४ प्रकार का 
भी बतलाया है । कसेले, कड़्वे, रक्ष, एवं तीक्ष्ण पदाथ के सेवन, अत्यधिक 
मेथुन, रात्रिजागरण, राह चलने, आम दोष, वेगावरोध तथा बद्धापन ओर विदोष 
जलं क्रीडादि से वात रोग की उत्पत्ति हती है। उपवास, बासी भोजन, काम 
क्रोधादि तथा फिरंग आदि रोगों के कारण भी वात व्याधि का प्रादुर्भाव होता है। 

ऊ प्रमुख वात व्याधियां एवं तदनुसार चिकित्सा-- 
शिरोग्रह वतरोग-- विकृत वायु रक्त मे प्रवेश कर, मस्तक को धारण करने 
वाटी नसो में रक्षता, कालापन एवं ददं पैदा करके मस्तक को जकड़ देता है । 


ददामलादि क्वाथ अथवा दशमलारिष् पिराने ओौर बिजौरे के रस दारा सिद्ध 
किया हज तेर माल्डि से भी राभदहोताहे। 


अल्पकेश रोग-लोमदूपस्थ वायु कूपित होकर-लोम रंध्र को कमजोर बना 
देता है, फलस्वरूप थोड़ा बार निकलता है । गोखरू ओर तिरु के पुष्प का चरणं 


समभाग लेकर दोनों के बराबर मधु मिला चवे । उक्त ओषधिं धृत में मिलाकर 
माच करने से लाभ होता है । 


हनुग्रह वातरोग- अधिक चबाने, दातौन चीरने के समय ज्यादा जोर ` 
गाने अथवा जीभ को ज्यादा धिसने से वायु दूषित होकर निचले जवडे को जकड्‌ 
देता है जिसके फलस्वरूप मुह बन्द हो ^्जाता है अथवा खुला हो जाता है।. 
रुहसुन को तेर मे तल कर सेधा नमक के साथ खिलानि तथा सुसुम तेर के 
माल्शि से इस रोगमें ऊछाभ होता है। 

जिह्वा स्तम्भ शब्द प्रवृत्तिकारक नसो मे वायुविकृत होकर जीभ को 


जकड देता है, फलस्वरुप बोलने; खाने अथवा पीने में कठिनाई हो जाती है । गमं 
पानी से कुल्ला कराने पर यह रोग शान्त हो जाता है । 


त्वचा शून्य रोग- यह रोग होने पर स्पशंजञान नष हो जाता है । धमासा 
ओर सेधा नमक को कंड़आ तेल मेँ मिलाकर माल्शि करते से काभ होता हे। 


इस रोग में रक्तमोचन अर्थात्‌ रक्त निकल्वाने से भी फायदा होता है । दशमुलादि 
तवाथ भी दिया जाताहै। 
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अदित क्वाथ- यह रोग वातादि मेद से तीन प्रकार का गौर त्रिदोष जनित 
इस तरह ४ प्रकार का होता है । इस रोग में गद॑न सित मुख टदा हो जाता है 
फलस्वरूप बोलने मे कठिनाई होती है । इस रोग में गमं संक तथा रास्नादि क्वाथ 
से काभ होता हे। 

रास्तादि कताथ--रास्ना, पुननंवा, सोऽ, गुचं मौर रेड को बआटाकर क्वाथ 
बना ठेव । ¢ 
मन्यास्तंभ रोग- दिन में .अधिक सोने ओर ओंफिस तथा गधयो में देर 
तक वैठे-वैठे काम करनेवाले मनुष्यों का कफ कुपित होकर वायु से मि, गदेन को 


जकड देता है । सुसुम तेर की माल्दि करे अरंडपच्र बाँधने मथवा मूर्गी के अण्डे 


कोघी के साथ मिलाकर उसमे संधा नमक देकर माच्च करने से राभ होता हे। 
बाहु शोष--कंधा स्थित वात मेँ विकृति होकर बाह जकड़ कर सुखने र्गती 
है 1 सास्नादि क्वाथ एवं कल्याण धृत सेवन कराने से इन सभी वात रोगोंमें 


लाभ दहो सकता दह । 
अध्मान रोग-भपान वायु रुक जाना; पेट मेँ ददं एवं अफरा होने पर, 


अघ्मान रोग कहते हैँ । यह रोग कुपथ्य से होता है । इसमें पाचन भौषघ्ि देना 
तथा दस्त कराना हितकर है । 
` तूनी रोग मलमूत्रागय स्थित वात विकृत होकर गुदा एवं मूव्रन्ियमें 
ददं पैदा करता है। प्रति तूनीरोग में लिद्धं एवं गूदा में ददं होकर पेड तक 
चली जाती है । सौँठ, मिचं, पीपर, संकी हुई हींग, जवाखार, सज्जी ओर संधा- 
नमक का चूर्णं गमं जरं के साथ सेवन कराना चाहिए । चिकूल रोग में कमर 
की त्रिकास्थि में ददं होता है। सुसुम तेर की मालिश करके बालु भथवा चोकर 
की पोटली से स्वेद करने से लाभ होता है। | 
गृध्रसी रोग--अर्थात्‌ कटिस्नायु शूक ( 96181108 }-यह्‌ रोग पटले कुल्हा 
पकडता है प्चात्‌ कमर, पीठ, जंघा भओौरपेर च्रेभी जकड देता है सर्दी 


लगने तथा गीली जगह में रहने से यह रोगदहो जताहै। जरायु के निकटस्थ. 


अबु तथा अति में गाँठ-्गाठ मल इकट्‌ढा होने से भी, 'सायेटिकरा' नवँ पर 


दवाव पडता है जिसकी वजह से यहु रोग हो जाताहै। यहरोग दो प्रकार कां 
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होता है- वात गृधी गौर वातकफ गृघ्रसी । वातकफ गशृध्यसो मे अग्नि मंद पड़ 
जाती है तथा रोगीकेमुहसे लार गिरती है। इस रोग में पहले हरे की जुलाब 
देने के परचात्‌ बस्ति क्रिया का प्रयोग करना उत है । जो दुघवमें रंडी का बीज 


ओटाकर पिलाने से लाभ होता है । इसी पुस्तक मे छा हुआ महा-पिशाच तेर से 
भी यह्‌ रोग दूर हो जाता है। 


खंजवात-- कमर स्थिते वात विक्त होकर जंघे की नसो को पकड़ कर एक 
पेरको बेकार करदेता है जिसको खंगड़ा भी कहते है । दोनों जंधों की नसां 
को विष्कित के कारण मनुष्य पंगु हो जाता है ।;उक्त रोगों मे पहले अच्छी तरह से 
पेट साफ कर लेते के पदचात्‌ योगराज गुग्गुल खिलानि से लाभ होता है । 
योगराज गुग्गुलः 

कुटकी; सोठ, पीप्पर, पीपलामूर, चव्य, चित्रकमूलं की छार, भुनी हुई 
हींग, अजमोद, सरसो; स्याह जीरा, सफेद जीरा, रेणुका, अतीस, भारंगी, बच, मूर्वा, 
इन्द्रजौ, पाठ, त्ञायबिडंग॒ ओर गजपीपल प्रत्येक दवा चार-चार आने भर च्व । 
उक्तं दवाओं में त्रिफला ९० तोले ओर शुद्ध गृग्गुक १५ तोके मिलाकर अरण्ड 
तेर दे-देकर लोहे के इमामदस्ते मे ५-७ रोज तक अच्छी तरह से कूट-कूट कर 
दवा तेयार कर चार अने भरकी गोलियां तैयार करल्ेवें। अगर इस दवामें 
वंग चांदी, शोशा, लौह, अश्रक तथा मण्डर भस्म ओर रस सिन्दुर को ५-५ 
तोले मिठाकर उक्त रीतिमे दवा कर एक मागा कौ गोलियां बना च्व तो यह्‌ 
सवं वात व्याधि की अमोघ ओषधि तयार होगी । 

क्रोष्टु शीर्ष वादा एवं रक्तविकार के कारण घुटने में श्यद्धाल के सर के 
आकार की बड़ी सुजन हो जाती है जिसमे भयानक पीडा होती है। इस रोगमें 
डाईंट्कं विधाराका च्रं, आधसेर गो दग्ध के साथ रोज खिलाना चाहिए 1 

वनुष्टकार--दसको अंग्रजी भाषा मे ( ¶७9भाण5 }) टिटनेस कहते है । 
यह्‌ रोग होने पर रोगी का शरीर धनुष की भांति ट्ढाहो जाता है। इनसे बरा- 
अर आक्षेप रहता है । कठिन धनुष्टंकार में सिर एवं एडी के बलू रोगी पड़ा रहता 


ड । शरीरयटेढाहोने के साथ-साथ मुह भी बन्द हो जाता है जिसकी वजहसे 


मुह मे कोद दवा पिलाना भी कठिन हो जाता है । यह्‌ बहुत ही भयानक 
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| 
रोग है) आयुवंद मतानुसार मिथ्या आाहार-विहार एवं गीखी जगह में निवास 
आदिसे यह्‌रोगदहो जाताहै। एलोपेथी के विशेषन्नोकाकहनादहै किंहाथ 
अथवा पैर के किसी भाग के छिरु जाने अथवा कट जाने पर उसमे एक प्रकार 


का कीट ( 06) ) प्रवेश कर जातां है जिसको वजह से टिटनेस हो जाता है । 
साधारण धनुष्टकार का लक्षण मूर्छागत वायु एवं सेरित्रो स्पाइनर्‌ मेनिञ्ञाइटिस 


से कुछ मिल्ता-जुलता-सा देखने मेँ आता है । ठेकिन मूर्छागतवायु में केवल आप्षे- 
पिक लक्षण ही देखने मे आता है इसमे जबडा नही वैठता है 1 सेरित्रो-स्पाइनल 
मेनिञ्जाइटिस में ज्वर रहता है । गौर धनुष्कर में ज्वर नहीं रहता है 1 
यह बहत हौ भयानक रोग है । रोग होते ही शीघ्र चिकित्सा होनी चाहिए । इस 
रोग में जुलाब देकर पेट साफ कर लेने के पदचात्‌ कुचलावटी का सेवन करना 
चाहिए तथा मेरुदण्ड पर महापिचास तेल की माछ्सि का प्रबन्ध करना चाहिए \ 
कुचरावटी-- 
शुद्ध कुचला ७ तोटे, सोठ, मिच॑, पीपल, ` आंवला, हरे, बहेरा एवं लोहवान ` 
का फूल १--१ तो । उक्त ओौषधिरयों को पानी के साथ घोट कर एक रत्ती 
प्रमाण गोटी बना लेवें । इस दवा को वात गजांकुशा अकं के साथ अथवा दश- 
मुलारिष के साथ देने से विशेष छाभ होता है। 4 
 छकवा ( पक्षाघात ) | | 
विकृत वात के कारण शरीर की मोटी तथा मध्यम नसे सख जाती हैँ, एकतः 
धियो का बन्धन ढीला पड जाता है जिसके फलस्वरूप निस्नांग भथवा शरीर 
काकोई खास अंग बेकार हो जाता हे । यह रोग पित्तवात पक्षाघातं एव कफर 
वात पक्षाघात मेद सेदो प्रकारका होता है। अंग्रजी चिकित्सा शास्चवेत्ताओों के 


मतानुसार भी यह दो प्रकार काटहोता है, यथा :-- 
१ - जनरल ८ सर्वाद्धिक ) भौर 
२ -- खोकर ( स्थानिक ) । | 
निम्नाकतित में पक्षाघात होने पर रोगो का चलना-फिरना' बन्द हौ जाता | ॥ 
कुछ आचार्यो के मत से ङ्कवा एक्क रोग है । लेकिन इसका प्रकोप दोनो 
बगल मेँ भी देने मे आता है। ङंकवा होने पर मल एवं सूत्र का अवरोधदहो 
जाता है। पहले तो पेशाब बिल्ल बन्द हो जाता है लेकिन बाद ` मे धीरे-धीरे 
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पेशाब होने रुगता है । पेशाब में तीव्र गन्ध होती तथा क्षारयुक्तं अथवा डोरी 
का-सा पेनाब निकरते देखा जाता ह 1 भयानक खकवा मे ज्वर का ताप १०७ 
तक हो जाता है। इस रोग का हमला मस्तष्कावरक चिल्ली पर होता है 1 अतः 
दिमाग काम नही कर पाता है। साधारण र्कवामें तौ थोड़ी देर के बाद आप 
ही आप होल हो जाता है केकिन कठिन ल्कवा मे रोगी को देर से होश जता 
है । छुकवा रोग का पुनराक्रमण श्रायः मृत्यु स्वरूप ही होता है । एक उठ साख 
बाद इस रोग का दुबारा हमला होता है । जिसके फलस्वरूप ९९ प्रतिरात रोगियों 


की मृत्यु हो जाती है । मस्तिष्कावरक चिल्ली मे प्रदाह, मेख्दण्ड की मज्जाका 
सूख जाना तथा उभे प्रदाह, अधिक दिनों तक मृचा अथवा मृगी रोग भेरने 


के परचात्‌ पारा, शीशा एवं विष सेवन करने आदि कारणो से ल्कवा मार देता 
हे । ज्यादा भींगने, धूप में घूमने, सदी रगे तथा चोट कौ वजह से भो रुकवां 
हो जाता है। 


वात रोग में पेट साफ रखना निताम्त आवद्यक है 1 अतः पेट साफ रखने 
के ल्यि विरेचन देना चाहिये । शुध कुचिला सेवन कराने से इस रोग भे रभ 
होता है । निम्नलिखित तैर इस रोग के व्यि रामबाण है 


महापिश।च तैल 
पारा, गन्धक, हरता ओर मैनसिर को ढाई-ढाई तोके चेकर पहले पारा 
ओर गन्धक कौ कञ्जली बना ल्व । हरता ओर मैनसिल को अखग-जचय 
पीसकर चरणं बनाने के पचात सभी ओषधयो को भस के गोबर के रस अथवा 
मद्वा में सान चेवं । उक्त पके लेप को मर्मर के कपडे अथवा किसी भी बारीक 
कपड़े पर क्प कर छाया म सुखा लवे । लोहे कै गज मे उक्त कपड़ो क रेट 
कर लुकार जैसा बना ठेने के पश्चात्‌ रोहे की कड़ाही में तिर का बिया तेर १ 
सेर चवे । लकार मे सलाई लगाकर लृकार जला देते के बाद कडाही से उस पर 
तेरु डाला जाय । जब तक लुकार पूणं रूप से नही जल जाय तवं तकत उच चर्‌ 
तेर ारता रहे । उस लुकार से गिरता तैर हरा रंग किए इए ग्न तेर तेयार्‌ 
हो जाताहै। इस तैर के मालदि सेवात कै सभी रोगडूरं हो जते ह। 


५,५.१ 
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लेकिन इसके बनाने मे सावधानी रखनी होगी । च्रुकि इसतेरं का धुं 
जहरीखा होता है । अतः नाक रवाँधकर इस तलं को बनाना चाहिए । जहाँ पर 
रसोई आदि का सामन हो वहाँ इसको नहीं तैयार करना चाहिए । ओर इस 
तैलंको सीकसे चौधाई दृद पानी में रखकर खानेसे बोली बहुत जल्द ही 
सुर जाती है लेकिन रोगी नपुसंक हो जाता है । अतः खिाने वाली क्रिया को 
८“ काम मरे छाना हानिकारक है । इस तेर पर मेरा टट विवास है । 
नारायण तेल -असगंध, बरियार की जड, . पाठ, छोटी कटेरी, बडी 
कटरो, गोखरू, सम्भा की पत्ती, सोना पाठा, गंधा पुरेना, उडद, कट सरैया, 
रास्ना, रेड की जड़, देवदार प्रसारिणो ओौर अरणी । प्रत्येक ओौषधि आाघ-आध 
सेर लेकर जव कृूटकर चार द्रोण जक मे जौटाकर काढ़ा तैयार. कर लेवें । चौथाई 
काढ़ा शेष रहने पर छान कर रख चवे । २५६ तोके शतावर का रस, २५६ 
| तोल गाय का दूध ओर उतना ही तिरु का तेल ल्वें। इस तेर को सिद्ध करने 
कै व्यि निम्तङ्खित ओषधिं का कल्क तैयार कर्वे । कूट, छोटी इलायची; 
सफेद चंदन; जटामासी, छडिला, सेधानमक्‌, असगंध, बच रस्ता, सौफ, देवदार, 
सरिवन, पिठवन, माषपर्णी, मू गपर्णी पैर तगर । उक्त सभी ओौषधियों को 
मिलाकर ते सिद्ध कर ठेव । इस तेर से सभी वात रोगों में छाभ होता है । 


, प्रसारिणी तेल - प्रसारिणी सवा छः सेर, खरेटो की जड तीन सेर, शता- 
वर सोचर, असगन्ध, पुननंवा, गिलोय, दरामूर, चित्रक, मेनफल मौर कच्चर प्रत्येक 
५-५ तोले लेकर ३२ सेर जख के साथ काढा तैयार कर लेवें | तिल = सेर, गो 
दुग्ध ठ सेर ओर कांजी आठ सेर लेकर रख ल्व । पश्चात्‌ निम्नङिखित ओौषधियों 
का कत्र वनाकर उक्त सभी ओौषधियों के साथ तेल सिद्ध कर लेवें । ॥ 

कल्क द्रव्य-रास्ना, सोया, मृलहटी, पीपल, सोठ, बच, कूट, रेका, 
नारछड, प्रियग्‌, इद्रजौ, बायविडंग, सेंघानमक, सोठ, यवक्षार चीता भौर मूर्वं 
प्रत्येक ५-५ तोले । यह्‌ तैल मालि करने ओर चिलाने के कए भौ कामम 
छाया जाताहै। लिलाने की मात्रा आठ अनि भर तकहै। इस तेखसे मृगी, 
` उन्माद, भत्थिभंग, गृघ्रसीवात एवं पक्षाघातादि मे लाभ्र होता है । 
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विषगभं तैर-असगन्धमुरू, कनेर की जड, आक की जङ्‌, धतुरे का. 
पं चाङ्ध, सम्भालु की पत्ती, ओर कत्यफलं प्रत्येक ध को €४-&४ तोङे 
केकर अटगुने जक के साथ काढ़ा तैयार कर सेवे । तिर तेरु १२०८ तोले, बच्छ- 


नाग, घतुरे का बीज, घु घची, अफीम, खुरासानी, जजवायन, कलिहारी की जड, 
चट, कुचला, ओर बच चार-चार तोके केकर कल्क बनाकर सभी ओषधियों के 


साथ तेल सिद्ध करने के परचात्‌ उसमे ५ तोके कपूर का महीन चरणं मिला 
लेवें 1 इप् तेर से पुराना वातरोग भी अच्छाहौ जाता है। 

वातारि तैक- सफेद मोम ८० तोले, सेधार्वण २० तोके, रूमीमस्तगी 
४० तोला, जग, जावित्री भौर जायफरू पांच-पांच तोके, कुचला दस तोके, छाछ 
करोजनी दस तोके, लोबान २० तोके ओर भारगी ३ सेर खें । पहले कुचला 


को गायकी दही में भौर करोजनी को पानीमे भिगोकर छिलका उतार दे, 
पदचात्‌ सभी ओषधियो को एक हाड़ी मे भरकर पाता यन्तर द्वारा तेल निकाल 


च्वै। इसतेको भी सीकसे पान पर देकर चिलाने ओर माङि करने का 
विष्चान है । पक्नाघात कै लिए यह्‌ रामबाण है। 


निरामिष महामाष तेल--माठ सेर दशमूर को चौसठ सेर जल में ओटा- 


कर काढा तैयार करं ओौर = सेर उडद काभी काढा तैयार कर अरग-अर्ग 
रक्खं । असगन्घ घरेटी, रासन, कपुर, कचरी, देवदार, प्रसारिणी, कूट, फारुसा, 


भारंगी, कु भडा, मुहकूभडा, पुननंवा, जम्वीरौ नीबू, जीरा, स्याहजीरा, हींग, 
सौफ, सतावरी, गोलू, पीपल, चित्रक, सेंघ्ानमक्त ओर जीवनीय गण इन 
सभी ओौषधियो को एक सेर की मात्रा में लेकर कल्क तैयार करे । तिरु का तेल 
चारसेर गौर गायका दूध १६ सेर लेकर उक्तं सभी ओौषधियों के साथ तेल 


सिद्ध कर चेवं । इस तेर के मालिश से पक्षाघात, हुनुस्तभ, अदित तथा अपतंच्रक 
आदि रोग नष्ट हो जते ह । ककरा कलूतर का मांस तथा उसके पंलों को हवा से 
भी लाभ होता है। | 

एलोपेथिक चिक्रिःस॒क लोग ज्यादातर बेरिन ओर बिनरवा की सूचिक्ाका 


प्रयोग त है । १ खहसुन की सूचिका भी वात रोग॒मे अच्छा काम करती है । 
अगर उत्तम तेलो की मालिश के साथ रसौषधियों को अच्छी तरह से तैयार कर 


कामपे लाया जाय तो सुचिका से कहीं ज्यादा छाम होता है 1 








| समू नष्ट हो जति ह । 


9. ५ । 
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वातगंजाङृण रस-पारदभस्म, लौहभस्म, स्वणंमाक्षिक भस्म, शुद्ध गंधक 
शुध हरतार, हरर, काकडार्सिगी, शुद्ध वच्छनाग, सोठ, मिचं, पीपर, अरणी की 
जड की छार ओर युहागा समभागे । पारद ओर गंधक की कञ्जरी तेयार कर 
लेने के परचात्‌ अन्य ओषध्यो के महीन च्रूणं को मिलाकर मुण्डी ओर सम्भालु 
के रस में एक-एक दिन घोटकर दो रत्ती प्रमाण गोचियांँ तैयार कर छाया में युखा 
लेवें 1 एक-एक गोली दोनों सुबह्‌-शाम्‌ । अनुपान दशमूलादि क्वाथ । 


वातकुलान्त रस-- शुद्ध पारा, शु गन्धक, मनःशिला ओर कस्तुरी एक- 
एक तोला, नागेसर, बरहेरा, जायफल, इलायची ओौर लग भी एक-एक तोला छे । 
पारद गन्धक कज्जखी तैयार कर अन्य ओौषधियों का बारीक चूर्णं मिला जल के 
साथ घोटकर १ रत्ती प्रमाण गोलियां तयार कर चवे । दिन में तीन से चार तक 
ब्राह्मी, शंखपुष्पी, खग ओर जटामासी के क्वाथकेसाथ। 


अमरमुन्दरी . बटी--सोठ, मिचं, पीपल, हरे, बहेरा, आंवला, रेमूञआ, 
चित्रक, लीटहभस्म, दाल्चीनी, ईलायची, तेजपात, नागकेशर, शुद्ध पारा, शुद्ध 
गन्धक्र, शुद्ध सिगी मोहरा बायबिडंग, अकरकरा ओर नागरमोथा एक-एक तोला 
लवे । पारद गन्धक की कञ्जली तैय।र कर उक्त ओषधि का चरणं मिङाकरर ४० 
तोले गुड मे धोटकर दो रत्ती प्रमाण गोलियां तयार कर ल्व । इस दवा से ८० 
प्रकार के वात रोग इवास, कास, मरगी एवं सन्निपात मेंभी लभ होताहै। 
अनुपान मधु अथवा दशमूलारिष्ट मथवा दश्चमूरं क्वाथ । 


वातचिन्तामणि रस--स्वणंभस्म एक तोका, रौप्य गौर अभ्रकभस्म दो- 
दो तोला, मोती पिष्ठी मौर प्रवाल पिष्ट तीन-तीन तोला, काकोरी चणे तथा 
भम्बर एक-एक तोला बौर चन्द्रोदय ७ तोका ऊ । चन्द्रोदय को धच्छी तरह से 
बारीक बनाकर काकोरी चूर्णं ओर भम्बर डालकर अन्य ओौषध्ियों को भी मिला 
कर एक दिक कर ल्व । पृशवात्‌ ज्वारपाठा कै रस मे घोटकर रत्ती प्रमाण गोटी 
बना कवे । अनुपान सधु । अनुपान भेद से इस दवासे सभी प्रकार के वातरोग 
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बहारिष्ट- खरैटी की जड ओर असगन्ध प्रत्येक सवा ६-& सेर खेकर 
अलग-अलग ६४ सेर पानी मे ओटा कर १६ सेर काढा तैयार कर दोनो को 
एक में मि च्व 1 उक्त क्वाथ मे पौने ऊन्नीस सेर गुड, एक सेर धाय का फू, 
दस-दस तोके विदारी कन्द एवं रंड की जड़ को छाल तथा पाँच-्पांच तोर रस्ता, 
इलायची, प्रसारणी, लग, खस ओर गोखरू का चूणं मिलाकर मटक में रख 
मुख बन्दकर एक मास तक रखा रहने के पश्चात छान ठव । इस दवा से समस्त 
वात व्याधियो का नाश हो जाता है। मात्रा १ सेदो तोले तक । । 


दशमूलारिष्ट-- दशमूल की प्रत्येक नोषधि २५२५ तोका, चीता ओर 
पष्करमृर २५--२५ पल, रोध मौर गिलोय २०-२० पर, आंवला सोर पर, 
ध्रमारू १२ परु, चेरसाल आठ परू, इन्द्रायन ५ पर, विजयसार ४ परु तथा 
मजीठ, मुठी, कूट, केथा, देवेदारू, बायविडंग, चच्य, रोध, भार्गी, पीपल, 
कालाजीरा, सपारो, पद्माख, कपुर, फएूलग्रियग्‌, सरिवा, जटामासी, रेनुका, नाग- 
केसर, निसोथ, हल्दी, रास्ना, मेद़ासिगी, पुनन वा, शतावर इन्द्रजौ ओर नागरमोथा 
दस-दस तो केकर सभी ओषधियों को जवकूट कर चौगुने जरू मे भौटाकर काठ 
तैयार कर छ 1 उक्त काढा को मटके मेँ रखकर निस्नङ्खित ओषधि डालकर एक 
मास मुह बन्द रखने के बाद छान लेवें) 


प्रक्षेप द्रव्य- मुनक्का ५० पल, शहद ओौर धायं का एच २२१ ष 
ओर गुड़ ४०० पल तथा पीपल, सफेद चन्दन, सुन्द वाला जा ५१ रग, 
दाल्चीनी, इलायची, तेजपात तथा नागकेसर २-२ परू ओर कस्तूरी सवा तोल । 


आमवात रोग-जब मंदाग्निवाला मनुष्य कुपथ्य करता है तब भोजन किया 
हुमा पदाथं का कच्चा रस कफालय मे प्रवेश कर नसो में घुस जात। दे 1 वहं रस 
त्रिदोष हारा विशेष विक्त होकर आम तथा अनेक प्रकार का रोगं उलन्त कर्‌ ¦ 
देता है । स्वस्थ मनुष्य भी विशेष स्निर्ध॒ भोजन का सेवन करे परिश्रम से 
विमुख हो जाते है तो एेसा हो जाता है । आमवात होने पर मस्तक पीठ, कषा, 
कमर, धुटनों तथा अभ्य अद्धो में पीडा होने के साथ-साथ नसो भ संकोचन होकर 
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शरीर स्तंभित हौ जाता है 1 अर्थात्‌ आमवात होने पर अंग मे पोडा, चरीर ` 
मे लारीपन, मंदाग्नि, पाचनरक्ति का अभाव, आलस्य, प्यास, अंग में सुन्तपन का 
भाव तथा ज्वरादि उपद्रव क्षण देखने मे अते हैँ । हाथ, पेर तथा शरीरके 
अन्य अंग सूज जति हैँ । इस रोग में ठंवन कराने के पदचात्‌ चित्रक, कूटकी, 
हरं कौ छाल, वच, देवदार, अतीस बौर गुचं का क्वाथ पिन से लाभ होता है । 
निम्नङ्खितन आमवातारि रस इपर रोग की अमोघ ओषधि है । 
आमवातारि रस - शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, त्रिफला ३ 
तोला, विव्रमूल छार ४ तोला ओर गृगल ५ तोके । इन सभी भौषधियों को 
बारीक चृणं कर गृगल मिलाकर रेड़ो के ते में अच्छी तरह से क्रूट कर दो रत्ती 
भ्रमाण गोलियां तैयार कर च्व! एक से दो गोलियां तक सुबह तथा शाम को 
गमं ज॑ कै साथ सेवन कराने से आमवात नष्ठहो जाता है। इस दवा को सेवन 
कराते समय मूग की दार गौर दघ का त्याग करा देना चाहिए । 
पथ्य--वातव्यापि में स्निध एवं पुष्टिकर भोजन देना चाहिए । 


~ च ~~ >~ 


गदिया वातं ( ७० ) 


यह्‌ रोग प्रायः ३० वषं के उपरन्त हौ होताहे भौर व्जी की अपेश्रा पुरुषों 
कोटी यहु विशेष ख्पसे होते देखा जातादहै। इस रोग के आक्रमण के साथ 
ज्वरं भी होता है। साधारण गल्या मे पांच छः रोजके बाद द्द एवं ज्वर 
घटने छगता है । यह रोग वर्षा गौर वसंत ऋवु मे ज्यादा हुभा करता है । यूरिक 
एसिड पणं ल्प से पेलाब के साथ नहीं निकल कर जव रक्त के साथ मिलकर 
छोटी सधियों मे जम जाती है तब गल्यि रोगदह्यो जाता है। इस जमने वाले 

पदां को “युरेट ओंफ सोऽ" कहते दै । | 

`  गघ्ा होने पर चल्ने-फिरमे को कौन कहं करवट बदलना भी कठिन हो ॥ 
जाता है । वातनाशक ओषधयो से यह रोग॒भी भच्छा हो जाने वाला है। 
ठेकिन पहु रोगं विशेषकर उपदश भौर प्रमेह विष द्वारा ही प्रस्फुटित होता है। 
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अतः रक्तरोधक अथवा उक्षण भेद से उपदंश ओर प्रमेह रोग में छिखित ओषधयो 
से चिकित्सा करना श्रेयस्कर ह । 


श्युल ( ८०1० ) 
यहु रोग॒ वात, पित्त, कफ, सन्निपात आमरस, वातकफे, कफपिक ओर 
वातपित्त भेद से अठ प्रकार का होता है! चरक एवं सुश्रुत मतानुसार परिणाम, 
अन्न द्रव॒ ओर जरित्पित्त नामक तीन ओर बृखोका वणन पाया जाता है।. 
श्री माधवाचा्यंजी का कथन है कि सभी प्रकार के शर रोगोंमें प्रायः वातकी 


ही प्रन ;ता होती हे । 
विशेष मैथन, अत्यन्त रुक्ष, कडवा, कषेला, स्निग्ध तथा गरिष्ठ भोजन करने 


अथवा अन्दाज से अधिक भोजनकर लेतेसेपेट मेंशूरु हो जाता है। मल, 
मूघ्ादि वेग तथा अघोवायु वेग कै रोकने तथा शोक एवं ब्रतोपवास से भी पेट 
के अलावे हृदय, पाश्वं, पीठ, त्रिकस्थान एवं मल-मूघ्ष्थान मे दू हो जाता 
है । अम्ल्डूर होने पर जी मिचलाना, मुहमे पानी भर आना तथा के आदि 
उपसगं देखने मे आते दै । वृक्कगृर मं वूद-वूद पेशाब होता है तथा पेराब 
भौर पाखना का घृथा वेग॒ बराबर बना रहता है 1 आयुर्वेद शास्र मे ऊपर चिति 
हए ग्यारह प्रकार के शृं का अल्ग-मल्ग विस्तृत वर्णन है ठेकिन स्थानाभाव के 
कारण यह पर शरमात्र की ठोस परिभाषा ही रखी गयी है । 

शूल होने पर पेट में सूर अथवा शलाका चुभने जसा ददं, पेट का गुड्गडाना, 
मिचली, उकार, हिचको, दवासकष्ट, बेचेनो एवं पाखाना को वृथा प्रवृत्ति तथा . ` 
पेशाब रुकना अथवा वू"द-तू द पेदाब होना आदि लक्षण दिखलायी पड़ते है । 

सभी प्रकारके दू रोगो में गमं संक से लाभ होता है। साधारण विरेचनं 
तथा मूतर प्र्वेतक  जौषधियों का प्रयोग भी हितकर है । शृ का कारण जानकर 
चिकित्सा करने से शीघ्र काभ होता है । इस रोग मे सोडा वगैरह दवा की आदत ` 
डा केना भयानक भरू है । 

राई ओौर चरिफले का चरणं शहद के साथ सेवन कराने से दारु मात्र का नादा 
हो जाताहै। भमैनफड को काजी मे अथवा हींग के ज नें घोरुकर नाभि 
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पर छेप करने से उदर मे लाभ होता ह । तीसी की पृल्टसि मेँ घी मिलाकर 
युसुम लेप से प्रायः सभी स्थानं का शूर मच्छ हो जाताहे। 
शालनाशक चूर्णं--ंखभस्म, करंजमूल, शुद्ध हींग, मिचं, पीपल, कारी- 
-मिचं ौर संधानमक समाग लेकर चृणं वना ठ 1 अनुपान--सुसुम जख । 
शूखवजिनी बटौ -चुद्ध पारा, शुद्ध गन्छक ओर ोहभस्म चार-चार तोल, 
युद्ध सोहागा, शुद्ध हींग, सोठ, सिचं, पिप, हरर, बहेरा, आंवला, शाटी, दाल- 
चीनी, इलायची, तेजपात, तारीस्षपत्र, जायफल, रोग, अजवायन, जीरा ओरं 
घनियां प्रवय दवा समभागं लेकर बारीक चृणं करल के पश्चात्‌ बकरी के दूध 
मे धोटकर एक रत्ती प्रमाण गोचियाँ तयार ~कर ल्व । अनुपान अजवायन का 
अकं अथवा सुसुम जल । गृरोग मेँ जामुन तथा ईख का सिका भी बहुत अच्छा 
काम करताहे। 
शृ गजकेशरी रस--गुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध॒वच्छनाग, कौड़ीभस्म, 
जवाक्षार, सेंघानमक, पीपर ओर सोऽको समभागं लेकर पटले पारद ओर 
गन्धक की कज्जली तेयार करे । पश्चात्‌ अन्य ओषधियो का बारीक चूण भिलकर 
. पान के रस में घोट, दो रत्तो प्रमाण गोलियां तैयार कर लेवें । गमं जल के साथ । 
अनुपान मेद से यह ““यो० ₹०› में लिखित दवा कुष्ट, कमि, प्टीहा, गुल्म, उदर 
रोग, संग्रहणी एवं अम्क पित्त आदि रोगोंमेकाम आतीहै। 
| गृ कुर रस-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुहागा को खील, शुद्ध हरताल, 
शुध वच्छनाग, शुद्ध जमाल्गोटा, तास्रभस्म, हर, बहेरा, आंवला, सोँठ, मिचं 
एवं पीपल को समभाग लेकर पारद गन्धक की कज्जला तैयार करं । फिर उसमें 
अन्य गौषधियों को मिलाकर भांगरे के रसमें घोट, २ सतती प्रमाण गोलियां 
तेयार कर ठेव । अनुपान काली मिचं का चूं चाहे अदरक के रस के साथ-- 
यहु रसायन रेचक है । इप्रसे धिष्टम्भ मौर अजीणंजन्य शूल शीघ्र नष्ट हो जते हैं । 
इप्तसे मल संचय, अधोवायु की र्कावट ओर आँतोंका मरोड भी अच्छा हो 
जाता है। ५५ ¦ 
शृल नाशक रस-रस सिदुर, शख भस्म, शुद्ध गन्धक, सौठ, सिचं, पीपल, 
संधानमक, अम्ल्वेत ` मौर सफेद जीरा समभाग ऊ । उक्त ओौषधिययों 
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क{ अधे भाग शुद्ध कुचिला चूणं एकत्र करके अदरक ओर < के रस मे घोट- 
कृर २ रत्ती प्रमाण गोली बना लेवें । अनुपान गमं जल । 

कल्जियत रहने पर आरोग्य प्रकाश में लिखित अमल्तास की चटनी बहुत 
भच्छा काम करती है । यह्‌ दवा अनेकों वार को परीक्षा की हुई है- 


 -----~ --- 


अभलतासं की चटनी 

` एक सेर नीबू के रस में अमल्तासं का आधा धेर गुह २४ धण्टों तक्‌ 
भिगोकर रखने के बाद ज्ञांजर कपडे में छान ङे। फिर दाख्चीनी, सोठ, कारो 
मिचं, पीपल, भुनी हुई हींग ओर बड़ी इलायची के बीच २।-२॥ तोल तथा 
संघानमक, कालानमक, भुना हभ काला दाना, भूना हृञआा जीरा ओर अजमोदं 
का ५-५ तोठे चूणं मिखाकर दस तोल मूनद्का ( बीज रहित ) पीसकर डाक 
देवें । इस चटनी को विखाकर ऊपर से गमं जर्‌ पिखाने से कल्जियत अच्छी हो 
जाती है । कव्जियत में सधुयष्ठि चूणं तथा अभयामोदक से भो बहुत ज्यादा लभ होता 
है1 इस रोग में दवा से अधिक परहेज की आवद्यकता है। बारीरिक परिश्रम 
से ज्यादा ऊाभ होता है। 


उद्र रोग 
यह्‌ रोग वातादि भेद से--वात, पित्त, कफ, स्निपात, प्लीहा, बड़ गुदा, 
क्तत ओर जल इस तरह से आठ प्रकार का होता है। रोगोत्पत्ति के निस्न 
कारण है :-- 5 
मंदाग्नि, अजीर्णं, मल संचय, क्षीर एवं मतस्य के एक साथ ही भोजन तथा 
अन्य प्रकार के कुपथ्यादि स्वरूप उदर रोग पैदा होतेह उदर रोग का अथं 
मध्यगत रोग है । इस रोग के पुवं रूप के विषय में श्री सुश्ुताचायंजी ने छिखा 
है कि :-- ; 
 यत्पुवं रूपं बलवर्ण॑कांश्ना बलीविनाशी जठरे तु राज्यः । 
जीर्णापरिज्ञान विदाहवन्यौ वस्तौरुजः पफादगतद्च शोथः ॥ 








२८८ ञायूरवेद-विन्ञान 
जर्थात्‌ ब, वणं एवं इच्छा आदि का नाश तथा उदर मे धारी पड 
जीता, जलन, वस्ति में पीड़ा भौर पेरोंमे सूजनञआ जाना उदररोग का 
पूरवंरूप हं । 
वातोदर- में हाथ, पैर, नाभि एवं कुछ मे सुजन, पेट पीठ एवं सन्धि- 
स्थान में दद॑; मलावरोध, पेट गुडगरडाना तथा सूखी वासी आदि लक्षण उत्पत्न 
होते ह † इस रोग में वात्न जौषधियों का प्रयोग करना चाहिए । च्रिफला के 
क्वाथ अथवा दशमृल के क्वाथ से इस रोगमें लाभ होता है। क्वाथ मं गोमूत्र 
ञथवा अरंड तैर मिलाकर देने से ज्यादा ऊाभ होताहै। गमद मेरेडीका 
तेर ओर गो-मूत्र मिलाकर पिकाने से भौ फायदा हे । 
पित्तोदर- में दाह, प्यास, जकन, ज्वर, भ्रम, मूर्छा तथा अतिसार के 
साथ-साथ धूमयुक्त उकार आती है । पेट की नसे पित्त अथवा हरे रंगयुक्त दिख- 


लाई पडतो हैँ । मिश्री, काली मिच॑ भौर नीके रस को जलं के साथ पिनि 
से पित्तोदरमें ऊाभ हाता हे। 
कृफोदर--में सुस्ती, शरीर का भारोपन, क्षपेनी, अन्न से अरुचि, शरोर 


ठंडा, पेट मेँ गुडगुडाहट तथा पेट की नसे श्वेत रंगयुक्त हौ जाती है 1 सोठ, 
मिच॑, पीपल, अजवायत, जीरा ओर ज्ञाऊ वृक्ष को जइ का चू्णं अथवा काटा 
केफोदर रोग कै ल्यि हितकारी हे । । 

सन्निपातोदर--में उक्त तीनों दोषों के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैँ । इक्षको 
दष्योदर रोग भी कहते हैँ । सोँठ भौर त्रिफला के क्वाथ में सिद्ध किया हु 
घृत सच्चिपातोदर में विशेष फायदा करता है । 


प्लीहोदर--मे जणं ज्वर, मंदाग्नि तथा कमजोरी आदि इसके रक्षण ह । 


` प्लीहा भौर यकृत के बारे में इसी पुस्तक में अन्यत्र पूणं विवरण देखें । --ङेखक 


बद्धगुदोदर--अपक्व अन्न सेवन करने से पेट की महीन अति मे ख्ककर 
वातादि दोषके साथ मल कासंग्रह हो जाता है1 वहं मलं बहुत थोडी-थोडी 
मात्रा मे बहुत ` ददं एवं कठिनाई से बाहर निकला करता है । एसी हालत रमे 
हृदय गौर नाभि का मध्यभाग बढ़ जाता है । 

क्तोद र--(इसको परिल्ावी भी कहते ह )-भोजन के साथ कंकड़ कांटा 
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तथा कण आदि पक्वाशय में | ओतो मे जाकर छिद्र करदेतेरहै। एेसी हारुत 
मे पेड़ में सुजन के साथ पेट में ददं एवं शूल भीटोता है। 

जल्योदर-- घी आदि चिकनी वस्तु पान करने, वस्तिकमं करने, जुल्मब केने 
तथा वमन करने के पश्चात्‌ तत्क्षण दही ठंडे जरपान करने आदि कारणों से जल- 


वाही नसे दूषित होकर जलोदर रोग पेदा कर देती हैँ । जलोदर रोगं होने पर 
नाभि के आस-पास चिकनाहट, पेट बढ़ जाना तथा पेट हिल्ने पर पेट में जल 
का हड्-ठड़ शब्द करना आदि चिहन॒देखने मे आति ह । इसको *उदकदर ” 
भी कहते हँ । 

चिकित्सा - आक के पत्तों को मद्री के बत॑न मे इस प्रकार रखें किं प्रत्येक 
पत्तो की तह पर सेंधानमक का चृ्णं डाछ्ता जाय 1 इस प्रकार पत्तो को रखने 


के परचात्‌ पात्र का मुंह बन्दकर कंडे की आंच मे पा को रखकर, भस्म तेयार 
कर ट़ं । इससे प्रायः सभी प्रकार के उदर रोग अच्छो जाते ह । 


नारायण घृत -घूह॒र का दूध, दात्य्‌णी, चिफला, बायबिडग, कटेली, 
चि्रक भौर कुकुर भांगराकोदो सेरकी माचा मेलं । पश्चात्‌ उस दो सेरः 


कूटी हई भौषधि को आठ सेर जर के साय ओसा छे । उस क्वाथ में एक सेर 
गाय का घी डालकर सिद्ध कर ल्े। मात्रा दो टंक । यह दवा विरेचक है । इससे 


सभी प्रकार के उदररोग दूर हो जाते हं । ( भावप्रकाश ) 


उदयभास्कर रस-सोठ, काटी मिचं, पीपर, सुहागा, पाचों नमक ओर 
सज्जीखार सम भागक्ेवें भौर इन सभी ओषधियों के बराबर रुध जमार्गोटा 


का चृणं केकर नात्युणी ओर नीबू कै रस को तीन-तीन पुट देकर खरल कर लेने 
के पश्चात्‌ आधी रक्ती की माच्रासे प्रयोग करे। इस दवा से समस्त उर रोग, 


प्लीहा, गुल्म तथा आफरा आदि रोग॒ अच्छे हो जाते है । इस दवा को अख से 
भाजने से सपं विष भी दूर हो जाता है। ( रत्नप्रदीप) 
उदरारि रष--नीलाथोथा, शुद्ध गन्धक, पीप्पा गौर हरर कौ छाल करा 


चूणं शरुहर के दघ मे ५ दिन पयंन्त ओर फिर मा कीगुदूदी के स्स मे ५ दिन 
पयन्त खेर कर उष्ण जर कै साथ नित्य दही एक माशे कौ मात्रा से दोनों सुबह 


` शाम सेवन कराना चाहिए । इस दवा से जलोदर. जच्छा हो जाता है । पथ्य के 
च्य चावल ओर इमरी का शबवत दं : ( योगतरंभिणी ) । 
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; 
॥ 
। 
ब्रवार पंचामृत रस-भ्रवाक ष्टि २ तोला, मोती पिष्टी, शंख भस्म, | 
मुत्ता सुवित पिष्ट मौर कौड़ी भस्म ॒भर्यक एक-एक तोला लेवें ः। उसमे £ तोल | 
जाक का द्व डालकर एक दिन अच्छी तरह से घोटकर गोला बना, शराव 


सम्पुट मे बन्द कर गजयपुटमें एूकदे। दवाट्ंडी हौ जाने पर निकार कर रख 
ठ्व। माच्रा एक रत्तो सेदो रत्ती तक दोनों शाम सेवन कराना चदहिए्‌। 


अनुपान--पूननवादि क्वाथ । अनुपान भेद से यह्‌ दवा गुल्म, प्लाहा; अग्निमांय 
तथा वातज रोग एवं अजीणं आदि में भी बहुत अच्छा काम करती है । 
अभयारिष्ट- बडी हरे का चित्का १२ सेर, मुनक्करा ६। सेर, बायबिडंग 


१। सेर ओर महए का फूल १। सेर को ६ मन १६ सेर जक के साथ ओटाव्‌ । 
` १ मन २४ सेर काढ़ा शेष रहने प्र छान लेन के पञ्चात्‌ निम्नलिखित प्रक्षेप 


ल ~ ~ । 
द्रव्य जाठकर चिकने पात्र में अनुसंधान कर एक मास बाद छान कर रख ठ । | 
प्रक्षेप द्रव्य- उक्त काढामे १२॥ सेर गड घोर देनेके पश्चात्‌ छोटा ~. 

९ 9 सौफ सोः + 

गोखरू, निरोध, निर्या, धव के फूल, इद्रायन की जड, सौफ, च्य, सोढ, 
१ 


दन्ती मूक ओर मोचरस के २--२ तोले जवक्रूट चूण मिला देँ । (उक्त कादा 
करते समय आघा ओौटा जाने पर महए का फूल डालना उत्तमहे ) माचा 


से २ तोला समभाग जलं के साथ दोनों शाम सेवन करावें । इस दवा से समस्त 
उदर रोग॒के अलावे गुल्म, मदाग्नि, यकृत रोग, हृद्रोग तथा बवासीर आदि रोग ` 
भी अच्रेहो जाते है । 1 | 


अम्लपित्त रस 
यह्‌ रोग रूखा, कड़वा, खटा एवं उष्ण भोजन विशेष के कारण पित्त दूषित 
|| होने के कारणहो जाता है। भम्ङ पित्त रोग हो जाने पर --अनपच, खडी 
| || | डकार, वमनेच्छा, शरीर का भारीपन, बिना परिश्रमं के भौ थकावट, हृदय 


तथा गे मे जलन ओर खटी के होना आदि लक्षण देखने मेँ अते हैँ । यह रोग 
मंदाग्नि के जैसा ही रोग है लेकिन चिकित्सा भेद के कारण इसका अलग वणेन 


आया है । वातादि भेद से यह रोग वातज, वातकफज ओर कफज इस प्रकार 
तीन तरह का होता है तथा इसके ऊध्वं ओर अधोभेद भी होते है १ 





[व 


ै 
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ऊध्वंगामी अम्ल्पित्त में 4 नीला तथा काला, चिकना, कडवा, खारा, तीखा 
एवं कफयुक्त अधिक परिमाण में मुख दवारा कै होती' है । 

जधोगामो अम्क्पित्त में नाना प्रकार के रंग युक्त पाखाना होता है। इसमें 
दाह्‌, वमन, मुर्च्छा, भोजन में अरुचि, कन्ठ, कक्ष, हृदय, हाथ ओर पैर आदि में 
जखन होती है । 

वातयुक्त अम्लपित्त मे कम्प, मूर्च्छा, प्रलाप, शर, मोह तथा चक्कर आना 
आदि लक्षण पाये जाते है । 

कफयुक्त अम्ल्पित्त मे आलस्य, निब॑लता, निस्तेजता, अपनी, सुस्ती, अरुचि 
तथा कफ वमन आदि लक्षण दृटिगोघर होते हैँ । यह्‌ रोग नवीन दशा अर्थात्‌ नया 
होने पर साध्य पुराना होने पर असाध्यदहो जाताहै। 

चिकित्सा-अम्क्पित्त मे वामक एवं (१ ओष्रधियों को प्रयोग.कर 
वमन एवं विरेचन करा देने से लाभ होता है। ऊध्वंगार्मी अस्लपित्त मे वमन एवं 
अधोगामी अम्ल्पित्त रोग में विरेचन से विशेष लाभ होता है। 

नारिकेल खण्ड--नारिग्रल का खोपरा छीलकर खरल मे महीन कूट, गोदध 
मे डालकर खोवा तैयार करलं । खोपरेसे चौगुने बिनौकेके रस में चीनीकी 


चासनी तैयार कर छ । उक्त खोवा ओर चासनी मिलाकर उसमे घनियां, पिपला- 
मु, तज, पत्रज, इलायची गौर नागकेशर सब दवा का चरणं १-१ टंकं केकर 


अच्छी तरह से मिका लेवें । एक टक प्रमाण गोचा तैयार कर खिखनेसे 
अम्लपित्त एवं रक्तपित्त रोग अच्छे हो जति हैँ । ( भावप्रकाा) 

अविपत्तिकर चृणं--सोंठ, भिचं, पोप, हरर, बहेरा, आंवला, नागरमोथा, 
बिडनमक, बायबिडंग, छोटी इलायची ओौर तेजपात १-१ तोला भौर निरोध 
क जङ्‌ ४-४ तोता तथा मिश्री ६-६ तोले केकर क्ट कपड्छान कर ङे । मात्रा 


तीन से ६ माशो तकं । अनुपान कच्चे नारियल के साथ । इस दवा से अम्लपित्तं 
एव शू में काभ होता है । 


रला विलासरस--शुदध पारा, शुद्ध गन्धक, अञ्रक भस्म, तास्रभस्म ओर ` 
ह समभाग लेकर पारागन्धक की कज्जटी तैयार करने के पश्चात्‌ अन्य 
ओषध्यो के चूणं मिला रेवं । उक्तं जौषधि को आंवला. ओर बडहड ( जिसको 
कुच भी कहते है ) के स्वरस मे तीन रोज योटकर एक दिन भांगरे रसकी 
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भावना देने के पश्चात्‌ एक रत्ती प्रमाण गोलियां तयार कर छं । अनुपान शहद, 
दूध का रस जथवा च्यवनप्राशच । ईस दवा से पित्त की शान्ति होती है । अम्टपित्तः 
तृषारोग, वमन एवं हृदय-दाह तथा कृमि आदि रोगों मे भी भ्र होता हे । 
कामदुघा रस- मोती भस्म, प्रवा भस्म, मुव्तागुवितत भस्म, कौड़ी भस्म, 
दांखभस्म, स्वर्णं गेह ओर गिीय का सत्व समभाग लेकर एकत्र खरल कर चेवं । 


यह सौस्म एवं रसायन है । अनु न भेद से यह दवा आम्लपित्त एवं जीण ज्वर 
आदि काम में आती हि। ६ 


द्राक्षादि गुटिका धो छेन के पश्चात्‌ वीज निकाला हभ मुनक्का ओर हरं 
के छिलके का चृ्णं दोनों समभाग लेकर इन दोनों दवानों कै द्विगुण भाग चीनो 
मिलाकर १-१ माशा की गोचा बना टं 1 दोनों शाम शोत जल के साथ देने 
से अम्खपित्त, कण्ठ एवं हदय के दाह तथा भ्रम, मूर्च्छा एवं मन्दाग्नि आदि रोगो 
मे लाभ होता है । ( सिद्ध योग सं०) 
अम्डपित्त रोग मेंभी मन्दाग्नि रोग जेण संयम परहेज रखना चाहिए । 
गोदूध सर्वोत्तम पथ्य है । कच्चे नारियल का पानी ईस रोग में पथ्प एवं अनुपान 
दोनो के ल्एिकामभाताहै। मट्ढठाकागुणतो पहले दीका जाचकाहै। 
अम्ल्पित्त रोग में मदा बहुत ही उपयोगी पदाथं है । अम्ल वस्तुभों से सख्त परहेज 
रखना परमावदयक है । 


ण ल्ल 
आहार-विहार की गड़बड़ी होने के कारण वातादि दोषों मे विकृति आने । 


फलस्वरूप गुल्म रोग हो जाता है । वातादि भेद से यह चार प्रकारका होता हं 
लेक्रिन रक्तज गुल्म नामक एक प्रकार का गुल्म केवर स्त्री को होता है। अतः 


ण्ह रोग टातज, ,पित्तज, कफज, सन्निपातज भौर रक्तज लेकर पांच प्रकार का 
होता है । | 


गुल्म रोग होने पर हृदय भौर मूत्राशय के बीच एक प्रकार कागोलाजंसा ` 
उत्पन्न हयो जाताहै। यहदो प्रकारकाहोताहै। एकतो स्वस्थिर ओर दूसरा 
घूमने वाला । गृत्म रोग होने पर अन्न से अर्चि, मल भौर मूर त्यागने 
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मेँ कठिनाई, पेट मे वायु की वृद्धि एवं आंतों मे शब्द होना आदि लक्षण पदा हो 
जाते हें । र | | 
वातज गुल्म--यह रोग रूखे अन्न पान, विषमासन बैठने, अपते से बवान 
साथ ल्डने, चोट, चिन्ता ओर मल मूत्रादि के वेगावरोध के कारण पेदा होता 
ड । इसमे कभी अधिक, कभी कम ददं होना, रुक्ष, कषेला ओौर कटु पदाथ से 
ददम वृद्धि हृदय कुक्च मौर पादवं में कठिन ददं, भोजन पचने के पात्‌ ददं 
लेकिन भोजन कर लेने पर ददं का घटना मादि लक्षण पेदा होते हँ । वातज गुल्म 
मे शरीर की कान्ति बिगडकर शरीर श्चांवर होजाताहै। इस रोगमेंकभी 
रीत ज्वर भी देखने मे आताहै। 


चिकित्सा-- हरं ओर अजवायन का चृणं अरंड तेर के साथ सेवन कराने 
से वातजं रल्म रोग अच्छाहो जाताहे। | 
पित्तज गट्म--गरम, कटु, खा तथा तीक्ष्ण पदाथं एवं विशेष राज पीने 
के कारण, धूप मे ज्यादा घूमने अथवा ज्यादा जग्नि तापने तथा क्रोध करने ओर 
चोट छगने आदि कारं से पित्तज गुल्म की उत्पत्ति होती है । यह रोग हने पर 
प्यास, दाह, ज्यादा पसीना निकलना, ब्रण पैदा होना तथा भोजन करते समय 
गला पर हाथ लगाने से भयानक ददं होना आदि लक्षण पैदा होतिहै। 


` चिकित्सा- आंवला, हर, बहेरा ओर मिश्री को समभागं लेकर मधु के 
साथ सेवन करने से पित्तज गुलम रोग में फायदा होता है । 

कफज गुल्म - शीतल, भारी जौर चिकने पदार्थं के सेवन तथा दिन मे 
सोने आदि कारणों से कफज गुल्म रोग होता है । इस रोग में भोजन से अर्च, 
शरीर का भारीपन, सुस्ती, ज्वर, खाँसो, सर्वाद्ख पीड़ा तथा वमन आदि लक्षण 
देखने मे आते है । ए 
चिकित्सा त्रिफला, कूट, सञ्जी ओर जवाखार -समभाग लेकर चूणं बना 
ल्व । मात्रा जठ आने भर । अनुपान अरंड के साथ । | ॑ 

सन्निपातज गुल्म--इस रोग मे वातादि तीनों दोषों के उपसं देखने 
मेते है। | ५१६ 4 ॑ 
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चिकित्सा--चार आने भर सोराको चार आने भर भदरक के रस॒ के 
साथ सेवन करानि से गुल्म रोग में बहुत ज्यादा रभ होता है 1 शंखद्राव, कुंमाया- 
सव. प्राणावल्कछभ रस तथा महानाराच रस से गत्म का नाश हो जाता 


वज्रक्षार चण- साँभरनमक, सेंधानमक, कालानमक, सौचरनमक, जवा- 
खार सोहागा ओर सब्जी को समभाग लेकर चण वना चेवं । उक्त चूण के शहूर 
के दुध में तीन रोज तक भिगो रखने के पश्वात्‌ दधमेंसुखा च्व । इस चूण 
को माक के पत्तोंमे ल्पेटकरघ्डे मे भर ल्ेनेके पश्चात्‌ गजपुट मेंफूक कर 
शीतल होने पर निकाल ल्व । उक्त भर्स में सोढ, मिचं, पीपल, त्रिफला, जज- 
वायन, जीरा ओर चित्रक का चूर्णं उक्त ओवधियों के मात्रानुकरूलं हौ मिलाकर 
गोमूत्र के साथ सेवन कराने से गृल्म रोग का नाश हो जाता है । . 
गुल्म कुठारस--नागभस्म, वंगभस्म, अश्नक भस्म कान्तलोह भस्म ओर 
ताखरभस्म सबको समान भाग च्वं। जम्बीरी नीचू के रस में घोटकर एक रत्ती | 
परमाण गोलियां तैयार कर ल्वे। मात्रा एक दो गोली सुबह तथाशाम को. 
अनुपान--अदरक का रस, सज्जीक्षार, यवाक्नार चूं के साथ अथवा शहद के 
साथ सेवन कराने से गुल्म रोग नष्ट हौ जाता है। 
नाराच रस--शुद्ध पारा, सुहागे की खोल ओर काली मिचं का चूणं १-१ 
तोला, शुद्ध गन्धक, सोठ ओर पीपल २-२ तोले तथा शुद्ध जमाल्गोटा 1 पारद 
गन्धकं की कज्जटो तैयार करलेने के पथात्‌ अन्य जौषधिययों का चृणं मिलाकर 
२ दिन पर्यन्त खरु करके दवातेयार करच्वें। मात्राएक सेदो रत्तो 


के घोवन के साथ । प्रातः चार बजे दवा खिलाना चाहिए । इस दवा को विल- 
कर ठंडा जू देते रहना चाहिए । इस दवा से सुखपृवक विरेचन होता हे । इस 


दवा को सेवन कराने के पश्चात्‌ रातकफकोम्‌ग की खिचड़ो देना चाहिए । 
रक्तज गृल्म-यह रोग स्त्री के रोग के अन्तंगत है । दस रोग के होने का 
निम्नलिखित कारण श्रीमाधवाचाय॑जी ने बतलाया है :-- | ¦ 
नवप्रसूता स्त्री का करुपथ्य सेवन, अपक्व गभे को गिरवा देने अथवा रजोधमं 

के समय कूपथ्य सेवन सं {यह्‌ रोगदहो जाताहै। इस रोग में पित्तज गुल्म के 
विशेष चिन्ह दिखलाई पडते हैँ । रक्तज शृल्म होने पर गभं का सन्देह होने 
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र्गताह्वै। चूकिदइस रोगमें भी मासिकस्राव रुक जाता है । सिफ इतना ही 
नहीं बल्कि मु में पानी भर आना, भोजन में ड तथा कै आदि लक्षण भीं 
देखने मे आते है । गर्भावस्था में स्तन का अग्रभाग काला हो जाता है उसी प्रकार , 
रक्तज गुल्ममे भी देखने में आता है। अतः रक्तज गुल्म की चिकित्सा करने 
के पहले किसी अच्छी धायसे पूणं रूपेण जांच कराकर ही चिकित्सा करना 
उचित है ॥ 


कुछ आचार्यो का मत है करि दस मास पन्त तकं अर्थात्‌ गर्भाधान से प्रसव 
काल तक प्रतीक्षा करने के . पदचात्‌ ही चिकित्सा करना उचित है । अधिक दिनों 
तक गुल्म रोग॒रह जाने पर कच्युमा के सदृश पेट मार मे छा जाता है जो कष्ट- 
साध्य ही नहीं बर्कि साध्य अथवा महाकाल के रूपमे ही प्रकट होता ठे । 

चिकित्सा--रोग का भच्छी तरह निर्णय हो जाने पर निम्नित भौषधियों 
से लाभ होता है :- 

सोफ, गणकच की जड, तज, दारू हल्दो ओर पीपर के क्वाथ मे ति, गुड़, 
सोँठ, काली मिर्च॑, संकी हींग गौर भारंगी डालकर पुनः ओटा. छान कर च्व | इस 

काढ़ा से रक्तज गुल्म दुर होकर मासिकलाव जारी हो जाता हे । 


कंकायन वटी-कपूर कचरी, पुदहकर मूर, दन्ती, चीता, भरर, °`?" 
जच ओर निसोथ चार-चार तोके, अजवायन,. जीरा, काली सिचं आर धनियां 
१।-१। तले, कलौजी भौर अजमोद २।।-२॥ तोले, जवाखार ९० तोले तथा संकी 
इई हींग १५ तोल को च्रूणं बनाकर जम्जीरी नीब कै रस मे धोटकर गोलियां बना 
र्वं । गोमूत्र अथवा गमं जल के साथ सेवन करने से सभी प्रकार कै गुट्म तष्ट 
हो जति हैँ । रक्तज गुल्म मे रजः प्रवतिनी वटी से भी लाभ होता है । 


पथ्य- गाय ओर बकरी का दूध, साठी चावल का भात । चते का पानी दूष 
के साथ मिलाकर पिलाने से भी राभ होता है। अरंड तैल से पेट साफ करते रहना 
भी हितकर है । रक्तज गुल्म मं रेचन की विशेष आवद्यकता पडती है 1 उष्ण 
९८ ध एवं टहलने तथा साधारण परिश्रम से भी लाभ होता हं । 


#^ 
+ +; 
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यक्तं रोग ( [21864868 01 1116 ]ला' ) 

यत द्वितीया के चन्द्रमाके आकारका होता है --ईइस पुस्तक मे यकृत के 
विषय नें पहले ही ल्खाजा चुका है कि यक्त शरीर का सर्वप्रधान यन्त्र हे। भआाज- 
कर यछत के रोगियों क संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गथी है तथा यक्त मे विभिन्न 
तरकार के रोग भी होने १ गये हैँ । पु तन कालके रोग आज के लोगों से परिश्रम 
एवं पराक्रमी होते थे । आज > युग में व्यसन एवं व्यवसाय का साभ्नाज्य है । कमजोर 
माता-पिता की सन्तान भी दिन पर दिन निव एवं कल्पनाहीन होती जा रही हं । 
पहले के युग में मनुष्य को शुद्ध भोजन, शुद्ध जर एवं शुद्ध वायु मिलती थी जिसके 
फलस्वरूप रोग स्वस्थ -एवं विस्तृत मस्तिष्क वाले होते थे । आज भी एसा देखने 
ने आता है कि देहात में रहनेवाले ्रामवासियों की अपेक्षा शहरी लोगों मेँ यह रोग 
विशेष रप से देखने में आता है । 

कलियुग मे अन्नमय प्राण है, अर्थात्‌ आजके युगमें शरीरके किए अन्त 
जल ही स्तम्भ स्वरूप हैँ । लेकिन अन्न जर अर्थात्‌ भोजन मिलने पर भौ अगर 
उसका ठीक रीति से सेवन नहीं हो तो भोजन करना एक प्रकारका शारीरिक 
बोज्ञ ही साबित होता है। भोज्य पदार्थं की तीसरी पाचनावस्था में यक्रृत हारा 
पित्त आकर भोजन काशुद्ध पाक करदेताहै। एेसाहौनेसे भोजनका सारा 
भाग रस वनकरर पदचात्‌ रक्तादि धातुओंसे होति हृए शुक्र बन जाताहै ओर 


 ,भोजन की सिटी मछ, मूत्र, पसीना, कान की खोट भौर आंख का कीचड़ आदि 


के रूपमे वाहुर निकल जाती है, हौ उक्त पित्त अगर भोजन से नहीं मिलकर रक्त 
से मिल जाय तो महा अनथंहो जा रुकता है। यकृत, भोज्य पदाथं एवं रक्त का 
माघ्यम्‌ यन्तरह। | 

दकरायुक्त भोजन आति से पचकर यक्त में पर्हुच, एक प्रकार का रस स्वरूप 
हो जात। है जिसको अप्रं जी भाषा में ग्छाद्कोजन कहते हैँ । यक्त दरों में रहकर 


उक्त रसत पुनः शकर॑राके रूप मेँ परिवतित होकर यछत शिरा के सहारे रक्त में 


94 | जाता है । एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली के मतानुसार पांच सौ छेटाक र्त में 
लगभग आरी छंटक शकंरा पायो जाती है। यही कारण है किं यजत ‡ क्रिया ` 


} 
{ ८" 1 
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। | मे विकृति आने पर पेशाब में चीनी आना तथा विभिन्न प्रकार के रक्तज रोग 
देखने मे आते हैँ । 
परीक्षण हारा वेज्ञानिकों ने प्रमाणित कियाहै कि चर्बी तैयार करनेमेभी 
सवं प्रधान कायं यक्त काही है। उन रोगों का कहना है कि आहार मे निसस्ता 
{ जिनको अंग्रेजी में स्टाचं. कहते हैँ ) रहता है जिसके द्वारा शकरा ओर चर्वी 
तैयार होतो है । 
एलोपेथी मतानुद्ूल यक्त को स्थान च्युति, यक्रत-गोथ, यजत॒ उपदंश, यक्त 
का सौश्विकतन्तुमय परिवतेन, यकृत का तोत्र प्रदाह तथा यछत का फोडा आदि 
प्रायः २० रोगो का वणन मिलता है। यूनानी चिकित्सा शास्र मतानुक भी ` 
यक्त की निर्व॑ख्ता, कल्ेजे में सुजनः कलेजे में घडकन, कलेजे का सिकूडन तथा . 
पीलिया आदि प्रायः १७ प्रकार के यजत रोगों का व्णंन मिर्ता है । 


आयुवद-राःस्च मे यक्त से उत्पन्न होने वाके रोगोंकी सुख्य संख्या त 
निम्नलिखित १३ प्रकार की बतलायी गयी हैँ 


ज्वर, जलन, पाण्डु, रक्त वमन, मधुमेह, सरददै, शरीर की र्यामवणंता, 
राजयक्ष्मा, यकरृतोदर, यछति विद्रधि, श्वास, हिचकी ओर आंखो मे लाली छा 

जाना । | 

आयुवेद मतानुसार यकर रोग की कुछ चुनी हुई ओषधियां :- जवाखार 
को ऊ्टनी के दूध के साथ सेवन कराने से काभ होता है। 

यक्कत-प्लीहारि खौह्‌ - शद पारद, शुद्ध गम्धक, लीह्‌ भस्म॒ ओर अथरक- 
भस्म १-१ तोला ता्र भस्म २ तोले, गृद्ध जमाल्गोटा बुद्ध मनःशिला, सुहागे 
का लावा, शुद्ध शिलाजीत भौर हव्दी का चूणें आठ-आठ अने भर छव । पारद 
गन्धक की कञ्ञजरी बनाकर उक्त भोषधियो को मिला लेने के पश्चात निम्नङ्खित ` 
जौषधियों से १-! भावना देकर दो रत्ती प्रमाण गोलियां तैयार कर चेव । भावना ` 
ओषधि दन्ती मूक, निसोथ, चता, सम्भार, चिक्टा, अदरक ओर भाँगरा । 
अनुपान गोमूत्र अथवा तक्र के साथ । यह्‌ यकृत रोग कौ महौषधि है । इसके सेवन 
से मन्दज्वर, आमजन्य विकरेति तथा मन्दाग्नि आदि रोगोका नार हो जाता है। 
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यं कृदारि लौह - शुद्ध पारा, अभ्रक भस्म, सोठ, मिचं, पीपल, कुटकी, 
त्रायमाण, अतीज्ञ, पाठा, नीम की छाल, हर, चित्रक मूक, पित्तपापडा ओर नाग- 
रमोथा १-१ भाग तथा लौहं भस्म सभी जौषधियों के अधं भाग लवे । उक्त सभी 
जौषधियो को एक दिन गुचं से घोटकर तीन-तीन रत्ती प्रमाण गोच्यां तेयार कर 
लवे । अनुपान--गोमूत्र अथवा जल के साथ । इसके हारा पाचन-क्रिथा ठीक हो 
जाती है तथा पित्त एवं रक्त अपने-अपने स्थान प्र उचित कार्थं करने मे समथं 
हो जाते हं। 

पिप्पल्यासव- पीपर, मिर्च, हल्दी, चव्य; चीता, नागरमोथा, वायविडंग 
सुपारी, रोध, जलजमनी, पाठा, आंवला, एलुभा, खस, लाल चन्दन, द्रुट, रोग, 
तगर, जटामांसी, दाक्चीनी, ईकायची, तेजपात; प्रियग्‌ ओर नागकेसर प्रत्येक 
ढाई तोके, धाय का फुर १० छटांक, मुनक्का ३11। सेर, गुड १८॥॥ सेर लेकर 
करूटने वाटी मौषधियों को जवक्ूट कर ६४ सेर ज के साथ घोलकर चिकने मटक 
मे अनुसंधान कर आसव तैयार कर लेवें । मात्रा एक से २ तोले तक । भोजनो- 
परान्त दोनों शाम सेवन कराना चाद्ये । अनुपान समभाग ताजा जल । ईसके 


सेवन से उदररोग, पाण्डुरोग, गुल्म, ग्रहणी, मदाग्नि, मन्दञ्वर, अरुचि तथा आंत 
कौ कमजोरी भी ठीक हो जाती है। 


रोहितकारिष्ट-कोहडे की छार £ सेर को यवक्रूट कर ११२ सेर जक 
मे ओटाकर चौथाई अर्थात्‌ २८ सेर शेष रहने पर छन व्व । इस काटा मे १२॥ 


सेर गरड १ सेर धाय का फूल, पीपर, पीपल्ामूर, चव्य, चिघ्रक, सोठ, दाल्चीनी, . 


देलायची, तेजपात, हरे, वहेरा एवं आंवला प्रत्येक ५-५ तोला मिला कर मिट 
के चिकने पात्र में अनुसंधान कर दवा तयार करचल्ेवे । १ से२ तोले तक समभागं 
जल के साथ दोनों शाम । इक्तके सेवन से यकरृत-प्ठीहा के रोग, वायुगोला, अग्नि- 
मांच, पाण्डु, संग्रहणी, हृद्रोग तथा कुष्ठादि रोग भी नष्ट दहो जति दह । 
अरोग्यवधिनी गुटिका---शुद पारा, शुद्ध गन्धक, अश्रक भस्म, लौह भस्मं 
ओर तान्न भस्म प्रत्येक दवा १-१ तोला, शिलाजीत ३ तोे, शुध गुगगुर भौर 
चित्रक मुर ४-४ तो कुटकी २२ तोके तथा त्रिफला & तोले लवं । पारद गन्धक 
की कज्जटी तैयार करने के पश्चात्‌ सभी भौषधियों का वारोक चूणं मिला- 





| 
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कर दो दिन पर्यन्त नीम की पत्तीके रस में घोट कर ५ रत्ती की गोलियां तेयार 
कर लवं । इक दवा से यछत रोग के अटावे कुष्ठ रोग का भी नाद हो जाता है । 

बृहद लोकनाथ रस--शुद्ध पारा १ तोला, शद्ध गन्धक दो तो ओर अश्क 
भस्म॒ १ तोलाको घृतक्रुमारीके रसमे खररु कर चेवं। परचात्‌ ताञ्र भस्म 
ओर खीह भस्म २-२ तोके भौर कौड़ी भस्म € तोके को मिलाकर काकमाची केः 
रस में घोंट, गोला बना गजपृट में फुक देवें । मात्रा २ रक्ती अनुपान मधु । 

पथ्य-- मन्दाग्नि रोग में लिखि हुए पथ्य परहेज के साथ रहना चाद्ये । इसके 
रोगी को साधारण व्यायाम एवं खुखी हवा में टहल्ना हितकर है । घी ओौर चीनी 
से सख्त परहेज रखना परमावदेयक है । 


प्लीहा रोग ( {21868868 ° 1116 9[1€€ )} 


जिस प्रकार अनियमित आहार-विहार, अत्यधिक मद्यपान, वात रोग, मलेरिया, ` 


 सन्निपातिक ज्वर तथा स्त्रियों के ऋतुस्ाव बन्द होने आदि कारणों से यङ्त रोग 
वैदा होता है उसी प्रकार प्ठीहा रोग भी । प्ीहा,का वर्णन भी पहले ही क्ियाजा 
का है लेकिन संक्षेप में इसका परिचय यह भी दिया जा रहा है । 


जिस प्रकार यकृत मनुष्य के दाहिने भाग में स्थित है उसी प्रकार वाम भागं 
मे प्ठीहा अर्थात्‌ तिल्ली का स्थान है । पूणं स्वस्थ मनुष्य की तिल्टी कंगभग ४ 
इन्च लम्बौ ओर ३-४ इन्व चौड़ी तथा उद्‌ इन्व मोटी होती है । इसका वजन ग~ 
भग ७ ओंस अर्थात्‌ पावभर के करीब होता है । 

प्टीहा रोग की परीक्षा खारी पेट ही करना अच्छा होता है 1 यछत रोग वातादि 
च -- मेद से चार प्रकार का बतलाया जाता है। इसके अराव तिल्ली मे पीव, तिल्ली 
की निब॑रता, तिल्ली के कण, तिल्ली मे गांठ भौर तिल्ली में सूजन वगेरह्‌ रोग कै 
भो वणंन मिलते हँ । 

प्लीहा रोग होने पर म॑ंदाग्नि, मंदज्वर तथा बरु ओर शक्ति का नाश होकर 
मनुष्य क्षोण होता जाता है । | 


¢ 
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ठातज प्ठीहा--बदन का र्खापन, पेट में अफरा तथा शल आदि उपद्रव 
वन स आते & ॥ पित्तज पीहा मे दाह, ज्वर, 'प्यास? जलन/ तथा शरीर का 
वर्णं पीत हो जाना मादि लक्षण देखने मे भते हं । 


कफज प्टीटा- मुंह का स्वाद मीठा, दरीर का भारीपन, आलस्य तथा 
खाँसी वनैरह उपसगं देखने मे आति हैँ । कफन प्टीहा वडी हुमा करती ह । 
तज प्लीहा मे- अंग मे भारीपन, भ्रम, दाह, ज्वर तथा शरीर एवं नेच्रमें 
लारी आदि लक्षण देखने मे अति है । 


| „4 & ~ 
चिकित्पा- जवक्षार ओर अकक्षार को मिलाकर चार आने मरकीमात्रासे 


, सवेरे-शाम गोम॒त्र के साथ सेवन कराने से रम होतादहे। क्ट, वूटको, करञ्ज, 


त्रिफला, काला नमक, अजवायन ओर पीपल १-१ तोला को चूर्णं वना लेनं पश्चात्‌ 


उसमे ताज्र भस्म, लौह भस्म॒ ओर त्रिविक्रम रस १-१ तोला मिलाकर एक दिन 

पर्यन्त नोव के रस में अच्छी तरह से धोँटकर दो र्ती प्रमाण गोचा तेार करं 

ठ्न । अनुपान गोमूत्र. अथवा लोहासव । इस दवा से यक्त भौर प्लीहा रोग में 
वहत ज्यादा लाभ होता है | 


तिल्ली अधिक बढ़ जाने अथवा उसमे फोडा हो जाते परपेटका बाम भाग 
अर्थात्‌ जहाँ प्लीहा का स्थान है, सूज जाताहै। एसी हालत में बिना हाथ लगाए 
आंख से देखने पर ही पता चरता है कि प्लोहा बढ़ गयी है । प्टीहा में सूजन आ 


॥ ` जाने पर्‌ अरंड की छार, रीठे की छाल ओर नागफनी के पत्तो को हलुभा जैसा 


बनाकर षडहा पर सुसूमलेप करनेसे राभ होता दहै । केवर नागफनी की जदा 
कोभीत्तवे प्रर गरम करर्बाधनेसे जभटहोताहै। इस प्रयोग मे सावधानी से 
काम ठेना प्ररमावद्यक है । चरूकि नागफनी के पत्ते कारकाँटा निकाल, उपर का 
च्लिका हटकर तावा पर गमं करना पड़ता है । एेसो हालत, में गुद्दा इतना 
ज्यादा गमंँदहो जातादहै कि मगर सावधानी से काम नहीं ल्या जाय तो उससे 
हाथ. अथवा प्ठीहास्थान जक जाने का उर रहता है । प्लीहा में फोडा होकर पक 
जाने पर शस्त्रं चिकित्सा द्वारा लाभ उठाना चाहिये । | 
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प्डीह्‌ पर--यूनानी नुस्खा :-- ` 
ह्ञ्ब सिकबनिज 

सिकबनिज, एलुवा, गुगृर ओर गारीकरून समभाग लेकर पानी के साथ घोट 
सात से सादे दस माहो तक की गोका तैयार कर लेवें | 

प्टीहा पर बम्बई को एक पेटेण्ट दवा ( 9161 @प€ ) 

फेरी पर क्लोर।इड आधा ङम, ाईइकर आसंनिक १५ बू, कुनेनसल्फ ६५ 
गरन, मैग्नेसियासल्फ एक आंस, एक्स क्ट आरगट किकिविड २० ब्द, एमोनिया 
` क्छोराइड आधा ङम भौर एक्वा क्लोर फामं तीन ओँसर । उक्त सभी ओषधियों 
को एकत्र मिलाकर ३२ मागा दवा तयार होती है । इसको सबह्‌, दोपहर तथा 


शाम को पिरान का विधान दहै । दवा पिन के पहले बताशा अथवा मुनक्काः 
खिला देना चाहिये । 


जमराँवा फतेहपुर निवासी श्री डा० रामङ्ृष्ण वर्माजीने ल्खिाहै कि प्लीह 


ञओर मलेरिया ज्वर में इससे राभ होगा । इस दवा की लागत दो आने ओर चार 
आंस की शीरी का दाम १।।) रखा गथा हे । 


क्त प्रकार की बहुत सी पेटेण्ट भौषधियाँ बाजारों में देखी जाती हैँ ठेकिन 
वेटेण्ट का तो अथं ही सेवा नहीं बत्कि व्यापार होता है । 

आयुर्वेद शास्त्रानुक्ल यकत भौर प्लीहा रोग दोनों में यछत पर छ्िखी 
जौषधि्यां काम भाती हैँ 1 अतः यक्त प्रकरण की दवा ओर पथ्य से लाभ उठवें ॥ 


भा का चमः 


ह द्रोग ( पल १७९७९ ) 


हृदय शरीफा फलाकार एकं यनव है जो वाम पादवं के स्तन के समीप रहता 
है । इसको रक्त सश्वालन यन्तर भो कहते ह । यह बराबर खुलता ओर बन्द 


होता रहता है । इसकी गति रुक जाने पर मृतय हो जाती.है । इसका पूणं परिचय 
पटे ही चखा जा चुका है । मिथ्या-माहार-विहार तथा अत्यधिक. शोक्‌ भय 


चोट, गर्मी तथा चित्ता आदि से यह्‌ रोग हो जाता है 1 मानसिक परिश्रम करनेवाखों 


ने तो इस रोग क्षा खास स्थन बन जाताहै। वातादि भेदसे यह रोग पच 
प्रकारका होता है । 





~~~ 
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 वातज हद्धोग-में हदय मे मंथन तथा संकोचन जेसा अनुभव होता है । 
अतः वातज हृद्रोग होने पर हृदय में कुट्टाडी की चोट को तरह पीड़ा होने र्गती 


| ड 1 पित्तज हृद्रोग मे-- प्यास, मूर्च्छा, पसीना, साधारण जलन तथा मुख का 
 सूखना आदि लक्षण पेदा होते ह । कफज ह्रो में-मन्दाग्ति, कफ निकलना, शरीर 


करा भारीपन, युस्ती तथा हृदय में जक्रडने का भाव आदि लक्षण देखने में आते 
ई 1 त्रिषोद हृद्रोग में उक्त तीनों दोषों के लक्षण. उपस्थित रहते हँ । अगर कुपथ्य 
-दहोजातादहै तव हृदय में ्रन्थि उत्पन्न हो जातीदहै। कृमिज हृद्रोगमें मृंहका 
सूखना, सर मे चक्कर; मिचरी, के, खुजलाहट तथा हृदय मेँ नोचने की-सी पीडा 
होती है। ह्रोग होनि.पर मन में चंचल्ता, हृदय में धड़कन ओर ददं, नाडो की 
गति में तीव्रता, मृत्युभय, अनिद्रा तथा मूर्च्छा ओर भ्रम आदि लक्षण दृष्टिगोचर 
. होते दै । 
-चिकित्सा-- पुष्करमूल का चूर्णं मधुके साथ सेवन कराने से ह्द्रोग में 
लाभ होता है :- | | 
हरीतक्यादि चृणं--हरे की छाल, बच, रास्ना, सौँठ, पीपल, कनचूर ओर 
पुहकरमुरं को समभाग लेकर चूण बना लेवें । अनुपात जल । इस दवा से हुद्रोग में 
ज्यादा लभ होता है। अजुन वक्ष की छाल की हदय पर बहुत सुन्दर क्रिया होती 
ह । अतः भजु न धत क्वाथ तथा आरिष्टादि से हदय रोग दूरहो जाता है । 
अजु नारिष्ट--अचुन वृक्ष की छार ६। सेर, मुनक्करा तीन सेर आध पाव 
ओर महुए का मूर सवासेरको करट लेने के पश्चात्‌ ६४ सेर जलरूमें भौटा कर 
काढा तैयार कर लेवें । बचे हए १६ सेर जल को छनकर उसमें ' गुड ६। सेर 
भौर धायका फुल सवा सेर मिकाकर आरि विधि से भनुन्धान कर एक मास 
-बाद छान लेने के पश्चात्‌ काम में लवं । 
अजु न घृत--भजुन छल का स्वरस. १६ सेर चवे । अगर स्वरस नही 
मिटे तब १६ सेर छारुको ६४ सेर पानी में भौटाकर काढा तैयार कर लेवें । 
उक्त स्वरस अथवा काढ़ा के बाद अजुन का कल्कं एकं सेर से लेकर ४सेरगो 
शत मे डालकर सिद्ध कर चेवं । 


#। 
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ट्दयाणवरस--ुद्ध- पारा, शुद्ध गन्धक एक-एक तोला, तास्र भस्म दो तोके 
ठव } पहले पारद ओर गन्धकं की कजञ्जलो तैयार करे पश्चात तासन भस्मको 
भो अच्छी तरह से सिलाकर एकदिरु कर चवे । उक्त कज्जटी को चरिफला ओर 
| मकोय के रस में एक-एक दिन खर करके चना प्रमाण गोलियां तैयार कर ख्व । 
| इस दवा को दोनों शाम सेवन कराने से काभ होता है। अगर निम्नलिखित क्वाथ 
के साथ इस योग का प्रयोग क्रिया जाय तो बहुत ज्यादा फायदा होता है । मकोय 
का फर सवा तले, त्रिफला का चणँ पांच तोके ओर जल ४० तोके, हेष काढा 
१० तोके भैषज्य रत्नावली में क्िखा कल्याण सुन्दर रस भी बहुत ज्यादा लभ- 

कर होता ह । 
पथ्य--हुद्रोग मे पृष्टकर भोजन देना हितकर है । साधारण परिश्रम करने 
पर भी यह रोग विराटलक्पधारण करलेताहै। अतः रोगो को पणं विश्रामं 

„करना चाहिए । 


मृज्ृच्छ्‌ ओर मृञ्घात 
पेशाब की थेी मे पेचाब सुकं जाने पर मूत्रङृच्छ ओर पेशाब सुख जाने पर. 
मूत्रघात कहते है 1 मूत्रङृच्छ्‌ को मूत्रस्तम्भ भी कहा जाता है। मूत्रस्तम्भ 
वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, प्रहारज, मलावरोधजन्य, शुक्रावरोध्जन्य तथा 
पथरीजन्य इस प्रकार आठ तरह्‌ का होता है । यह्‌ रोग तीक्ष्ण, उष्ण, कच्चे तथा 
` र्खे अन्नपान, जलचर जीवों के मांस खाने तथा अजीर्णं में भोजन, अधिक मद्य- 
पान, घोडे की सवारी, नृत्य तथा अत्यधिकं परिश्रम करने कै कारण हो जाता है । 
मुत्र स्तम्भ हौ जाने पर पेशाब बन्द हो. जाता है अथवा बहुत कठिनाई से जलन 
एवं ददं के साथ-साथ बूद-बूद पैयाब होता है । 
मूत्रघात रोग॒भी वुपथ्यादि कारणोंसे ही श्ेता है। यह रोग १३ प्रकार 
का होता है । यथा-कुण्डलिका, भटीखा, वातवस्ति, मूत्रातीत, मूत्रजठर, सूत्ो- 
ससग, मूत्रक्षय, मूतरग्रन्थि, मूत्ररुक्र, उष्णवान, मच्रसाद, विडविधात ओौर वस्ति 
ङण्डलो । (इनके लक्षण माध्चवनिदान में दें ।) + 
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त्चिकित्सा--जवाखार बौर भिश्री का चं ताजा गौ के दध के साथ सेवन 
कराने से लाभ होताहै1 आवले का रस ओर शहद मिलाकर सेवन कराना हित- 
कर है 1 जवाखार को गोखरू के साथ सेवन करने से फायदा होता हें । 
गोक्षुरादि कवाथ- वड़ा गोखरू, करिरवारे की गिरी, डाभ की जड, कास 
की जड़, जवासा, आंवला, पाषाण-मेद जौर हरे की छार समान भाग लेकर काटा 
तैयार कर च्व । अनुपान मधु--गोक्ुरादि गुगुक के सेवन से भी बहुत ज्यादा 
फायदा होता है । धिष 
गोक्षुरादि चृ्ण- गोखरू, ताल्मखाना, शतावर, कौच के बीज, नागबला 
मौर खररद को समभाग लेकर चं तैयार कर ले । मात्रा ३ से ६ मशे दोनों 
शाम अथवा जावद्यकतानुसार सेवन करावे । अनुपान--मिश्वी युक्तं गौ के दध 
के साथ । ॑ । 
त्रिविक्रम रस--अद्मरी रोग पर-- २० तोके तार भस्म को २० तोठे 
बकरी के दूध में पकावें। दूध के सूख जाने पर २० तोला शुद्ध पास मौर २०. 
तोले शुद्ध गन्धक मिलकर उक्त तीनों गौषधियों की कज्जरी तैयार कर एक दिन 
सम्भालू के पत्तो के रस में घोट, गोला बनाकर सुखा लेवें । पचात सम्पुट में 
वन्द कर वालुका यन्तर मँ रख तीन घन्टों तक तीत्र आंच देकर पका लेवें । शीतर 
होने पर दवा को निकाल कर पीस ल्वे। मात्रा एक से दो रत्ती । अनुपान दज- 
रूक यहुद की भस्म तीन सतती भौर मधु के साथ । इस दवा से मूत्रस्तम्भ, मूत्रवात 
तथा पथरी रोगमें लाभदहोतादहै। | 
चन्दनादि वटी- श्वेत चम्दन चण, छोटी इलायची के बीज, कबाव चीनी, 
सफेद राक, गन्धा विरोजा का सत, कत्था ओर आंवला प्रस्येक ४-४ तोला भौर 
कपुर एक तोला लेवें । उक्त सभी भौषधियों का चूणं बनाकर चन्दन के पांच तोके 
त म रसत मिलाकर सभी भौषधिो के एकदिर करके गोलियां तेयार कर 
लेवें । इस दवा से बहुत ज्यादा लाभ.होता हं । अनुपान-ठ'ढा जल । यह्‌ आचाय 
यादव जी कायोगहै। | 
 चन्दनास्व--सफेद चन्दन, नेत्रवाला, गंभारी की छाल, त्रियग्‌ का फू, 
पद्याख, पाठानी रोध, मजीठ, छा्चन्दन, पाठा, | चिरायता, बड की छार 
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पपर की छाल, कचनार की छल, आम की छर, कनरूर पित्तपापडा, मुक्टी, 
रास्ना, प्रर का पत्ता भौर मोचरस प्रत्येक भौषधि ५-५ तोके बर धाय का पुल . 
सवा सेर लेकर च्रुणं तैयार कर ठेव । उक्त ओौषधियों को ३२ सेर जल मे धोल्कर 
उसमं ६२ सेर चीनी अथवा खांड ओर ३ सेर २ छ्टांक गुड मिलाकर एक पाच में 
स्लकर एक मास तक संधान कर रखने के बाद छन कर काम मे वें । मावा ` 
एक से दो तोके तक । इस दवा से पेशाब की जखन, धातु स्राव, इवेत प्रदर, उपदंश, 
सग्निमांच तथा हृद्रोग मे भी लाभ होता है । | 

मूतरकृच्छ्‌ भौर मत्रवात रोग में बाह्य प्रयोग से भी बहुत ज्यादा लभ होता है। 
उदर पर च्हे को मींगी भथवा कर्मी सोरा भौर केठे की जड छापने से पेशाब 
उतर जाता है । अगर गमं संक देना हो तो पुराना कम्बर का टुकड़ा अथवा ऊनी 
वस्त्र को उवार कर उदर पर सेकठ्रतेसे लाभ होता है । उक्त रोगों में सूत्र- 
भवतंक ओौषधियों का सेवन तथा पुराने चाव का भात तथा उड़द का यूष सेवन 
कराना चाहिए । परिश्रम, व्यायाम, मैथुन तथा क्रोध एवं उत्तेजना से रोग बढ़ 
जाता हे । अतः रोगी को बिकुल शान्त भाव से विध्नाम करना चाहिए । इध, 
दही, मट्ठा, छच्चा नारियल, मूग की दारु तथा चौलाई का साग सेवन कराना 
श्रेयस्कर है । 


नह मूत्र  ( 01206168 ) 
बहुमूत्र रोग दो भ्रकार का होता ह, यथा मूत्रमेह बौर मधुमेह । ज्यादा परि- 
माण मे भौर जल्दी-जल्दा पेशाब होने पर भी अगर पेराब में चीनी अथवा कोई 
इषित पदाथं नहीं निकलता है तो उसको मू्रमेह॒ अथवा मूश्रातिसार रोग कहते है 1 
जव पेशाब के साथ चीनी निकलने रगती है जिसके कारण दारीर के पोषणम 
बाधा पड़ने रगती है तन मधुमेह रोग॒ समज्ञा जाता 8 । शीतर एवं मूत्र प्रवतंक 
वस्तुओं के विशेष सेवन करने तथा रण्ड ग जाने के कारण भी कभी-कभी ज्यादा 


पेशाब होने लगता है छेकिन इससे कोई डर की बात नहीं रहती । एेसा रोग स्वयं 
ही दो-चार दिनों मे अच्छा हो जानेवाला है। . | 


कै 












६ आायुवेद-विज्ञान 
३०६ | 
दोबण के चयि भात तथा रोटी आदि से चीनी का स्थान श्रेयस्कर 


म्या जाता हं 1 चीनी को खाने पर तों मे पचकर रस तेयार होता है । वहं 


` ल रववाही नाडो द्वासा शरीर कै भिन्न-भिन्न स्थानों मेँ भ्रमण करता . हया यकृत 


[किः 


च यद्ध्वतः है । यह आकर वह पूनः चोनी का स्प धारण कर येत कोष मे ठटरने 
के पर्चात्‌ यकृत शिरा मे प्रवेद करता है । पश्चात्‌ अधोगामी महादिरा हारा 


हृतिण्ड मे प्रवेश करता हे २ वहां से फेफडों में 1 इसी प्रकार श्नमण करता 
हुआ रवत के साथ हृतिषण्ड मं पचता है ओर फिर आवद्यकतानुसार शरीर मात्र 


में प्व जाता है । वास्तव मे आरोग्य मनुष्य के व्ि चीनी बहुत ही उत्तम पदां 


1 मगर हाँ, जव किसी विशेष कारणवद्च यक्त कौ उक्त प्रक्रिया मे विषमता 
उल्यन्न हो जाती है तब चीनी का प्रवेश के साथ निकर्ना सम्भव टो जाता है। 
मधुमेहं रोग के विषय मे च्लि भी है करि यह रोग हृदय, मस्तिष्क, क्लोम भौर 


. गुर्द से सम्बन्ध रखने वाला है । कु माचार्यो ने इस रोग को २० प्रकार के प्रमेहो 


मे बात प्रमेहं के अन्तर्गत चखा है। श्रीमाघवाचायंजी का कथन है कि--मधुमेह 
मु के समान पेशाव होत्रा है जिसके दो रूप देखने भे मते ह । एक वहं 


„ , जो धातुश्चय होने के कारण वात कुपित होने से होताहै दसरा दोषो सरे वातका 


` बां सने से। शास्त्रकारो ने वात कृपित होने का निम्नलिखित कारण बत- 
छाया है- | 
तीखा, रक्ष, कटु, कषेला, हरंका तथा रण्डे पदार्थो के सेवन, भूख, चोट, धूप; 
उदग, मैथुन, व्यायाम, दस्त, के, शोक, जागरण, अधिक रक्तस्नाव, रास्ता चरने 
तथा वेगावरोध आदि । 
विकृत वात शरीर म भ्रमण करता हआ वसा को लेकर सूत्रसोत में परचता 
हतो वसा मेह रोग वदा हो जाता है । उक्त कूपित वात मज्जा को मूत्राराय मे 
= जाता हि तब मज्जा मेह रो दहोताहै। वह वात अगर लसीका को लेकर 


चलता है ठब बिना वेग का मूत्र निकलने गता है जिसको हस्ति मेह कहते दै । 


रक्ष वायु से मीठा “ओज'” मूत्राशय में पचता हे जिसके फकस्वखूप मधुमेह रोग 


पैदा होता है। 
मधुमेह बहुत हौ भयानक रोग है। यह्‌ रोग होने पर अत्यधिक प्यास भीर 


रख, शरीर मे जलन, कमजोरी, रक्तहीनता तथा मुखश्री का फीका पड़ जाना 


च 
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चद 


आदि उपद्रव पदा हो जाते हैँ । यङ्ृत को अनियमित क्रिया के कारण पाचन शक्ति 


का विना हो जाता है। 

साधारण बहुमूत्र रोग में रुगभग » सेर तक पेशाब निकरुता है ओर गु्त्व 
१०४० तकं होता है । कठिन बहुमूत्र मे रोग का विकराङ रूप धारण करने पर 
३० सेर तक पेशाब निकर जाता है भोर आपेक्षिक गुरुत्व १०६० तकं पच 
जातादहै। रोग की उग्रावस्था में जननेन्दरिय मे खुजटी तथा घाव भीदहो जाता है 
तथा पर्यायक्रम से दस्त ओर कन्न के अलावे विष त्रण ( काबंङ्कल ), टष्टिमां्, 
सडन रोग तथा बेहोशी आदि सक्षण पेदा होते हैँ । ` 

चिकित्सा-ईइस रोग मे चिकिट्पा से बद्कर परहेज की भावश्यकता पडती 
है । अगर कोई दवान करके केवर संयम से काम ल्या जायतो इस रोगमें 
ऊाभ होता है । मधुमेह रोग बेहत ॒क्षीरे-घीरे अपना आधिपत्य जमाता है । अतः 
पहर इसको ओर रोगी का ध्यान ही नहीं जाता । अगर किसी प्रकार मालूम हो 
जायकिइस रोगकाञक्रमण ह्योरहारहैतो उसी समयसे मीठो वस्तुओं का 
पूणं रूपेण परित्याग कर देना चाहिए । मोठा, आलु, रसदार ओर मेदकारी 
पदार्थं, चावल का सेवन तथा स्री प्रसंग का परित्याग कर देने पर रोगं की उग्रा- 
वस्था मे पूणं लाभ होता है । 

मधुमेह रोग मे जामुन, गूर, गड़मार, निर्मली तथा अफीम आदि जौषधियां 
हितकर ह । श्री सूश्रुताचार्यजी ने रिलाजीत को इस रोग के किए बहुत ही उप- 
योगी बतलाया है । महषि चरक ने जामुन, आम, पिरुखन, बट, कपीतन, गूर, 
पीपर, भिलावा, पाषाण भेद ओर खेर को ाभकरर बतलाया है । 

आमखावलेह्‌- भवे कां रस दो पसेरी लेकर उसमे आमला का एक सेर 
चूणं डालकर घनीभूत भर्थात्‌ गाढा कर लें । इसमें धृत भौर मधु मिलाकर रख 
लेव । इसके ्चैवन से मधुमेह, बहुमूत्र तथा प्रमेह मे भी लाभ होता है । यह महि ¦ 
सुश्रुताचायं जी कायोगहै। | 

` न्यग्रोधादि चूणं-- वट, अरल्रु, चिरौजी, आंवला ओर पीपलवृक्ष की जड 

की छा, मुलहटी, छोध, नीम की छाल, पटोल, बरणे की छार, दात्यूणी, मेदा- 
सिगी, चित्रक, गणवच की जड़, इन्दौना, नरिफला, शुद्ध भिलावा, सोठ, कारी 














णि 


२०८ 


मिं, तेजपात गौर इकायची समाग ठेकर चूं तेयार कर लेवें 1 अनुपान मघ । 

अनत्रेय संहिता में लिखा हं कि शुद्ध सोना मवखी, बुद्ध शिलाजीप्त, पाषाण भेद, 
जन्चर, चन्दन, पिप्पंरी गोर वंशोचन को समभाग लेकर चूर्णं तैयार कर ल्व । 
नना दो टंक च्ूणं दस टंक मघु के साथ दध मिलाकर पिलाने से मूत्रौवरोध ओर 
वातज मधुमेह रोग शान्त हो जाता हे । 


बसन्त कुसुमाकर रस--प्रवार पिष्ट; मोती पष्टिः रससिन्दुर ओर अश्चक 
भस्म प्रत्येक चार-चार तटे, खौह भस्म; नाग भस्म ओौर वंगभस्म तीन-तीन तोट, 
चांदी बौर स्वर्ण भस्म दो-दो तोले छेकर पत्थर की खरङ मे रखे । पषचात्‌ जरूस 
की पत्ती, हल्दी, गत्रा, कमर के एर, रतावरी भोर केले के कन्द का रस तथा 
'- चन्दन के किगोये हृए जरू की सात-सात भावना दे । प्रत्येक भावना में छः-छः 
चण्टा मदन करना चाहिए । अन्त की भावना मे दो तोके कस्तूरौ मिलाकर तीन 
घन्टों तक मदन करने के पर्चात्‌ दो रक्ती प्रमाण गोयं तैयार कर लेना चादिए । 
एक-एक गोली दवा सवेरे तथा जाम को धारोष्ण गौ के दूध के साथ सेवन कराना 
चाहिए । अनुपान भेद से यह दवा मधुमेह के अरवे--हृदयः फषछुसः, समस्त 
क्र रोग, प्रदर, प्रमेह, योनिरोग तथा सोमरोग आदि मेँ रामबाण जेसा काम 
करता है । 


मेहबद्ध रस-रससि न्ुर, कान्त, मृण्ड, शिलाजीत; चाँदी, मेनसिर, चरिकुटा 
त्रिफला, दाल्चीनी, कैथ ओर हल्दी को समभाग लेकर भागरे केरसकी ३० 
भावना देकर चना प्रमाण गोरिया तैयार कर लं । दवा खाकर उपर से बकायन 
के बीज का आठ भाने भर वर्णं चावल के धोवन में थोडा-सा घी मिलाकर सेकेन 
कराने से मधुमेह एवं प्रमेह का नाश हो जाता हे । 
बहुमूत्रान्तक रस-रस सिन्दुरः लोह भस्म, वंगभस्म; चृद्ध भफोमः, शृ 
जमाल्गोटा, गृलर के बीज, बेलवृक्ष की जड छाल, गौर तुलसी समान भाग चवे 1 . 
सभी ओषधियों का बारीक चृणं बना लेने के पद्चात्‌ गृखर फूल के स्वरस चाहे 
ववाथ ये मिलाकर दो रोज पय॑न्त अच्छी तरहसे घोट, दो रत्ती प्रमाण 
गोटी तैयार करे। बहुभूत्र में गडमार कै चूर्णके साथ गूलरक्रा रस भौर ` 








शुक्रमेह ओर सुजाक ३०९. 


मधु मिकाकर सेवन करने से बहुत ज्यादा फायदा करता है । गुडमार ओर जामुन 
के बीज का चूर्णं भो मधु के साथ सेवन कराने से ऊाभ होता है। 

वंगेश्वर रस-- पारद भस्म जौर वंगभस्म को समभाग लेकर मधु के साथ 
अच्छी तरह घोंट, दो रत्ती प्रमाण गोलियां तेयार कर ल्व । अनुपान सधु । प्रमे 
हाधिकार में छ्खा हभा वृहद्‌ बंगेदवर बहुत ज्यादा ऊाभ करता है ।- 

पथ्य- पहले ही च्खिाजाच्काहै कि इसरोगमे दवासे अधिक राभ 
केवर संयम हारा ही होता है । अतः बहूम्‌ ओरत्र मधुमेह के रोगी को सुबह भौर. 
राम को दूर तक टहलने जाना चाहिये । अगर टहलने की फुसंत नहीं हो तो रोगी 
साधारण परिश्रम वाखा काम भी कर सकताहै। भोजनक च्एि जौको बिना 
चङे हुए आदा की रोटी, बिना चले हुए सत्त धान, जनेरा तथा जोन्दरी का 
रावा, मघु एवं आंवला का मुरब्बा आदि उत्तम पथ्य हैँ । 
शुकमेह (अए€18.10111668) ओर सूजाक (@0101111068) 

विना अनुभ्रति के ही शुक्रस्खर्न या “स्पर्माटोरिया'' अर्थात्‌ शुक्रस्खलन रोग | 
कहते हैँ । स्वप्नदोष आदि रोग भी इसी के अन्तगंत समफे जाते हैँ । दुर्भाग्यवरा 
भाजकर शुक्र संयम अर्थात्‌ ब्रह्म चयं का महत्व . ओक्चल होता जा रहा है । यद्यपि 
इसको चचा पहले ही हो की है लेकिन संक्षेप में केव इतना ही समन्न लने की 
आवश्यकता हे किं आयुर्वेदिक ग्रन्थकारो ने ल्खिा है कि मङ्‌ के आधीन बर एवं 
~ शुक्र कै आधीन जीवन है । अतः यह सिद्ध होता है कि मानव शरीर का स्तम्भ 
वीयं ही है । अत्यधिक स्वी प्रसंग, हस्त एवं गृदा मेथुन तथा मिथ्या आहार-बिहार 
से भो धातुस्ाव होने रगता है । | 

ङ आचार्यो का मत है कि सूजाक ओरं प्रमेह में मेद है ठेकिन वुः चिकित्सक 
भेह को ही सुजाक कते ह । -सुनाक शब्द हकीम लोगों के साजाक का अपभ्रश 
डै। सूजाक ओर प्रमेह के विषयमे छ्खिादहै कि सूजाक मूत्रमागं ओर हिगेन्द्रिय 
का रोग है तथा प्रमेह वस्ति में होने वाला रोग है । डाक्टरी मतानुसार भी प्रमेहं 
को सूजाक भो लिखा गया है । ठेकिन अवस्था एवं लक्षण प्रमेह से डक्टरी मतानु- 
ख भो भेद देखने मे आता है । । ॑ 











|} 
# 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
| 
| 
| 
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प्रमेह -बायुवंद शास मे छिखा है कि बैड अथवा सोते रहने, अत्यधिक मधुन, 
प छगने, विशेष मद्यपान, उष्ण, कटु, खटा ओर कफकारी पदाथ के विशेष सेवन 
कया दोयं विकार होने से २० प्रकार `का प्रमेह रोग हो जाता है । वातमभेदसे 
चचार, पित्त मेद से छः तथा कफ भेद से दस परमे रोगों का वर्णन मिल्ताहं)। 
आत्रेय मतानुसार पूय, तक्र पिडिका शर्करा, घृत, तथा अतिमूत्र इस प्रकार छः 
अन्य प्रमेहो का भी वर्णन मिक्ता है । 
वातज प्रमेह-- 
१- वसा प्रमेह में पेशाब का रंग नीलापन्‌ किए हुए वसायुक्त पेशाब 
होता है । 
२- मज्जा प्रमेह मे मज्जायुक्त पेशाब होता हे । 
३-- मधु प्रमेह मे रूखा ओर मधु के समान पेराब होता हे । 
४-- हस्ति प्रमेह मे वेग एवं अवरोध रहित पेशाब होता हे । 
वातप्रमेह भे हृदय कंप, पेट में शूल, अनिद्रा, सवास, कासर तथा दारीर का 


`. ख्खापन ओर शरीर मे ददं होता है । 


पित्तज प्रमेह- 
१-- क्षार प्रमेह मे खार जल के समान मूत्रकारंग होता है तथा मूचेन्छियः 
मे खुजली जैसी डुनचनाहट भौर जलन होती हं । 
२- नील प्रमेह में पेशाब का रंग नील जसा हो जाता हे । 
३२- श्याम प्रमेह में पेशाब का रंग काला होता.है । 
४--हरिद्रा प्रमेह में हल्दी के रगयुक्त पेशाव होता है । 
५ मजिष्ट प्रमेहमें पेशाब का रंग लाल रंगयुक्त होता है तथा पेशाब में 
गन्ध भौ आती है। | 
६-- रक्त प्रमेह मे रक्त के सदृशा भथवा रक्त के रंगयुक्त पेशाब होता हं । 
रवत प्रमेह का पेशाब उष्ण एवं नमक युक्त होता हे । 
पित्त प्रमेह मेँ ज्वर, मूच्छ, प्यास, दाह, स्गिन्रिय एवं पोते में दद॑ तथा अति- 
सार एवं खदरी उकार भादि उपसगं देखने में भते हैं । 











शुक्रमेह ओर सूजाक ॥, ३९२१ 


कफज प्रमेह्‌- 
१--उद्क प्रमेह में श्वेत एवं शीतर ज के सदृश पेराञ होता हे । 
२--इष प्रमेह में मीठे रस॒ युक्त पेशाब होता है तथा पेशाब पर चींटी ओर 
मद्खियां कुगती हैँ । 
३- साद्रि प्रमेह मे बासी पानी के प्श गाढा पेलाब उतरता हे 1 


४-- सुरा प्रमेह में मदिरा के समान गन्घयुक्त, नि्मंर ओर गाढ़ा पेशाब 
निकर्ता हे । 


५--पिष्ठ प्रमेह मे सफेद ओर गाढा पेशाब होता है तथा पेशान करने के समय 
रोमा ओर पीडा भी होती है। | 

६-- शुक्र प्रमेह में वीर्ययुक्त अथवा वीयं के रंग का पेशाब होता हे 1 

७-- सिकता प्रमेह मे कण युक्त पेशाब उतरता हे । 

८ शीत प्रमेह मे बार-बार एवं ज्यादा माघा भ पेशाब होता है साथ दही 
पेराब करने के समय ठंड गने के कारण कंप भी होता है । 

९-- शनैः प्रमेह मे पतल धार से धीरे-धीरे पेशाब होता हे । 

१०-- लाल प्रमेह में पेशाब करते समय मुख से छार चरता हे । | 

कफ प्रमेह्‌ मे अनिद्रा, भोजन मे. अरुचि, मुंह का स्वाद मील, सुस्त शरोर 
का भारीपन, वमन, क्षपकी ओौर खांसी आदि उपसगं पैदा होते है । 

चिकिव्सा--प्रमेह रोगमे रोगी को भपने सनको एकाग्र करके मन को 
पवित्र रखना चाहिए तथा ऽ तिदिन सोते समय अपने इष्टदेव का स्मरण करना 
चाहिए । मधुमेह प्रकरण के छिखित न्यग्रोधादि चूण के सेवन से चारो प्रकार का 


, भ्रमेह रोगं अवदय ही नष्ट हो जाता है । कमल नाल, काहू की छाल, घव के जड 
को छाल, इन्दर जौ, इमली की छाल, आंवला ओर निम्बोखी को समभाग लेकर चरणं 


तैयार कर छेवे । उक्त चरणं को मिश्री मिलाकर सेवन करने से पित्त प्रमेह मे लाभ 
होता है । उक्त जौषधियों को क्वाथ बनाकर मिश्री मिलाकर पिलाने का भी विधान 
हे । नागरमोथा, हरे की छाल, लोध ओर कायफङ के पांच टंक चूण को मधु के 
साथ दोनों शाम सेवन कराने से कफ क दसो प्रमेह रोग नष्ट टो जति है । यह्‌ 
भावप्रकाश का योग है । 


। 


व श क ---- - ----  ---- ` -- ~ ~ 
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गर्वं का सत्व, चरिफला ओर रोहसार को मघु.के साथ सेवन कराने सेप्रमेह 
मान्न का नादाहो जाताहै1 गृलरके पके फरुका चूण भी मधु के साथ सेवन 
कराना लाभप्रद हे 1 
गोखरू पाक-गोखर.का आघा सेर चूर्ण, १ सेरगो धरत ओर पांच सेर 
गो दुघ के साथ .जौटाकर खो बना चेवं । पञ्चात्‌ उसमें बेरगिरी, मिचं, जायफल 
समुद्र शोष, इलायची भीमसेनी कपूर, दारुचीनी पत्रज, हल्दी, . क्ट, अफीम ओर 
तखमखाना २-२ टंक, लोहसार पाँच टंक ओर ऊपर क्िखौ हुई सभी ओौषधियों 
का अधं भाग भंग का चूण गौर सबके बराबर मिश्री को चासनी अथवा मघु 


मिखाकर १ तोला प्रमाण वटी बना लवं । ईससे प्रमेह मात्रका विनाश हो 
जाता है । 

सञ्जीवन रस-शुद्ध पारा ओर नाग १-१ पर को पातन यन्त्र मेँ २० बार 
उड तो उत्तम भस्म-हो । प्चात्‌ ईस रस को केकर ईंसके बराबर रजावतं भस्म 
ओर आवां भाग नाग भस्म मिखाकर नीबू की पत्ती के रस मे घोँटकर सिद्ध कर 
छव । अनुपान हल्दी एवं नाक्रुखो का चूण । 

प्रमेह गज सिह रस-रिर्वल्गी गौर जटामांसी के रस के साथ पारद को 


खरु कर समभाग सोना, सोहागा ओर मण्डर मिलाकर अग्नि देवें । पञ्चात्‌ मघु 
डालकर पीस लेवें । अनुपान मघु । 


प्रमेह गज केशरी रस-- वंग, भस्म, स्वणं भस्म, लौह भस्म, मोती मस्म, 
रस॒ सिन्दुर, दाल्चीनी, इलायची, तेजपात गौर नागकेशर को एकत्र मिखाकर धृत 
कुमारी के रस में घोट २ रत्ती प्रमाण गोलियां तेयार कर ल्व । गुडमार के काढ़ा 


के साथ सेवन कराने से मधु प्रमेह मे काभ होता है। प्रमेह में घी, मिश्री भौर 
राहद के साथ । 


प्रमेह मिहिर तं -- नागरमोथा, देवदार, हल्दी, दारु हल्दी, मूर्वा, वट, 
असगंघ, सफेद चंदन, लाल चंदन, रेनुका, कुटकी, मूरेठी, रास्ना, दाछ्चीनी, ` 
इदायची, भारंगी, चव्य, धनिया, इन्द्र जौ, करंजबीज, अगर, तेजपात, हरे, बहेरा, 
अविला, कलम्बी शक, सुगंध वाला; खरेटी, कंधी; मजीठ, खरल काठ, रोध 
कमल पुष्प, सफ, बच, जीरा, खस, जायफल, वासा ओर तगर प्रत्येक भौषधि 
को ्वा-सवा तोल लेकर कल्क तैयार कर लवं । पश्चात्‌ शतावर का रस २ सेर, 





रि किमो दर ऋ ह । 
ड -<-- >~ ४; 








क 
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ाख का रस ८ सेर, दही का पानी ८ सेर, गो दुघ २ सेर मिलाकर तिलका 
सेर तैल सिद्ध कर ज्वं ! .दस तेर को मालिश करने से प्रमेह रोग दर हो जाता है। 

बसंत तिलक रस--खौह्‌ भस्म, बंगभस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म 
अञ्नक भस्म, चांदी भस्म. मोती भस्म, जायफङ, जाविघ्नरी, नागकेशर, दार्चीनी 
इकायची ओर तेजपात समभाग लेवें । काष्टौषधियो का बारीक चूर्णं बनाकर सभी 
भस्मो को मिला च्व । पदचात्‌ त्रिफला के क्वाथं में तीन रोज पयंन्त घोटकर ३ 
रत्ती प्रमाण गोल्ियौँ तैयार कर चवे । मधु एवं गिलाय रस के साथ क्ेवन कराना 
चाहिए । इस दवा से २० प्रकार का प्रमेहं नष हो जाता है । इससे वीयं पृष्ट होता 


, है तथा मृगी आदि रोग भी नष्टहो जते है। 


इस रोग पर अनेक दवारे लिखी गई हैँ । प्रमेह रोग पर पेटेन्ट दवा की तो 
भरमार हो गई है । एरोपेथी को कौन कहे आयुर्वेद चास्त्रियो द्वारा भी पेटेण्ट दवा 


का रोजगार दिन ब दिन बढता जा रहा है । डा० राम्ष्ण वर्मा ( फतिहपुरी ) 
दारा परीलित कुक पेटेण्ट दवाएं देखिए । ` 


प्रमेहान्तक वटी-यह मुरादाबाद की पेटेण्ट दवा है 1 दाम दो स्पया ओर , 
रागत चार पैसे मात्रा । योग निम्न प्रकार है :-- 

ताजे आमल का रस निकार कर सुखाया हमा सत्व १ तोला, हल्दी का चूण 
१ तोला, श्वेत मुसली १ तोला गौर बीज-वंद आठ आने भर । सभी ओषधयो 


का चूर्णः बनाकर आवे के रस की ३ भावना देकर २२ गोका तेयार कर 


ख्व । १ गोरी दवा खाकर दस मिनट बाद मिश्री मिल हुआ दू का अनुपान 
है । डा० साहब का कथन है करि इस योग से प्रमेह मात्र का नादय एवं ताकत 
प्राप्त होती है छेकिन उक्त योग साधारण प्रमेह में ही हितकर सि हो सकता ३ । 
प्रमेटान्तक चणं-- यह फैजाबाद की पेटेन्ट दवा है 1 छागत ३ आने ओौरं 
य इसके वत्तीस गुणा है। इस दवा सरे प्रमेह एवं सम्पूर्णं वीं विकार नाश 
होने की बात छ्खी गयीं है । ० साहूबं दारा यहु योग निम्न प्रकार लखा 
गया है--शंख पुष्पी का पंचांग ५ तोला, बीजबन्द ५ तोरा, गोखरू ५ तोला 
इकायची दाने २ तो गौर कौच के बीज तीन तोके का चरणं बनाकर चार आने 
भर कों मात्रा में शीतर जल के साथ सेवनं करे । 
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छ्षिकेशा निवासी श्री विद्यानन्द सरस्वती का निम्नलिखित योग प्रमेहं के छिए 
. अल्युत्तम ओषधि है, ( उक्तं महात्मा से मुभे कगभग १५० योग प्राप्त हए ह )। 
- लेखकः 
अच्छी तरह्‌ से पके हृए बवल को सुखाकर भधा सेर चूर्ण तैयार कर चवे । 
उक्त चूर्ण को आवल के रस मेँ ग्यारह रोज तक भच्छी तरह से घोट, ग्यारह 
दिन वंगभस्म १ तोला, मञ्चक भस्म १ तोला, शिलाजित एक तोला, श्वेत चंदन 
चूर्ण १ तोला, बीजबन्द १ तोला, गोखरू १ तोल भौर केशर एक तोला मिला- 
कर अच्छी तरह से घोंट लवे । एक सेदो रत्ती प्रमाण दवा मधु के साथ खिलाने 
से बहुत ज्यादा रभ होता है। इस दवा को कई एक बार वना कर प्रयोग किया 
जा चुका है] 
एलोपेथिक चिकित्सा मे भी इसके लिए बहुत-सी पेटेन्ट ओषधिर्यां मिच्ती हं । 
मआजकरू पेनिसिलिनि सूचिका का भी बहुत ज्यादा प्रचार है । छोकन प्रमेह रोग 
बहुत ही कठिन रोग है । अतः मवाद बन्द हो जाने से ही अच्छा होने का अन्दाज 
-च्गानाभ्रमहै। इस रोगके लिए अधिक दिनों तक दवा ओर संयम की जावद- 


यक्ता होती है- 


मिथ्या आहार-विहार ओर संसगं आदि से सूजाक रोगहोजाताहै । 

ऋतुमती स्वी के साथ सहवास, हस्तमेथून, गदा मधून एवं वेश्यागमन तथा 
वीय॑स्तम्भन के स्यार से अन्ट-सन्ट दवाओं के सेवन एवं सूजाक रोगग्रस्त मनुष्य 
के साथ भोजनः शयन ओौर सुजाक्ियों के पेशाब करने आदि कारणों से मुजाक 


हो जाता है। 

सुजाक होने पर मूत्रन्छिय मेँ सुजन तथा सुपारी के अग्रभाग पर दुर लारी 
आ जाती है । पेशाब करने के समय जलन एवं भीषण यन्त्रणा होती है । सूत्रे 
चयि का अग्रभाग दबाने से गाढा लसदार मवाद जैसा पदाथं निकलता है । प्रथमा 
वस्था तो विल्कुख कम मात्रा मे मवाद निकलता है। केकिन रोग की पूर्ण 
विकसित अवस्था में अधिक मवाद निकलने के अकव मवादक्रा रंगहरा 
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पीला एवं विभिन्न रंग युक्त हो जाता है। उस हालत मे कपड़ेमे दाग रुगने 
क्गता है। यद्यपि रोगी कमजोर होता जाताहै फिर भी उक्त अवस्थामें 
कामोत्तेजना बढ़ जाती है । ““आदतः' को द्वितीय प्रकृति कहा गया है । अगर 
भदत से लाचार एेसी हात में रोगी श्री प्रसंग कर बैठता है तो जखम बढं जाता. 
है । मतः वैसी हारत मे पुण ब्रह्मचयं से रहना नितान्त आवश्यक है । रोग पुराना 
पड़ जाने अथवा किसी दवा से दब जाने पर राखसे दंपी आग की तरह शरीर 
को क्षार करता रहता है । पुराने सुजाक में कभी-कभी इतना गाढा सवाद आता 
है किं लिगेन्द्रिय के मुख पर कंप्सुर की तरह चिपक जाता है 1 

इस रोग को खासकर दो भागों में विभक्त किया.जाता है 1 स्पशक्रमक ओर 
विशोष-डोक्टरी मतानुसार इस रोग में मूत्रनरी के एक ईश्व पीले एक गङ्ढा-सा 
हो जाता है । सुजाक कौ प्रदाहिकावस्था के निम्नलिखित सात उपसगं होते हं । 
लिद्धोद्र क (1101066), सुपारी ठक जाना--(?8187)1)8), लिङद्धाग्र चमं रोग 
(2111111088), उल्टी चमडी (12])]71058), अण्डकोष के निम्न भाग में 
फोडा ( एवलश0९8] 408९688 ) सूत्रों ( इ७#ल#0) त पा७ ) सोर 
मुच्रनालो का संकोचन ( 81016 } । | 

लिद्खोद्रेक मे पुर्षेन्दिय मे कंड़ापन तथा कभी-कभी टेढापन हो जाता है । 
कडापन होने पर भयानक चमड़ा होता हे । 

“सुपारी ठक जाने" मे सुपारी ओर उसके ठकनेवाला चमं प्रदाहित होकर 
कपडे से रगड़ लगकर सूख जाता है । इस हाक्त मे ज्यादा मात्रा मे हरा एवं 
विभिच्च रगयुक्त, दुगं न्धित भौर सदार मवाद भी आने लगता है । अग्रभाग मे 


कभी-कभी फोडा भी उत्पन्न हो जाता है जिसको देखकर फिरंग के जखम का भ्म ¦ ,\ 
हो जाता है। 


° च्गि परकट'' में सुपारी के उपर की चमडी सुपारी को ठक लेती है भर 
उसमे प्रदाह होकर चमडी पर फटा-फटा-सा जखम होकर सूजन आ जाती है । 
इस प्रकार लिङ्धाग्र ठक जाने से मूत्र एवं मवाद सहज मे बाहर नहीं निकर 


पाते, फलस्वरूप सुपारी मे सूजन भा जाती है ओर रोग भीषण रूपं धारण कर 
। 


ठेताहै 








२९६ आयुवंद-विज्ञान 

्ठुट्टी चमडी? में सुपारी के ढकने वाला आावरण उलट जाता है । चमडी 
सिकुड़ कर सुपारो के गठे पर जा लगती है ओर सुपारी में सुजन बह्ने के कारण 
चमडी वक्षन जेसी प्रतीत होने क्गती है । एेसी हालत में घाव होकर सडन भी 
 पैदादहो जाती दै । 

अण्डकोष के निम्न भाग कै प्रवाहित होने का कारण है कि, अण्डकोष गौर 
मखद्रार ॐ बोच का भाग जिसको अग्र जी में पेरिनियम ({ एशत्€प्ा) ) कहते 
है । सीवनं की ठ्कीर जसा है । सूजाक के प्रदाह के कारण वह्‌ स्थान गरम होकर 
सूख जाता है गौर उसमें ददं पेदा हो जाता है । रोगी पाखाना फिरने के समय 
इस टीसयुक्त ददं से व्याकर हो उठता है । यह्‌ सुजन बहुत कठिनाई से अच्छी 
होती है । अगर अच्छी नहीं होकर वद्‌ जाती है तब तो उस स्थान पर धाव होकर 
मवाद निकलने के पदात्‌ उस रास्ते से पेशाच भौ निकलने छग जाता है । विशेष 
पुसना हो जाने पर तो यह भीषण अगन्दर हौ जाता है। 





“धूघ्रावरोध' का वर्णन तो पटहे ही क्या जा डका है लेकिन सुजाक के 
कारण मूवरावरोध मे पेलाब कौ नाटी अथवा लिगेन्द्रिय के अग्रभाग में मवाद चिपक 
जनि के कारण मू्ावरोध हो जाता दहे। 


“ूत्रनाली के संकोचन" मे मूच्रनाखी संकुचित हौ जाती है जिसके फल- 
स्वरूप घर"द-वू द अथवा पत्छे धार से पेशाब निकलने गता है । रात के समय 
बार-बार पेदव होने लगता है । अगर रोगी विरोष कमजोर हौ जातारहैतो 
कांखने पर आंत भी उतर जाताहे। पेशाव रख छोड़ने पर उसमें धुमैले रंग को 
तही जम जाती है तथा पेशाब में ( एमोनिर्थां ) जेसी तीव्र गन्ध आने लगती हे । 


सुजाक पुराना हौ जाने परं प्रदाह पद्ये को ओर वदने लगता है जिसके फल- 
स्वरूप भुखडाथी ग्रन्थि प्रदाह, अण्डकोष प्रदाह तथा मूत्रादाय प्रदाह्‌ आदि रोग पैदा 
हलो जाति दँ । सियो कौ डिम्बप्रणाखी प्रदाह, वस्ति भआावरण प्रदाह्‌, कौषिक क्चिल्ली 
प्रदाह के अवे पुरुष एवं घ्री दोनों को बाघी नामकं फोड़ा, नाक की सर्दी, आंखें 
उठ्ना तथां गल्यावात बादि रोग भो होते है । 








णि 





चिकित्सा--सुजाफ्त रोग बहुत हठी रोग है यही कारण है कि यहु अच्छा 
होकर फिर लौट भता है । सुजाक के विषय मे कहावत है कि एकं पुरत की 
कमाई तीन पुरत ॒तक खाती है 1 अर्थात्‌ सुजाक होने पर सन्तान पर भी इसका 
असर होता है। जिस आदमी को सुजाक हीता है उसकी सन्तान कै शरीर कै 
नख, नेत्र, त्वचा एवं मस्तक जदि अंग पर अच्छी तरह के सुजाकं का प्रभाव 
देने मे आता है। सन्तानके उक्त अंगोंमे साफ-साफ विक्रति देखने भे 
आती हे । 

इस रोग की चिकित्सा के पटले भी पेट साफ कर केने से बहुत ज्यादा काभ 
होता है । सूजाक मे विरोजे का तेर, चश्यन का ते, कलमी सोरा, रेवन्द चनी, 
शीतर चीनी, तालमखाना; मुरदारंख तथा पपरिया कत्था भौर सेमर मुसला आदि 
भौोषधयां विशेष रूप से काम में आती हें । 

सूजाक में खिरने, धोने ओर पिचकारी र्गाने की दवा के प्रयोग के अलावे 
सूची वेव आदि कौ व्यवस्था भी की जाती है । विरोजा का तेर आयुवेद चिकित्सा, 
एर पेथिक, होमियोपेथिक भौर यूनानी चिकित्सा मे भी इस रोगं के चि प्रयोग 


किया जाता है । पेशाब बन्द होने पर इन्द्रिय जुखाब सै काम केना श्रेथस्कर है, 
क्योकि साई अथवा पिचकारी के विशेष प्रयोग के फलस्वरूप इन्दिय छिद्र बडा 


हो जाताहै। रेसा होने पर गुर्दा निब पड़ जाता है तथा अण्डकोष बढ़ जाने काः 
डर रहता हे । 

इन्द्रिय जुलाब~-गोखरू, कलमी सोरा, रेवन्तं चीनी, सफ, गुचं, जवाखार, 
वंसलोचन, गुलाब का फुल, कवबाबचीनी, इन्द्र जौ ओर छोटी इलायची समभाग ` 
केकर उक्त सभी ओषधयो के बराबर मिश्री मिलाकर आावदयकतानुसार मात्रा से 
पिकाने से पेशाब साफ होने र्गती हे । | 

गोखरू तीन माका, कलमी शोरा तीन माशा, सफेद जीरा तीन माला, सनाय , 
तीन माशे गौर गुखान का एूरु तीन मासा मे आधी छर्टाक मिश्री मिलाकर पिलाने ` 
से पेशाब साफ होने रगत है तथा जलन भी दूर हो जाती है 1 

हल्दी, टेस्‌ का कूर ओर आम का पत्ता पेड़. परल्पि केसे ददं दुरष्टो 
जाता ह । (४९ 
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गोदाङू, शिलाजीत, तार्मखाना, बट जटा मौर चन्दन चूण को समभाग , 
छेकर चर्ण तैयार कर लवे । इसको धारोष्ण गोदुग्ध के साथ सेवन कराने से सूजाक्‌ 
से फायदा छता है । रार, माद्धफ, सफेद कत्था, गुच॑ का सत्त ओर शीतल चीनो 
को समभाग केकर वूं तैथार कर व्व । इसको धारोष्ण दुध अयवा चन्दनासव 

के आथ सेवन कराने से छाम दहोताहै। प्रमेह मिहिर तैर से भी सूजाक में बहुत 
ज्यादा लभ होता है। 

रसौत, गुलाब ओर त्रिफला को रात को गो देने के पर्चात्‌ सुबह में पिच- 

, कारी देने से सूजन, जलन, तथा जखम अच्छाहोौ जाता है। पिचकारी र्गते 

समय बहुत धीरे-धीरे धार देना उचित है । एसिड बोरिक एवं परमेंगनेट आफ 


पोटास की भी पिचकारी से लाभ होता है। 

नीम की पत्ती, बकायन की पत्ती, चमेरी की पत्ती, मेंहदी की पत्ती गौर 
विफला को पानी में भिगोकर काटठा बना लेने के पदचात्‌ पिचकारी छृगाने से अन्दर 
का जखम शीघ्र ही भर जाता है तथा सूजन एवं पेशाव रुकने आदि मेँ भी काभ 
पटुचाता है । 

“सुजाक पर महात्मा प्रयोग सफेद जीरा, फिटकिरी, शीतर चनी, 
सफेद कत्था, कपुर, ङमीमस्तगी, चन्दन चूणं, जवाखार, गुचं का सत, गुरव का 
चुल, त्रिफला, हल्दी ओौर कर्मी 'शोरा प्रत्येक एक-एक तोला ले । प्रथम दिन 
आंवले के रस मे, इसरे दिन सौफ के अकं मे भौर तीसरे दिन बतूर को तरर गोद 
म घोटकर एक तोला वंगभस्म, एक तोला स्वर्णं माक्षिक भस्म तथा २॥ तोढे मधु 
त्रिलाकर दो रत्ती प्रमाण गोलं तैयार कर लेवें । यह बहुत ही उत्तम दवा है । 

इससे सूजाक .रोग यें केवर एक सप्ताह में ही फायदा नजर भाता है । अनुपान-- 
क्ारोष्ण दुध अथवा शंखपुष्पी कौ जड का स्वरस । 
नयु सकता ओर सूजाक. रोग पर तो पेटेण्ट दवा की कठिन भरमार देखने में 
आती है । डं ० रामकृष्ण शर्मा द्वारा छिखित एक दवा देखिये- | 
पपरिया कत्या ३॥ तोला, सफेद इलायचीदाना १ तोला, बालसम कोपाइवा ` 
द माथे भौर तैल चन्दन दो माशे को एकत्र कर चूण तैयार कर लेवें । ५ तोल 
कादाम२।) ₹० है गौर खगत छ्गभग ६ भाने हं । इस दवा का अनुपान 


इुधहे। | | 


4 चै [ 
4 । ८ ~ ~ 
५ ॥ वि) ५ 
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हव्वे सूजाक--खतमी का बीज एक भाग, ककड के बीज की गिरी एक 
भाग, खुरफा का बीज आधा भाग, खसखस का बीज आधा भाग ओर खीराका 
बीज दो भाग ( इस योग में कुछ इसबगोल भी है । ) इसबगोकत के लुभआब सें 
उक्तं दवाओं कै च्रूणं का एक माशा प्रमाण गोली तैयार कर सीतल जल के साथ 
सेवन कराने से प्रथमावस्था मे राभ होता है । ऊेकिनं ऊखनऊ के पेरेण्ट कर्तां 
का केथन है करि इससे सुजाकं जडसे आराम हो जाता है। ( जक्टर राम 
कष्ण वर्मा } 1 

महात्मा प्रयोग--सुजाक में बिरोजे का तेर, चन्दन का तैर भौर रार को 
मिलाकर तोन माशेकी मात्रो मे सेवन कराने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। 
मगर हाँ, चन्दन ते ओर बिरोजा तेल के प्रयोग के साथ-साथ रोगी की पाचन 
क्ति के ओर गठिया वात रोग से सावधान रहना परमावदयक है । इस रोग में 
कका वरुकारक पथ्य देना चाहिए 

पथ्यापथ्य--ङाल मिच॑, गमं मशाला तथा किसी भी उत्तेजक वस्तु को 
नहीं खाना चाहिए 1 खी प्रसंग से बिलकरुरु अरग रहना नितान्त जरूरी है1 ` 


भगन्दर ( ८151018 3० &०० ) ` 


आयुवेद मतानुसार यह रोग वातज, पित्तज, कफ़ज, सन्निपात ओर श्रा 


`भिघातन ! इस प्रकार यह पांच तरह का होता है । यह रोग मल््रार के चौतरफे 


दो अंगृल के घेरे में होताहै । केकिन स्रियो को योनि, गृदा ओर वस्ति के बीच 
मे भीइसी प्रकारका रोग होता है उसको भौ भगन्दर कहते हैँ । पहले तो यह 
एक फुसीकेसरूपमें प्रकट होता है ठेकिन बाद में एूटकर इसमे मवाद निकलता 
रहता है 1 इस तरह का रोग खासकर स्वास्थ्य गिर जाने पर ही हभ करता है । 

डाक्टरी मतानुसार यहं रोग॒तीन प्रकार का होता है । यथा-१ कम्परीट 
फिञ्चुला ( (गाए <© 082 ), २ न्नाइ्‌ ड पफिडचरुला ( 31110 78712 ) 
मौर व्खाइण्ड एक्सट्नक फिला । 


फिष्चलामे दो मुह हो जति है । एक मुह्‌ बाहर की ओर दसरा उपर की 
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।  अआायुर्वेद-विज्ञान 


~ ओरं मख्द्रार क्री आकुञ्चन पेकी कै अन्दर जाकर गृह्य्वार के भीतर पर्ुच जाता 
` हे 1 कभी-कभी यह तड्‌ तकं जा पटुचता है । बाह्रं वाला मुख सचिकाग्र जसी 
चांदी के मस्तक बरावर बना रहता है ओर उससे मवाद निकलता रहता है । 
शी-कशी इसका मुह बहत ज्यादा. चौड़ा होकर भयानक रूप धारण कर ठता 
डे 1 डंक्टरी मतानुसार पेचिक्, घं, भतिसार, यक्ष्या, सूजाक रोग ( स्दट्क्चिर ) 
कीं हात तथा गृह्य्वार के अन्दर घाव होने से यह्‌ रोग हो जाता है। एलोपैथिक 
चिकित्सा में इसके लिए शखर चिकित्सा का प्रयोग होता है 1 लेकिन शार चिकित्सा 
से कभी-कभी बहुत बडा अनिष्ट भी होते देखा जाता है । व्लाइ'ड फिश्चरुखा कां 
मुह भीतर ही रहता ह । 
आयुर्वेद मतानुसार वातज भगन्दर कषेले एवं रुक्ष पदार्थो के विशेष 
सेवन से वात कुपित होकर गुह्यदवार के समीप पुसी पैदा करता है । यह्‌ फूसी 
: पकने के वाद एूटकर बह्ने र्गत हं । ( वातज भगन्दर को शतपोनक भी 
कहते हे ) । । 
पित्तज भगन्दर-उष्ण वस्तुभों के विरोष सेवन के फलस्वरूप पित्तज 
भगन्दर रोग हो जाता है । इसकी फुन्सी त्कार पक :जाती है । दाह्‌, तृषा एवं 
जलन भादि छक्षण पाये जाते ह । 
कृफज भगन्दर-कणकारक पदार्थो के विरोष सेवन से कफज भगन्दर 
रोग होता है । इस रोग में सुस्त, आरस्य, कून्सी में साधारण पीडा तथा खज- 
लराहुट रहती है । | 
सन्निपात भगन्दर में उक्त तीनों दोषों के ‹ विकृति के लक्षण पाये जाते हे । 
क्षतज भगन्दर-गु्यदार मेँ अथवा उसके आस-पास चोट लगकर सुजनं 
पीड़ा हो जाती है । यत्न नहीं हने पर वह भगन्दर का रूप धारण कर ऊेती है । 
चिकित्सा- भगन्दर रोग कौ फएन्सी पकने के पहले ही उसका मुहु ऊपर 


करी ओर हो जाता है । ।जसके फ़कस्वरूप मवाद निकलता रहुता है । अतः फएन्सी 


नँ जोक छ्गा देने पर बहुत ज्यादा लाभ होत 
बरणोपचार में देखें ।-ठेखक ) । 


1 


1 है ।: ( जोक कौ विस्तृत प्क्रिया- 
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चमेरी की पत्ती, बड की पत्तो, सोठ गौर सेधानमक को महीन पीसकर मटला 
मे घोर फुन्सी पर छेष करने से राभ होता है । 

रसोत, हल्दी, मजीठ, नीम, वकायन ओर तेजप् को पौसकर भगन्दर पर छेष 
करने से राभ होता है । इसङ़े जरु से धोने पर भी लाभ होता है। 

कए की ही कौ भस्म तिर अथवा नारियल के तेर में मिलाकर भगन्दर मे 
सूचिका पिचकारी द्वारा भरने पर बहुत जल्द ही घाव भर जाता है । 

युद्ध गुग्ुख, त्रिफला गौर पिपरी को समभाग लेकर चार आने भर कौ माचा 
मे शहद के साथ सेवन कराने से बहुत ज्यादा लाभ होता है । 

स्पराज रसदौ भाग पारद ओर चार भाग तबि की सैर को कोकर्हरी 
के रस में पद््रहु दिनों तक अच्छी तरह घोट । पडचात्‌ सम्पुट मे बन्द कर बालू 
भरो हांड़ी मे मध्य रख, आठ पहर तक आंच दे, पश्चात्‌ शीत होने पर उसको 
| निकार चेवं । उक्तदवा में घी, मधु ओर युहागा समभाग लेकर मिलने कै 
पश्चात्‌ मुषा मै रखकर चाँदी गलाने की रीति से आंच देवें । जब उक्तं पदार्थं 
| 
॥ 





मुषा--अर्थात्‌ घरिया मे घूमने रुग जाय तब निकारं कर शीतल होने पर तीन 
सती प्रमाण मे मधु कै साथ सेवन करावे । इससे भगन्दर रोग मे बहत ज्यादा 
लाभ होता है। ॑ 

रविसुन्दर रस--गुदध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला को कज्जरी 
बनाकर ग्वारपाठाके रस में अच्छी तरहुसे खर कर छव! पाश््वात्‌ तबि के 


सम्पुट मे बन्द कर सम्धुट की राख से भरी हंडिया मे रखकर एक दिन पन्त आंच 
देवे । शीतल हो जाने पर दवा निकारं कर जम्भीरी क रस कौ सात पुट देकर एक 


| रत्ती प्रमाण माता से मधु के साथ अथवा घौ के साथ सेवन करावे । यह्‌ रस सिन्धु 
मेँ टिखित योग॒बहुत ही उत्तम दवा है । इस दवा के सेवन कराने के छि मूली 1 
का रस देना विशेष हितकर है 1 
। ` षथ्यके ल्ए--हल्का गौर मधुर आहार देना चाहिये । मेथुन, निद्रा तथा 
 ओीत वस्तुओं से परहेज रखना अत्यन्त जरूरी हे । | 
अशं रोगमे छिखित खास-खास योगों काभो प्रयोग भगन्दर मे फायदा 
~ करताहै। जिस भगन्दरका मुह चौडाहो जाता है। उस पर व्रणं प्रकरण में 





| 
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लिखित मलम का प्रयोग एवं अन्य उपायों से लभ होता हं । साधारण भगन्दर \ 
= साधारण वििक्त्खासे टी ठीक हो जाता लेकिन सृजाक, फिरंग एवं अशं `. 
आदि सोमे के कारण भगन्दर होने पर बहुत ज्यादा कठिनाई पड़ती है । जिस 
न्दर का मुह बाहर नहीं खुलकर भीतर टी रहता है । वह्‌ बहुत हौ भयानक 


होता ह) 





"--------" -' 


| उपदंश ( 91011118 ) 
इस रोग को हकीम रोग॒आतदाक ओौर उक्टर रोग सिफल्सि कहते हँ । 
सुश्रुत ग्रन्थ म उपदंश का सुन्दर विवरण प्रात है । वातादि भेद से यह रोग पाच । 
प्रकार का देखने मे आता है तथा उाक्टरी मतानुसार इसकी तोन अवस्थाएे देखने 
मे आती है1 कछ लोग उपदंश को ही फिरंग रोग भी कहते हँ । ठेकिन उपदंश । 
यर फिरंग में वैसा ही भेद है जैसा प्रमेह गौर सूजाक मे । फिररंगी शब्द से फिरंग । 
शब्द की उत्पत्ति हई है । मतः फिरंग रोग का अथं अंग्रेज की वीमारीहीहै। | 
उपदा के कारण स्वरूप निम्न बातें देखने मेँ भाती हे । 
मत्रवेगः धारण, चख, दंत अथवा विष र्ग जाने, हस्थमेधन, गुदामेधुन, पञु- 
नैथुन, रजस्वला, संकीणं योनि, गंदी योनि तथा जिसके योनि में कोई दोष हो एेसी 
ली ॐ संयोग आदि कारर्णो से पुष को उपदंश रोग पैदा हो जाता है । यह्‌ रोग 
होने पर लिङ्धाग्र मे फोडा होता है। चू कि फिरंग रोग होने पर भी फोडा निकर्ता 
ॐ इसी वजह से कुछ रोग उक्त दोनो को एक ही रोग समस्षते हैँ । फिरंग रोग का 
कारण फिरंगसे भ्रस्त छली कै साथ सहवास तथा किसी फिरंग रोग करा विष कग 
जानादहीहे। 
उवटरी मतानुदु दोनों रोग का प्रायः एक ही सारांश मिक्ता है 
आयर्वेद शास्वरानुकूल इस रोग की व्याख्या एवं चिकित्सा- 
वातज उपदंश--उपदंश रोग होने पर लिद्खाग्र अर्थात्‌ सुपारी पर छोटा 
फोडा जैसा निकलता है। उस कफोड़ेका किनाराक्डा हो जाता है। कुछ 
दिनों के पदचात्‌ वह॒ गड्ढा जैसा हौ जाता है मौर उसमे भयानक पीड़ा भी 
होती है ।--वातज उपशमे उस फोड़ मे सृई चभने का-सा दर्द एवं फोडे 
काग श्यामवर्णं युक्त होता है तथा लिद्धं मे फड़कन का भाव देखने मे आता ` 


५ 
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ॐ । चिकित्सा--महुभा, मुरहटी, देवदार, अगर, रास्ना, कडवा कूट ओर पञ्चा- 
खकरा लेप करने ओर उक्त मौषधियों के क्वाय से घाव धोने से लाभ होता हे) 

पित्तज उपदंशे मूतेन्धिय में दाह होता है तथा इस रोग का फोड़ 
शीघ्र बहुन र्गता है 1 फोडे का रोग पीतवणं युक्त होता है 1 

चिकित्सा-- त्रिफला के काढे अथवा धारोष्ण दघ से घाव को धोने से बहुत 
ज्यादा लाभ होता है । स्वामी विद्यानन्द जी, स््रीका दूध ईइसंके छिएु विशेष 
उपयोगी बतङते थे केकिन इसका प्रयोग मते नहीं किया है । 

कफजं उपदंश--छ्िङ्घ मे खुजरी, सूजन तथा फोडे का रंग उवेत आभा 
छ्िए हए होता है ! चिकितव्सा--चिकित्सा चन्द्रोदयः में ल्खा है किं शाल, 
विजयसार, कतार ओर धव की छार समभाग लेकर शराब के साथ गरम कर 
ठेप करते से कफज उपदंश में लाभ होता है । ल 

स्निपातज उपदंश--सन्निपातज उपदंश भे उक्त तीनो दोषो के रक्षण पाये 
जाते हैँ । चरिफला, सुपारी, मदार कौ जड की छा ओौर छोध की छार को सम- 
भाग ठेकर एक छोटे मृत्तिका पात्र मे रखकर ऊपर से ढकना रगाने के पश्चात्‌ 
कंडे की ञ्च मे रल देवे । उक्तं रीति से ओौषधि्यो कौ तैयार भस्म को कपडे मे 
चार, मधु में फेट छने पर उपदंश के घाव पर क्गाने से बहुत ज्यादा कनि होता 
ड! उक्त दवा को रुगाने के अरावे अमीर रस अथवा निस्नङिखित दवा सेवन 
कराना चाहिए । | हि 

त्रिफला, खैर सार, विजयसार, नीम की छार, वे की छार, जासुन को 
छार, गिलोय गौर पटोर को समभागं ठेकर क्वाथ तैयार करके रोगी को पिकाने 
से उपदया में बहुत ज्यादा रभि होता हे । | 

रक्तज उपदंश इसको कुछ चिकरिटसक॒पित्तज उपदंश के अन्तगंत ही 
मानते है । इस उपदंश भें फोड़ा का रंग लार रक्त के रंग जैसा होता हे । 

चिकित्सा--चिफला के काटे से अथवा निम्नङ्खित योग ॒के सेवन कराने 
से इसमे भ होता है । प | 

घृत कमारी के रस में जीरे का हीन चे मिलाकर च्य करने से उपदंश 
रोगमे लाभ होताहै। 

उपदंश रोग पर कछ चुनी हुई शास्त्रोक्त ओपधिर्यां :- ६ 
| अमीर रस- सेंधानसक पाच छर्टाक लेकर बारीक शणं. तैयार कर लेव ॥ 

इसमे सेद्‌ छटाँकं चर्ण ऊेकर १ तवि पर ४ इन्व गोलाकार इ । पर्चात्‌ उस 
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~ पर चांदी का तार बाधा तोला रख, उस पर रस कपुर १ तोला, रुमी सिगरफ 
< तोल ओर दार चिकना १ तोला छोटे-छोटे दुकंडे बना कर डले । फिर उसके 
दपर चे चाँदी का आधा तोला तार रखकर चीनोमिदटरीके ब्डेप्यलेसे ठ्क देवें 
जीर रेष २ चछर्टांक नमकृ चूर्णं को कतीरा गोद आधी छर्टक के साथ सानकर 
खन्धि को बन्द कर देवें। इस तावाको च्हे पर रखकर तीन पहर तक आंच 


देवें । प्याले के ऊपरी भागकोठंटा रखने के किए कपड़ा भिगोकर रख वेव । 
निद्धिचितं समय तकं आंच देने के पदचात्‌ शीतर होने पर दवा को निकार 1 


मात्रौ १ अथवा २ रत्ती मुनक्कामें भरकर रोगी को निगल्वा देवं । इस दवा 
, से उपदंश रोग अवचय ही अच्छा हौ जाता है । इसे सूजाक एवं उपदंश जनित 
गाद्या वात रोगमेभीलभहोतादह। 
भूनिम्बादि घृत- चिरेता, नीम का छाल, पोटल पत्र, करज फल, चमेटी 
क्री पत्ती, खेर गौर विजयसार १-१ सेर केकर ६४ सेर जङ्‌ में ओौटाकर काढ़ा 
तैयार करर । इस काढ़ा के साथ ४ सेर इत को सिद्ध करच्वे। यहु दवा खाने 
भोर उपदंश पर ऊ्गाने से बहुत ज्यादा राभ, होता हे 1 
पंचारविद धृत मृणाल, कमर गढ़ा, कमल कौ ंडी भौर कमर कैर 
इन सवका चर्ण ७ भाग लेकर चूर्णं बनाले। ३० भाग धृत भौर १२० भाग 
गो दुग्ध को पहले ओटाकर धृतं सिद्ध कर लेव । पश्चात्‌ ठपर छि हुंभा चर्ण 
मिलाकर दवा तैयार करल्व । इस दवासे लिद्धिके प्रायः सभीरोग नष्टहो 
जति ह । 
आचाय श्री चतुरसेन शाली जीका मत है कि उपदंश रोग में सात रोज तक 
मल फुलाने वाली दवा का प्रयोग करने के पचात जुकाव देना चाहिए । निम्न 
छिखित दवा के सेवन से मरू आसानी से फूल जाता है 1 उन्नाव ५ दाने, शाहतरा 
१ मा, चिरायता £ मादे; गाजवां ५ मादे, मकोय खुद्क ४ मादो, ओर सफ 
तधा कासनी की जड ९-९ माले को रात को पाव भर पानी के साथ भिगों देवे। 


सुबह से उक्त पानी गौर्‌ दवा को भौटाकर आधा रोष रहने पर उसमे थोड़ा गल- 
कन्द देकर छान करके पिखावे । 


२-गाजवां ६ माज्ञ, मुनवका ९ दाने, गृखाब का फ ५ मादो, मुरुहटी ५ 
माहे, सौफकी जड़ ९ मादो, भफतीमून ३ मादो, व्दअंजीर की जड़ की 
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छार ९ मारे, ३ पाव पानीके साथ रात को भिगोरखं। सुबह मे ओटाकर- 


आधा काढा शेष रहने पर उतार कर दो तोल गखकन्द डाकर अच्छी तरह से 
मल छेते के पश्चात्‌ छानकर पिलावें । ७ रोज तक इस दवा को सेवन करावें भौर 


पथ्यके कल्एिमुगकीदा> की खिचड़ी देवें । पडचात्‌ जुलाब देकर दस्त साफ 
करा छेने के पश्चात्‌ उपदंश रोग पर लगने ओर खानेके व्यि दवा का. 
प्रबन्ध करे । | 

मह आने कौ दवा--ग, रसकंपुर, कारीभिचं, अजवायन ओर खुरासानी 
अजवायन २-२ मारो ल्वे। लंग ओर रसकपुर तो १० तोके बकरी के दूधके 
साथ लौह पात्र मे अच्छी तरह से खर करके बाद मे उक्त तीन ओषधियों का 
बारीक चूणं मिलाकर २ मादो प्रमाण गोलियां तैयार करा खें । प्रातःकार १ 
गोटी दवा गायकी दही में रखकर खिला देवें । पथ्य के लिए दूघ भात अथवा 
दही-भात दं । मुंह भाकर लार चूने रगे तब अच्छी तरह से खार निकर जाने परं 
कचनार, चमेखी गौर क्षड्वेरी की छार को ओौटा कर उसके पानी से कुल्ला करते 
सेमुहकोजारामदहो जातादहे। | | 

` रसकपूर £ मारे, छोटी इलायची & मारे ओौर पान की १० पत्तियों को 

अच्छी तरह से घोौँटकर ९ गोलियां दवा तैयार कर लें | रोज एक गोली दवां 
मलाई के साथ निगल जाने से मुह आकर बहुत ज्यादा छार निकर्ता है । 

खाने के लिए निम्नलिखित दवो का प्रयोग भी होता है। पारा २ तोला, 
मुकहटी २ तोला, पुराना गुड़ २ तोला चेवं । पहले मुखहठी को अच्छी तरह से 
चरूटकर बारीक चूण तैयार कर लेवें । पचात्‌ गुड़ ओर पारे मे मिलाकर सात 
दिन खरर करने के पश्चात्‌ चना प्रमाण गोलियां तैयार कर लेवें । दोनों शाम 


दवा सेवन करावें । ईस दवा को सेवन कराते समय रोगी को प्रतिदिन ही स्नान 
कराना चाहिये । | 


उपदेश मे ;पारद का व्यवहार बहत ही चाभपुणं होता है। इसको खाने ¦ 
अथवा क्गनेकेल्िभी कामे खाया जाता है । लेकिन खाने के वास्ते बराबर 
शुद्ध पारा ही छेना नितान्त आवदयक है । चकि पारद बहुत ही जहरीला पदार्थ 
है । अतः इसका प्रयोग जान-बृञ्ञ करके ही करना न्यायसंगत है । भावप्रकाश मेँ 
शद्ध पारद का गुण निम्न प्रकार का ल्ल है।- 


|] । * 
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पारद, मधुर, अम्बल, कटु, तिक्त कषाय ओर क्वण सारान्वित; स्निग्ध, 
त्रिदोष नाक, रसायन, योगवाही, महावृष्य, सदैव दष्ठि एवं वक को बढाने वाकाः 


तथा कुष्ठादि सरव॑रोगनारक ह 1 असाव्य रोगों अर्थात्‌ जो चिकित्सा के योग्य नही ` 


हे--उन मनुष्य, हाथी ओर घोढ़े के रोगो कौ पारदहरल्तादहै1 पारद के दोष 
करा शालिग्राम निवण्टु" में निम्न प्रकार वणन जाया है-- 

स्वभरावसे ही पारद मे मलं, विष, जगनि, गिरिदोष तथा चपङ्ता । उक्त 
पाँच दोष देखने मे अते ह । इसके अकवा रंगा तथा सीशे के २ दोष भी इसमें 
मिलते ह 1 इस प्रकार यह सात दोषों से युक्तं होता है 1 मरुदोष से मूर्छा, विष 


से मृत्यु, अग्नि से दाह ओर ददं, गिरि भवि पर्व॑त दोष से जडता मौर च॑चङ्ता | 


क दोष से वीय॑नाक्च होता है। इसके मलाव वंगदोषसे कष्ठ गौर शी कै 
दोष से नपुसकतां होती है 1 इस प्रकार समञ्चना चादिएु कि अशुद्ध पारद कै सेवन 


से उक्त उपद्रव हो जाते ह । हिन्दी साहित्य जगत के परमोज्वल नक्षत्र स्वगीय 
श्रप्रेमचन्दजी ने-अपनी रंगभूमि नामक पूस्तक में छिखा हं कि संखिया अत्यन्त उग्र 
विष है ठेकिन मरकर यह रसं बन जाती है । उसो प्रकार पारद जेसा उग्र पदाथ 


शायद ही देखने को मिले । लेक्रिन शुद्ध कर देने पर यह्‌ अमृत के समान युणदायक 


हो जाता है । इसके कई एक स्वरूप देखने मे आते हँ । रसकपुर आदि इसके परिष्कृत 
ल्प हैँ । पहले पारद एवं स्वणं का व्यवहार अंमरजी चिकित्सा मे नहीं होता था । 


अंग्रजी चिकित्सकों का कट्ना था कि पारद को भस्म कर लेने पर भी यहु आंत 
मे जाकर पच नहीं पायेगा । उपदंश रोग के विषयं मे डा° लक्षगाटन् ( [97, 
11618 ) ने बहत जच पडताल के पद्चात्‌ निश्चय किया है कि इस रोग 
` को उत्पन्न करते वाला एक प्रकार का कस्बे आकार वाला सूक्ष्म जीवाणु है। 
होमियोपैथिक के जन्मदाता डा० हेनिमन ने तो सोरा, प्रमेह एवं उपदंश को ही 


होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणाखी का स्तम्भ कायम कियाहै। उक्त विद्वान की 
करमंठता, खोज एवं उपयोगे सर्वथा सराहनीय है । 


पारद के अपव्यवहार के कारण आज अनेकानेक रोग देखे जातेः हँ । उप~ 
दशको ही लिया जाय । यह्‌ रोग होने पर बहुतसे पटे-ल्खि छोग भी प्रायः 
एते गंवार से चिकित्सा कराना पसन्द करते हैँ जो नतो पारदके गुणसे परि- 


चितै भौरनदोषसेद्टी। वे चिकित्सक कालस्वरूप हर समय हर जगह ही 


1 
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उपस्थित पाये जाते ह । बहुत से एेसे चिकित्सक मिरु जाते हैँ जो जुङाब तो देते 
ह केकिन न॒ तो उनको खुद ही मात्राका ज्ञान हे गौरः न जुखाब के गुण-अवयुण 
का ही । इसी प्रकार रोक में नानाप्रकार की वाये सुहु आने के किए देखने मे जाती 


है ॥ पारदयुक्त दवासे मुह आने के बाद क्या करना चाहिए अथवा किश् हर्त 
स केसे इस दवा का प्रयोग होना चाहिए उस चिकित्सक को कुछ जान नही है । 
अतः इस रोग की चिकित्सा के कए किसी सदे्य के पास जाना चाहिए । ` उक्टरी 
मतानुसार उपदंश तीन प्रकार का होता है तथा अवस्थाएः भी तीन ही होती ह । 
सामान्य, वंानुगत ओर सर्वागीणं । उक्त तीन प्रकार हुए ओौर प्राथमिक अवस्था 
८ भ्राइमरी स्टेज ), द्वितीयावस्था ( सेकेण्डरी स्टेज ) तथा तृतीयावस्था ( टरियरी 
स्टेज ) ये तीन अवस्थाए हँ । ॑ 
प्रथमावस्था--छ्गि की सुपारी के किसौ भाग मे चमड़ा छिरं जाता अथवा ्‌ 
 सुरसुराने ख्गता है। बाद में उस स्थान पर्‌ एकं मटर जेसी पुन्सी उठ आती है । 


वह्‌ फुन्सी दो प्रकार की होती है सक्त ओौर मुलायम । उक्त प्रकार की कून्सी 
बदकर घाव क रूप में परिणत हो जाती है । उपर का आवरण हट जाने पर निम्न 


भाग में खाल नजर भाती हं । 
द्वितीयावस्था-- जब तक फुन्सी घाव के रूप भें नहीं परिर्वातित हो जाती हे) 
तब तक इसको गुप्तावस्था ( [प्प एल०त ) कहते है । यह्‌ अवस्था 
पायः. दस दिनों से लेकर २१ दिनों तक रह्‌ सकती ह । दुसरी वस्था मे उपदंश 
„ विष रस एवं रक्तादि में मिलकर शारीरिक ग्रन्थयो तथा इलेल्सिक क्चिल्ल्यिों मे 
पर्टुच जाता है । अतः सुपारी पर फोडा के अङावे शरीर पर चट्टे तथा नाना 
प्रकार के चर्मरोगों का प्रादुर्भाव हौ जाता है। यहं मवस्था कम से कम दो मास 
ओौर ज्यादा से ज्यादा दो सा तक रहं सकती हे । क 
तृतीयावस्था--द्वितीयावस्था मे तो यह रोग चम ( 9178 ) एवं दरेष्मिक्‌ 
वल्लीं ( म्यक मेस्बरेन ) पर तक ही प्रभाव जमा कर पुराना हो जाता टं 
केकिन तृतीयावस्था मे तो हडडी के अरूवे गम्भीरतमं तन्तु पर आक्रमण करता 
है । द्वितीयावस्था मे तन्तुं पर आक्रमण के कारण-अस्थिमावरणं प्रदाह्‌, 
गल्या, एक शिरा, बा डना, अण्डकोष के उपरी भाग के दोनों नसो में 
सूजन तथा रक्तदटीनता आदि उपसगं भी देखने मे आते है । तृतीयावस्था में 


3 
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तो अस्थि, यछत एवं फुपफुस में क्षत पेदा होकर सड़न पदा हो जाती है । आज ॥ 
कै युग ले कुष्ठ रोग की बदृती हुई संख्या का स्वप्रघान कारण उपदशा | 
विषदहीडहे। 


उपदंश पर रस रत्नाकर के योग- बड़ का अंकुर, अजुन कौ छार, जामुन 


| की छार, हरे, रोध ओर हल्दीकी लेप करने अथवा उक्त भौषधियों का चूर्णं 
फिटकरी ओर रसौत मिलाकर ठेप करने से घाव भर जाताहे। 


भागरा, त्रिफला, दन्ती, तवि का चूं ओर लौहच्रूणं जल्‌ मे पोसकर लेप 

` करने से उपदंश रोग दुर हो जाता है, 
। उपदंश पर बरादि गृगल--हर, बहेरा, आंवला, नीम की छाल, अजुन को 
छाल, पीपल को छार, खैर की चकडी, विजयसार भौर अरूस पत्र सभी ओषधिरयां 
` समभाग केकर चरणं बनाकर उक्त भौषधियों के बराबर शुद्ध गगर मिलाकर आठ 
आने प्रमाण गोलियां तैयार कर लेवें । इस दवा से उपदंश रोग तथा रक्त विकार | 
मे छाभ होता है। | 
सिगरफ, मुरदाशंख, नीकाथोथा, सफेद कत्था भौर अप्तीमून प्रत्येक आठ आने 


भर को माता में लेकर बारीक चरणे तैयार कर केव । पश्चात्‌ जख के साथ टिकिया 
जसी बनाकर चिलम में रखे गौर उसपर भग देकर तम्बाकू्‌ जैसे रोगी को पिला । 


6 का धुआं उपदंश के चकतों पर छोडवावें । इस दवा से अच्छा लाभ 
ता 
 मुर्दाशंख की गोटी-मृदशिंख १ तोला, शुद्ध जमाल्गोटा ११ नग भौर 


पुराना गुड़ तीन तोले । पहले मूर्दाशंख का बारीक चूणं बना लेवें । पञ्चात्‌ उसमे 
जमाक्गोटा देकर अच्छी तरह से घोटने के पद्चात्‌ गुड मिलाकर अच्छी तरह से 


। क्ट वे । जंगी बेर कै प्रमाण गोली बनाकर खिलाने से साधारण दस्त भी आती 
है भौर जखम भी भर जाता है । 


| 
| उपदंश पर मलहम--रस कपुर गौर सफेदा सात-सात मारे, छोटी इलायची 
के दानं साढे तीन माशे को गोघृत मेँ घौँटकर मल्हम तैयार फर लगाने से जखमं 
 क्षीघ्र अच्छा दहो जाता है । त्रण प्रकरण में मलहम देखें ।- (लेखक) 
| डा० रामक्रष्ण वर्मा की परीक्षित उपदंश पर तीन पेटेण्ट दवाए-- 
| उपदंश वटी- यह दवा लखनऊ से ण्टेण्ट है ।--योग निम्न प्रकार है-- 
हिस्सा, माजुफल चार हिस्सा भौर पुननंवा की जड़ आठ हिस्सा 
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उक्त ौषधियों को पानी के साथ पीसकर ३ रत्तो प्रमाण गोलियां बना लेवें 1 यह्‌ 
दवा चिरम पर रखकर पिलायी जाती है । इससे उपदंश रोग मे लाभ होता है । 
दवा सेवन कराने के समय नमक, खटाई, मिचं एवं तैल आदि का परित्यागं 
करना चादिषए- 

उपदंश हरण बम्ब की पेटेण्ट दवाएं -चौदह मात्रा दवा कौ कीमत १० ) 
ङेकिन लागत नगण्य हे 1 इस दवा से उपदंश, गव्या तथा सूजाक आदि के हरण 
काठेकाहे 1 डा° साहवने छ्खिाहै कि योग गुणकारी अवदय है। योग निम्न 
श्रकार है- - | 

सिगरफ ६ भ्र न, मजीठ ६ ग्रोन, अजवायन ६ ग्रोन, अक्तरकरा € गरन, 
सीहागा € ग्रन जर नीखाथोथा € ग्रोन लेकर चूणं बना छ । यह एक मात्रौ दवा 


ड । इसी प्रकार ज्यादा भी बना चख्वे। दवा सेवन कार से नमक छोड देवं तथा 
चतयुक्त रोटी खाये । 


आतशक की गोरी गुद, पारद, शुद्ध ॒संखिया, रग, गन्धक, कत्था 


ओर शुद्ध ॒कुचरा को जवसा के रस मे खरल करके आघ्ी रत्ती प्रमाण गोली ` 


तैयार कर लेवें । इस दवा की लागत से आठ गुना जधिक कीमत रखकर यह्‌ दवा 
वेटेण्ट दवाके रूपमे मधुराश्च चलाथी जाती है । पेटेण्ट दवा के विषयं 
नने अपने देश को यह्‌ हात है, पाश्चात्य देशीय ठृतचरिम कला-विरारदो कौ बात 
भगवान जने 1 | 4 

एकरप धिक चिकित्सा में ट्स रोग के लिए विभिन्न प्रकार के सिक्चर तथा 
सुचिकाये दौ जाती है 1 एरोपैथिक चिकित्सा मे भो अवं इस रोगं के लिए पारद 
का विशेष रूप से व्यवहार दहोनिल्गाहै। 


 उप्दंशरोग मे नमक, खदा पदाथै ओर तैर आदि से बिल्कुल परहेज 
रखना चाहिए । चने कौ रोटी-दार ओर गोदुर आदि ही इस रोग मे पथ्य 
देना चाहिये 1 गेह कौ रोटी तथा साठी चावल का भात एवं वेदाना तथा अंगूर 
आदि फल भी लाभदायक हैँ । 
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कोथ रोग (००७ ) 

, यह्‌ रोग वात, पित्त, कफ, वातपित्त, वात कफ, कफपित्त, सन्निपात, चोट एर्व 
विष जनित भेद से ९ प्रकारका होतादहै। दचोथ रोग होने के पहले नेत्र मे तीतर 
उष्णता, लोथ होनेवाे स्थान में भारीपन तथा वहाँकी नसो मे तनाव जैसा 
मालुम होता है। शोथ रोग दहो जने पर शरीर मे भारीपन, विकर्ता, रोमांच 
ओर सन्तप्तता के अलावे नसे पतटी पड जाती हँ । 

आायू्वेद शास्म इस रोग के होने का कारण निम्न प्रकार बतलाया जाता | 
 &- कै, दस्त, उपवास, ज्वर, पान्डु रोग मादि कारणों से दुरबर होकर खटा, ` 
तीव्र, खारा नमकीन, उष्ण पदाथ के सेवन, विषाक्त भोजन, विरुद्ध भोजनं 
( जसे नमक ओर दूध ) कच्चा गभ॑पात कराने, यधि दिनों तक महा रोगों | 
करो भोगने तथा चोट रुगने आदि कारणों से उक्त र प्रकारका शोथ रोग पेदा 
होते टं 1 | (८ 
हुद्रोग मे जंघा ओर हाथ, यकृत ओर प्टीहा के कारण ज्वर, दस्त के कारण 
चेहरे ओर पैर तथा रज विकृति के कारण चेहरे, हाथ ओर पैर मे सूजन होती 
है । महषि चरक ने शोथ रोग का उपद्रव निम्न प्रकार बतलाया है| 
छदिस्तृष्णारचिः श्वासो ज्वराऽतिसार एव च । ॥ 
सप्तकोध्यं सदौर्बल्यः शोथोपद्रव संग्रहः ॥ ( चरक ) | 

बवति =, ४. 

छदि, प्यास, अश्चि, श्वास, ज्वर, अतिसार शौर दुरब॑रुता सूजन के ये सात 

उपद्रव होते है । | 

जधोगामो वात कुपित होकर अपने स्थान से चलकर जंघा ओर पेद के मध्यः - 
म प्ुचता है, तब सन्धयो दारा भण्डकोष में परहु॑चकर अण्डवृद्धि रोग पेदा कर 
देता है । प्रकरपत वात जब मूत्रारायं ओर जंघा स्थर के सन्धि स्थान में परहुचता 
है, तन गांठ जेसी सूजन हो जाती है । उस गांठ को बन्द भी कहते हं । 

वातज शोध- में प्रदाहित स्थान लार घौर कठोर तथा वेदनायुक्त होता 

है । दबाने से दबकर फिर उठ जाता है तथा रात को कम ओर दिन में ज्यादा 
रहता है । शोथ रोग॒में भी जुलाब देकर पेट साफ़ कर लेने से अच्छा ला 
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होता है । चिकित्सा --सोठ, पीपल, पीपलामूल, चव्य ओर चित्रकं के चूणं अथवा 
काटे से काभ होताहै। 

पित्तज शोथ में त्वचा कारंग काक, पीला ओर दाह अथवा जलनयुक्तं होतः 
है । पित्तज शोथ से घाव भौ होने रगता है । चिकित्सा -नीम, त्रिफला, पटोल 
ओर दारु हल्दी के क्वाथ में गड सिाकर देने से राभ होता हे । 

कृफ़ज शोथ में प्रदाहित स्थान वेत, भारी ओर चिकना हो जाता है । दिन 
मे कम ओर रात मे ज्यादा होना इसका खास जक्षण हे । 

चिकित्सा- सांलीकी जड़को कारी मकोयके रस में पीसकर क्गाने सेः 
लाभ होता है। 

वात पित्त शोथ मे दोनों दोषों को विकृति होती है ओर तदनुसार हौ चिकित्सा 
भी । उसी प्रकार दो दोष अथवा त्रिदोषज ({ सन्निपात ) शोका लक्षण ओर 
चिकित्सा समञ्चना चाहिए । 

क्षतज शोथ - चोट गने के कारण होता है 1 यह्‌. बहुत कुछ पित्तज शोथ 
जैसा होता है) चिकित्सामे भी प्रायः पित्तजनित रोध कौ ओषध्ियां कामः 
आती है 1 | + | 

विषज शोथ -- विषेले जीवो के मर, मूत्र एवं वीं के स्पशं तथा नख, दात 
घौर जीभ ठगने तथा विषेले वृक्ष कौ हवा धादि ङ्ग जाने के कारण विष रोः 
उत्पन्न हो जाता है । चिकित्सा के किए विष प्रकरण देखे । 

शोथ शाद्‌ ल तंल -धतुरा, सम्मालु, दशमु, जयन्ती, पुनन॑वा ओर करंज 
प्रत्येक २०-३० तो लेकर ३२ सेर पानी में ओटाकर ८ सेर काढा तैयार कर 
लवं । रास्ना, पननवा, देवदारू, ससी मुरी, सोठ जौर पीपर को समभाग २०. 
तले की मात्रां लेकर कल्क तैयार कर! २सेरसरसों तेर में उक्तं कल्कः 
र काढा डालकर तेर सिद्ध कर लेव । रस तेरु से सवंप्रकार के शोथ तथा पण्ड्‌ 
आदि रोग भी अच्छे हो जति है । ( भै° र° ) ट 

दुग्घ वटो- शुद्ध वत्सनागः, शुद्ध धतुरे का बीज ओर शृदढध सिगरफ समभागः. 
लेकर १ पहर तक धतूरेके रस में अच्छी तरहुसे घोटकर मूग प्रमाण गोरी 
तैयार कर लेवें । अनुपान दूष च. भी केवर दुध ही देना अच्छा है। 
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पाण्डु, संग्रहणी एवं शोथ वगैरह रोगों में पपंटी चिकित्सा से ज्यादा काभ होता 
है छेकिन उक्तम पटंटी मके ओर पथ्य ठीक होता रहे तव । 

थोथारि मण्डूर मण्डूर भस्म १ सेरको सम्भालु, मानकद ` जौर अद- 
रक रस की १-१ भावना देकर सुखा ठेव । पदचात्‌ ठ गुने गोमूत्र मे मंदाग्नि 
से पकाकर गाढ़ाकर लेने के बाद उसमे हर, बहेरा, आंवला, सोँठ, मिर्च, पीपल 
तथा चव्य का चूणं साढे तीन-तीन तोट मिला दे । शीतल हो जाने पर इस दवा 
भसे ४ रत्ती प्रमाण दवा सेवनं करावें । अनुपान--गोम्‌त्र, पुनन॑वा रस अथवा 
दशम का क्वाथ, सूखी मूली, रसांठी की जड, दारूहल्दी, रास्ना ओर सौठ को 
तेर में पकाकर, तैल माच्गि करने से दाह एवं ददं युक्त शोथ अच्छा हो जाता दै] 
त्रिफला के क्वाथ भ गोमूत्रे मिलाकर पिलाने से शोध. ओर अं वृद्धि में भी लाभ 
होता है । गमं पानी मे स्नान करने से भौ लाभ होता है । अंडकोष मँ वृद्धिका वटी 
से बहत ज्यादा लार होता है। करन्दरू को भेड़ के दु में पीसकर केप करने पै 
-वहु अच्छी हो जाता है। 

‡ शोथ रोगे मूग की दार, प्रवल का रस, ताजा फल एवं हरा शाक भौर 

इध देना चाहिये । केवर गदु तो सर्वोत्तम पथ्य है । 


श्लीपद ओर विद्रधि रोग 


दलीपद रोग खासकर पैरमेंही होता 8। ठेक्रिन कुछ आचार्यो के मतानुसार 

हाथ, कान, नेत्र, शिदन, होठ, नाक तथा शरीर के अन्यस्थानोंे भी होता है । 
यह रोग कफ प्रधान है। सभी तुभं मेँ तालाब का जल पीने, कफकारक वस्तु कै | 

विशेष सेवन तथा नीची एवं गीटी भूमि से निवास करने कै कारण यह रोग पैदा 

हो जातादहै। वातादिभेदसे यहं चार प्रकारका होता है। डाक्टरी मतानुसार 

इस रोग काभी एक तरह का कीटाणु ही होता है। 

शरीर के जिस भाग मे यह रोग होता है उसके समीपस्थ अवयवो कीं वृद्धि 

क्फ जाती है गौर इसकी सूजन में वद्धि होने च्गती है। जिस अंग में यह य | 
होता है वह विल्करुक भदृदा हो जाता है । हमारे देश में बंगार एवं उड़ीसा प्रान्त ` 

में ;इस रोगके विशेष रोगी देखने मे ति है। पैर मेँ श्छीपद रोग होने पर 
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हड्डी तक ची जाती ह । यह्‌ रोगदो पकार का--अ 


पर मुह एवं पाखाना के रास्ते मवाद निकख्ने 
` मवाद निकलने पर रोग अच्छ हौ जाने को आशया रहती हे ठेकिन मुख से मवाद 
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६ 
पांव के सद्द्य पैर मोटा हो जाता है 
पांव ( 16]1191{78518 ) कहते धी हैँ । 

वातज रलीप्द मे प्रभावित स्थान दयामवर्णं 
युक्त होता है । वातज शलीपद मे ज्वर भी रहता हे । पित्तज शइलीपद रो सें 
प्रदाह स्थान पीत वर्ण युक्त, दाह युक्त एवं कोमलं होता है। कफज शटीपद मेः 
्रदाहित स्थान इवेत एवं चिकना होता है । सान्निपातिक ररोपद मे उक्त तीनों 
दोषों के लक्षण पाये जते हं । यह्‌ रोग असाध्य हो जने पर कभी-कभी पभा- 
वित स्थान से मवाद भी आने र्गतां है| 

विद्रधि रोग वातादि भेदसे ६ प्रकार का होता. है 
कठिन रोग है । इस रोग में गोर अथवा छम्बी सुजन 


। इस रोग को अंग्रेजी भाषा में हाथी 


› रखा, फटा जेता तथा पीडा- 


यह रोग भी बहुत 
होतो है। इसकी जड 


थात्‌ बाह्य एवं अन्तर 
वरिद्रधि के नाम से प्रसिद्ध है। अन्तरं विद्रधि गोला के सदश होता है ऊेकिन 


गोला पकता नहो है भौर विद्रधि पक्ने वाला रोग हे । अन्तर विद्रधि-- गुदा, 
पेड, मुख, कुक्षि, वंक्षण;, हृदय, प्लीहा, हृद्य ओर तृषा स्थान कै बीच, 
नाभि के दक्षिण भाग एवं तुषा स्थानमे पैदा होता है। अगर विद्रधि रोग 


उपर को ओर फटता है तो रोगौ को आफियात रहती है । लेक्रिन अन्दर पुटे 


र्गतादहै। पाखाना के रास्ते 


भाने पर यह रोग॒_महाअसा्य 9 है। इस रोग क विस्टृत विवरण क 
लये अन्य आयुर्वेद विषय पुस्तकं देखे । 


ष्लीपद-चि)कत्सा--विरेचन, उपवास, स्वेद, लेप एवं जोक भादि से रक्त. 


निकल्वाने से इष रोग में कभ होता है । चिकित्सा करने के पटले शरोर शुद्धि के 
चयि बलाबल अचूसार ओषधि देकर रोगौ कापेट साफ कर लेवें 1 पल्चात्‌ 


निभ्नरिखित लेप, मालिश, धावन एवं खाने की गोवधियो का प्रयोग कर. 
महावला को ताइफकर के रस मे पीसकर केप करने से इलीपदं रोगमें जाम 
होता है । धतरा, अरंड, त्रिफला ओर सोढ को गोसूत्र मे पीसकर ठेप करने से भीः 


| अच्छा लभ होता है। गिखोय, तुरा, देवदारू, कुटकी, रास्ना. 
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2 ३४ आयुर्वेद-विज्ञान 
युननैवा जौर्‌ त्रिफला को 
उत जौषध्ियों का क्वाथ भी इस रोग मे. हितकर ह । 

(्विपल्यर्पद चूर्ण पिप्पली, चरिफला ओर देवदार को समभाग लेकर चूणं 
तैयार कर च्व} अनुपान काजी का जक ( वृन्द ), डी हड का चर्ण, अरंड 
तैलं ओर गोमूत्र को मिलाकर पिलाने से इटीपद रोग में छाभम होता ह । 
( भावप्रकादा ) । धतूरे के बीज को १ से लेकर क्रमशः ० तक सेवन कराने से 
लाच होताहै। इस दवा का यनुपान शीतर ज है! ( वेय रहस्य ) 1 
वरिफटा क वाय ओर नीम्‌ एवं वकायन कौ पत्ती को ्ौटाकरं प्रदाहित स्थान धोने `; 
से भी खोभ होता है । अगूढं के उपरी नसों का रक्त निकर्वाने से पित्तज श्टीपद । 
मँ खाभ होता है। | 
नित्यानन्द रस सिगरफ से निकला हमा पारद, युद्ध गन्धक, तास्रभस्मः | 
कास्य भस्म, वंगधस्म, बुद्ध हरता, शुद्ध तूतिया, शंख भस्म, कौड़ी भस्म, सो, 
मिचं, पीपर, ओजंवला, हरर, बहेरा, खीह्‌ भस्म, बायविडंग, सेंधानमक, सो चरनमक, क 
 बिडनमक, समुद्रनमक, काचनमक, चव्य, पोपलामूर हाउ्ेर, वच, कच्चर, पाठा, 
देवदार, इलायची; विधारा, निशोथः चीता भौर दन्ती को समसाग ङं 1 
धारद गन्धक की कज्जली बनाकर उक्त शेष ओौषधियों का चूर्णं मिलकर हरं के 
वाथ की एक भावना देकर दो रत्तो प्रमाण गोरियां तेयार कर लेव 1 सुबह ओर 
लाम को गर्म जल अथवा गोमूत्र के साथ खिलाने पर इस दवा से बहुत ज्यादा लाभ 
होता है । अच्यकंडकी रस से भो इस रोग मे ऊाभहोताहै। इस रोग में कफ दोष 
.शामक ओषधि की विशेष क्रिया होती हे । 
कटकं की एक पेटेन्ट दवा “इलीपदारि "मूल्य, खगत से बहुत ज्यादा हे । 
ङा० रामङ्कष्ण वर्मा ` | 
रोग निभ्न प्रकार है- कनेर छल, वत्सनाभ, कविहारी, चित्रक, आकदुग्ध; 
। ऋ सधवानमक; कूटः, हरे, चरिकरुटा, सहजन की जड भौर करंज की छार को पीसकर 
गोमूत्र के साथ लेप करे । 
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गोमूत्र में पीष, चेपकरने से ज्यादा फायंदा होता है । 
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गण्डमाला @&;॥ ३३५ 


विद्रधि यत्न 
विद्रधि रोग- में भो जोक लगाने से लाभ होता है । जब तकं विद्रधि पक 
नहीं जाय तव॒ तक व्रण जैसा ही यत्न करना चाहिए ! ई ट; बालु, रोह कीट 
ओर्‌ गोवर को चूर्णं बनाकर गोमूत्र म पकाकर सेक से विद्रधि मे लाभ होता है । 
पित्तजन विद्रधि शीघ्र पक जाती है! अतः पित्तज विद्रधि में विरेचन का विशेषं 
महत्व .है । तरण रोग मे लिखित यत्नो से भौ इस रोग से लाभ होता है । 


°{ण्डसाल्ला ( §ल्ष््पि2) 
यह रोग भेद ओौर कफ के कारण आमे के सद्द्य गोलाकार गला, कांख, 
ग्रीवा, पेड़. भौर वक्षण स्थान में निकङ्ता है । उक्त प्रकार की गाठ रसवाही सरतो 
मे विङृति आने, अर्थात्‌ रसवाही खरोत रुक जाने के कारण ही षैदा होती है । 


{८ गण्डमाला की गांठे अधिक दिनों तक बनी रहती ह । इस रोग से चीर-फाड दारा 


भी कोड लाभ नहीं होता है । माजकरू देहातौं मे इसके बहुत ज्यादा रोगी मिते 
है कारण प्रत्यक्ष है। बहारके रोग इसर्गांठ को साधारण रोग समञ्च कर 
उपेक्षा कर देते हैँ जिसके फकस्वरूप यह्‌ रोग॒ अपना उग्ररूप घ्ारण करने से समर्थं 
डो जाता है। इस रोग को चिकित्सा, रोग प्रारम्भ होते ही करनी चाहिये । एक 


ब्दो सार रहं जनि पर यह्‌ रोग॒ जड़ पकड़ लेता है जिसके कारण कांस, ज्वर, 


पीनस एवं पाद्वंशूल जादि उपद्रव पैदा हो जाते हैँ । डक्टरी मतानुसार इसको 
“टी° बी० ग्लैण्ड” मर्थात्‌ क्षय ग्रन्थि कहते ह । अधिक विलम्ब होने पर यह 
ग्रन्थि पकती भी जाती है तथा एक के बाद दुसरी निकलने लगती है ! गण्डमालां 


की ग्रन्थि पुरानी हौ जाती है तब इसको ““अपची रोग” भी कहते है । 


चिकित्सा--सरसो, नीम की पत्ती गौर जलब्रुस्भी को जलाकर भस्म तैयार 
कर च्व । इस भस्म को तिल तै के साथ फेटकर केप करते से लाभ होता है । 


` कचनार को छाल का क्वाथ एवं उस छक को गोमूत्र मे पीसकर छप करने से 
 `भीलरभ होता है। युगल, गन्धकं ओौर रसौत को भी जक मे पीसकर ङ्प करते 


से फायदा होता है। (आ० सारसंग्रहु) | । 
# 
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गण्डमाला कन्डन रस-शुद्ध फारा १ तोला, चृदढध गन्धक आघा तोला, 
ताञ भस्म उद्‌ तोला, मण्डूर भस्म ३ तला, सोठ, मिचं भर पौपल २-२ तोठे, 
संघानमक बाधा तोला, कचनार को छां का चूर्णं १२ तोले ओर शुद्ध गुगरर १२ 
तोच चेवं 1 पारद गन्धक की कञ्जटी तैयार करल्ने के पश्चात्‌ सभी ओषधयो 
करो मिलाकर अच्छी तरह से कृूटने के बाद २ रत्ती प्रमाण गोलियां तैयार करे । 
अनुपान कचनार कौ छां का क्वाथ । इस दवा से गण्डमाला, चेषा म्रन्थि तथां 
अपची आदि रोग अवद्य ही दूर हो जाते हहै। रोगी को पणं ब्रह्मचयं एवं पथ्य 
परहेज से रहना नितान्त आवद्यक है । गोदुग्घ सर्वोत्तम पथ्य है । - = 

कचनार गगल -- कचनार कौ छल ५० तोला, त्रिफला ३० तोला, त्रिकृटा 
१५ तोला, वरने ( वरण्या ) की छार ५ तोका, इलायची, दालचीनी ओर तेज~ 
पात १-१ तोला का बारीक चृणं तैयार कर छेते के पद्चात्‌ उक्तं सभी दवागों 
के बरावर शुद्ध गुगरू लेकर अच्छी तरह से कूट लेने के पद्वात्‌ चार रत्ती प्रमाण 
वटी तैयार कर लेवें 1 अनुपान भेद से यह्‌ कचनार गगर वटी कुष्ठ, ब्रण ओर 
भगन्दर आदि रोगों पर भी कामबातीहै। 


स्वामी विच्यानन्द जी की बत्यी हुई निम्नङ्वित दवा ईस रोगकेल्यि 
अनुभूत है--उल्लु पंछी का सिर काटकर तीसी के ते में अच्छी तरह से पके । ` 
सिर को जल जानि पर तेर छानकर सुसुम करके छ्गाने पर गलगण्ड रोगे 
बहुत ज्यादा लाभ होता है । यहं प्रयोग मेरा. परीक्षित है --( टेखक ) 


व्रण ( 8०1); बणश्चोथ ( ५०००९७७) ओर चमंरोग 
| ( 81६10 01568856 ) 
व्रण को घाव अथवा फोडा भी कहते है । यह्‌ दो प्रकार का होता है--शारी- 
दिक ओर आगन्तुक । शारीरिक ब्रण-- वात, पित्त, कफ एवं रक्त इनके अल्ग- 
अलग ओर एक दूसरे से मिलकर पन्द्रह प्रकारके होते दँ। ठकेकिन धातु ओर 
भल क संसग से तो त्रणों कौ संख्या अनेक है । ब्रण--त्वचा, मास, सिरा, स्नायु 
` अस्थि, संधि, कोष्ठ एवं ममं में होता है । 
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२२ व्रण, त्रणलोथ ओर चमरोग ३२३७ 


जन्तुक न्रण-- के विषय में श्रीमाधवाचार्यजी ने लिखा ठे-- 
छन्नं भिन्नं तथा विद्धं क्षतं पिच्चितमेव च । 
घृष्ठमाहुस्तथा षष्ट तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 

भात्‌ छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिच्चितं ओर ख्य्वा घृष्ट इस प्रकार 
आगन्तुक वणं ६ प्रकारकाहै। ये रोहे के हथियार, पत्थर, ईट, काटी तथा 
डा को चोट आदि से होनेवाले ब्रण है-- | | 

तज त्रण-कठोर श्याम रंगयुक्त जथवा धुमैकले रंग का होता है तथा 
इसमे सू चभने जैसी पीड़ा होती है । वायु के कारण शुष्कता भौ होती है । 

पित्त व्रण - मँ दाह्‌ जलन तथा साधारण मीलापन होताहै। त्वचा का 
रग लाल अथवा पीला र्गयुक्त होता है.। 

कफज ब्रण - में बहुत कम पीड़ा होती है लेकिन यह्‌ विशेष आद्र तायुक्त 
अथात्‌ गीलापन लिथि हये होता है । त्वचाका रंग सफेद जैसा प्रतीत ह । 
त्रिदोषज ब्रण में तीनों दोष मोजुद रहते है । 

रक्तञ्‌ त्रण~ मे त्वचाका रंग चमकता भा लार जैसा होता है। इसमें 
बहुत कुछ पित्तन लक्षण ही पाये जाते है । 

तरण पक्ने के समय उसमे त्रिदोषज क्रिया भुगतती ह । कहने का तात्प्ं 
कि--वात से व्रण मे पीड़ा, पित्त से पकाव ओर कफ से पौव प्रस्तुतकरण क्रिया 
होती है । वायु में शुष्कता के कारण दरद, पित्त म जलन अर्थात्‌ गरमी के करण 
पका कफ में गीकापन होने के कारण उक्त प्रक्रिया बर्तती है । 

जि त्रण मे जीभके रंगकी लाली ओर कोमलता रहती है एवं जौ विष 
भोर दुग्ध रहित होता है उसको शुद्ध त्रण कहते हैँ । जिस ब्रण में कठोरता, 
इगन्धि एवं सड़न आदि रहती है अथवा मवाद चिपक रहती है उसको अशुद्ध 
अथवा इट त्रण कहते हैँ । पटले ही ल्खाजा काह कि कई प्रकार के दष्ट 
नण विभिन्न प्रकारके विषोंके कारण ही अकसर हुमा करते है-- जैसे मधुमेह 


के कारण दिष ब्रण ( (12110०1 ) एवं सुजाक बौर गर्मी के कारण बाघी 
( एप५ ) आदि । | 


त्रणोपचार-- महष चरकं एवं श्री सुश्ुताचायंजी ने ब्रण के स्वेदन, बन्धन, 
अ्र्षालन, रेपन, भेदन तथा जोक र्गाते आदि प्रकार से साठ तरह के उपचारो 
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का उपदेश दिया है । स्थारा्ाव के कारण इस छोटी-सौ पुस्तक में उस विस्तृत 
वर्णन का संक्षिप्त सारांश मात्र ही रखा गया हे । 

स्वेदन कमं के विषयमे तो पहले हीच्खि जा चुका है। बन्धन अर्थात्‌ 
बन्धन के विषयमे ही निम्नलिखित १४ बन्धन के सोदाहुरण विवरण का सर 
विद्लेषण प्रात है । ( सुश्रुत सूत्र ब० १८) । कोश, दाम स्वस्तिक, अनुवे- 
ल्कित , प्रतोखी, मण्डल, स्यगिका, यमक, खटवा, चीन, विबन्ध, वितान, गोफण 
ओर पन्वांगी 1 -इषी प्रकार प्रक्षारन, लेपन एवं भेदन आदि की व्याख्या भी 
च्खिी गयीदहे। 


मदनु, ( चीर-फाड़ ) श्रीयुश्रुताचायं ने बहुत ही सृन्दर एवं सर प्रकाश ` 


डाला है । आपकी पुस्तक में श्र एवं यन्त्र से लेकर किस प्रकार [कप स्थान 
एवं ९० आदि कोचीरना चाहिए बहत ही सर्छदंग से वर्णन किया 
गया है । 

श्र की परिभाषा में च्खिा हैकि-- विद्रधि आदि फाडने के किए 
ओजारको श्र कहते हँ तथा शल के निकालने के किए प्रयुक्त होनेवाङे 
वस्तु को यन्त्र क्ते टै । प्रमूख रास्त्रं की संख्या २० भौर यन्त्रो की सख्या 
१०१ है। घ्र के विषय में ल्खिादहै कि अच्छे लोह का बना, तेज धार तथा 
सुन्दर वेटवाला शखर उत्तम समज्ञा जाता है । यन्त्रो के चित्र के साथ उपयोगिता 
काभी अमत्य उपदेश है। शनकै गुणके अलावे दोषोँंका वर्णन भी डउकी 
भकार देखने मे आता है यथा-- 

बांका भोथरा खरधरा, ज्यादा मोटा, ज्यादा छोटा, बहुत रम्बा ओौर 


अत्यन्त छोटा सै आठ दोष राघो के दै । - श्र दोषं ठछ्खिकर इसके अपवाद 


स्वरूप करपत्र नामक श्र के विषय मे लिखा है--करपत्र शच्र का धारपैना 


होना चाहिए क्योकि इससे हड्डी काटने का कायं होता है। आयर्वेद शाच्ञ 
मं शल्र के अलावे अनुदा का भी वणन आयाहै जिसके साक्षन निम्न 


प्रकार है-- 


वांस, स्फटिक, काँच, कुरुविन्द, जोक अग्नि, खार, नख, सिहोड़ी, सेफा- . 


च्सि. चाक पन्न, करीर, बार भौर अगली । 
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रास, जनुरास्न एवं यन्त्रादि कै वणेन के कए अरग -अर्ग पुस्तक तयार 

€ जो ४. 

ऊरने पर ही पूणं भाव दर्शाना सम्भव हो सकता है । अनुशल्ञ नाम से “जोक 
नामक जीवकाभी नाम आया दे । उस जाति पर एक संकलित विवेचन--- 


जोक 


जाक बारह प्रकार की होती है, यथा--पिगला, कपिला, मूषिका, पुण्डरोक 
मुखो, सावरिका, शंकुमुली, कृष्णा , अलगर्द, कवु "रा, समद्रिका, गोचन्दन भौर 


-द्ागघा । इनमें प्रथम से लेकर छठ्वीं तक निविषा ओर सातवीं से ठेकर 


वारह्वों तक सविषा अर्थात्‌ विषैटी होती है । विषैली जोक के काटने से खुजली, 
सुजन, मुछा, वमन, कम्पन एवं दाह तथा ज्वर आदि पदादौ जाते हैँ । 
[वषेखी जोकों के काटने पर खाने की दवासे लगाने की दवा तथा नस्यादि से 
विशेष लाभ होता है । इन्द्रायुध जोक के शरोर पर इन्द्रधनुष के समान विभिन्न 
चकार की रेखायें देखने मेँ जातो हैं । यहु भयानक विषयुक्तं होती हैँ । इनका 
दंश असाध्य होता है । | 


जहरीली मच्टी तथा उग्र विषयुक्त कार्यो के मल-सूत्र द्वारा उत्पन्न होने 


वाल तथा सड एवं दुर्गन्ध युक्त जल मं निवास करनेवाखी जोक प्रायः विषैली 


द । नम॑दा नदी के आस-पास, खासकर गम्भीर जल वा तालाब एवं कमल 
प्प से सुसज्जित तालाबों मे निवास करनेवाली जोक निधिषा हमा करती हैँ । 
निविषा जोक ईरान, ईराक तथा अफगानिस्तान आदि देशो में .भी पायी जाती 
हे । आयुवेद शा मे बाल, वध, कोम स्वभाव वाले मनुष्य तथा डरपोक 
तृष्य के ख्यि जोक का प्रयोग बहुत ही उचित बतलाया गया है । 


जोक किस प्रकार गाना चाहिये-- 
जिस स्थान पर जोक र्गाना हो उस स्थान पर एक बूद दूध अथवा एक 


। 2 स्त कगाकर जोक पकड़ा देना चाहिये । अगर दूध अथवा रक्तं पर जोक 


नहीं पकड पाये. तो उक्त स्थान पर धारदारं राख ( नस्तर ) से . हल्का खंरोच ` 
देकर जोक पकड़ा देने के बाद ऊपर से मर्मर काभिगा वस्र डालकर घीरे-. 
घोरे शोतरं जल छिडकते रहना चाहिए । दंश स्थान मे खुजछी या पीडा होते 
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पर जोक को अलग कर देना चाहिये । अगर दंडाने से जोक नहो दै तो उसके 
मह्‌ पर थङ्-सा नमक का जंछ दनं पे रोघ ही खट . जायेगो । जोक छट 
जाने के बाद उस स्थान पर मधु चुपड़ देना चाहिए । 

युवद शास्त्र म--वात दोषयुक्त रक्त को सिगी दारा, पित्त दोपयुक्त 
रक्त को जोक ~ ओर कफ दोषयुक्त रक्तको तुम्बी द्वारा रक्त निष्कान उत्तमं 
बतलाया गया है । बाजक स्िगी तुम्बी का प्रयोग नाई तथा नटो हारा ओर 


जोक का प्रयोग मेहतर तथा धरिकार आदि जातियों द्वारा काफी मात्रा में 
हा करता हं । खासकर देहातों में तो इनके विशेष प्रयोग होते हैँ । 


जोक पाने वाले बड़ी सावधानी से भींगे वछ्र के सहारे जोकों को पकड 
कर धड़े में रखते हं । जोकों को जीवित रखने के ल्एि तीन चार दिनों पर घडे 
का पानी बदर देना आवश्यक है । . खाने के वास्ते सूखे मांस, सेवार तथा जल में 
उगने वारी घासो कोभ घडेमें छोड़ा जताहे। दंशा स्थानमें युटो हुई 
जोकों को चावरु केकणया चावरके आटामें तुरन्त लपेट देना पडताहै। 
मुंह पर तेर अथवा नमक थोड़ा-सा जर देकर हाथ में जोक की पूंछ पकड़ दूसरे 
हाथ को चुटकी द्वाराप्‌छ से मुंह तक दबाकर चसा हा रक निकार दिया 
जाता है । जिन जोकों का पेट वित्क्रुल साफ हौ जाताहै, जलम छोडते ही 
चलने ठग जाती है । 
यद्यपि सिगी, तुम्बी भौर जोक गने वले अपठ दही हफिरभी हं कायं- 
कुरार ` एवं सिद्धहस्त । अगर उक्त प्रयोग में स्वच्छता का समावेदा तथा उत्तमः 
ओजारों का उपयोगो तो अवद्य हा य लाल्रायव प्रयोग सरल तथा खतरा 
रहित हैँ । 
युवद शास्र मे राछ्रकम करन वार चिकित्सकों को राल्र, यन्त्र, क्षार 
भग्नि शाका. शुंग, जचोका मौर अलाबू आदि रखने का उपदेश दिया 
गया ॐ । पाडचात्य चिकित्सा विज्ञान मेँ केवल शच्नोपचारः पर ईतनी अतिवृद्धिः 
। 







देखने मे आती है। जिश्र समय उक्त सना उपचारो को समुचित व्यवस्था हौ 
पायेगी, कैसा. सुन्दर उपचार होगा, पाठक इसका स्वय जन्दाज खा सकते टं । 
जलोका, क्षार एवं श्लकमं के अवि बहुत से रोगो पर जड़ी-वृूटी आदिके 
भी प्रयोग बहुतायत सै देखने मे अति दहै । लेकिन उन जलोका, क्षार एवं 


१ 8 
॥ 
| | 
॥। “4 1 
+ च र 
। । , क + 
॥ गै ' श. 
कि व १ > ~ . ॥ 1 
व. # क = 1 _ क व ग ज्व "` व क > ~ ---*~=- -- ~ -~ ~~ र ~ क न क 2, 8 + > भ 9 

















व्रण, ब्रणदोथ ओर चर्मरोग २४९१ 


सिगी, तुम्बी के प्रयोग करनेवाले को साधारण तालोम दी जाय तो विशेष लास 


हो सकता है । आयूर्वेदयाल््रियो द्वारा विद्युडी हुई श्र चिकित्सा पाश्वात्य 
देरावासियों एवं अपने देश के जर्खह तथा नाइयों के यहाँ निवास करने गीं 


हे । दुःख है कि यह अपनी सम्पत्ति आज खुद अपने छ्यि पहेली बन यी है । 
आयुवेद महाविद्यालयों मेँ भी इसकी शिक्षण व्यवस्था नगण्य सीदहीहै। विदली 
शासको द्वारा नाबाछिक करार दी हई बहुन-मी वस्तु करवट बदलती-सी दीखती 
है लेकिन चिकित्सा मात्र की जननी आयुवेद की प्रमुख चिकित्सा प्रणाली प्रायः 
निद्रावस्थामें ही पडी है। 
विष व्रण ((क्फप८ट) की व्यवस्था एवं चिकित्सा पर संक्षिप्त विवरण- 
यह व्रण प्रायः उन्ही रोगों को विशेष रूपसे होता देखा गया है जिनके 
पेशाब में चीनी बाती है तथा व्रण ज्यादातर पीठमंही निकलता है, ठेकिन 
कभी-कभी गरीर के अन्य स्थानोमेंभी होते देखा जाता है। इसको विष-त्रण 
के अलावे प्रष्ठ ब्रण, अद्रय व्रण तथा पिरकी आदि भी कहते हैँ । पह तो यह 
साधारण फोडा जैसा ही निकलता है लेकिन दो-तीन दिन बाद ही कारी 
जाभा किए काला बथवा नीला रंगयुक्त हो जाता है। स्षाघारण न्रण में तो केवल 
एक ही मुँह होता है केकिन विष व्रण चै मधुमक्खियो के छत्ते की तरह करई एक 
मुंह हो जते है । इसमे असह्य दद॑, भोषण यन्वरणा, अत्यधिक टीस , के अलावे 
बेचैनी, ज्वर, दाह, प्यास, सुस्ती, भरस्य तथा गुष्कता आदि त्रिदोषज लक्षण 
दिखलाई पडते है । व्रण का ऊपरी आवरण हटते ही इसका अचानक छिद्र 
युक्त चित्र ्ञख्क पड़ता है }. अगर व्रण अच्छा होने पर रहता है तब तो इस 
परर पीव साफ होकर जाली दौड जातीदहै; नहीतौ दुष्टतब्रण के क्वि लक्षण 
उपस्थित हो जति हैँ । पेसी हाक्तमे व्रण से द्र्गश्च आने ख्गती है तथा ब्रण 
 उबड़ा-खबड़ा होकर भयावना रूप धारण करकलेता है । प्रायः रक्तं दूषित होकर 


दी त्रण षदा होता है लेकिन व्रण को बिगड़ती हुई दशा में पीव ज्वर (2४९९ 
1018. ) होने की विशेष आशंका रहती है । 


पारमिया-- मे जाडा देकर रोज अथवा एक रोज नागा देकर ज्वर आतां 


डै। भ्रुव नही होना, पेट की गड़बड़ी, अतिसार एवं मल मे सडी गन्ध के 
अलावे शरीर सूखता जाता है । ॑ १.५ 
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चिकित्सा-शासत्र के अध्ययन कारु में भे कई एक विष-त्रणियों की चिकित्स! 
डाक्टरों द्वारा करते हुये भी देखने का मौका मिला था । ` इस चिकित्सा पद्धति 
से भी प्रायः उन्हीं रोगों को विशेष रूप से राभ होते देखा जाता था जो मधुमेह 
रोगस वेचितयथे। पेशाबमे दोष रहने पर “इनस्युलिन सुचिका' ~ जिसके 
अनुसन्धान पर विलायत का नावे पुरस्कार मिक डका है, देते ये । प्रयोग स्वरूप 


पेशाव को हार्त तो सुरती थी छकिन व्रण मे माच्ातीत फल नहीं होता था 1 
उसो समय मे एक विष तरण चिकित्सक मद्रासी डवटरका पता र्गा 
जिसको इस रोग का विरोवन्ञ ( 37066121181 ) कटा जाता था । उक्त चिकित्सक 
की ख्याति सुनकर मँ मद्रासी डाक्टर पूछते हए उनके निवास स्थान पर पहुंचा । 
ठेकिन वे मद्रासी नहीं बल्कि वंगाटी थे । उनके यहाँ बहुत दिनों तक आते- 


जाते रहने पर पता चका कि ब्रणयन्रणा को शान्त करने के किए इर दो घण्टों 
पर ताज पके टमाटर का लेप अथवा पके टमाटर के चरणं का लेप, त्रण सुखने 


जोर पुरने के चयि बरगद के दूध को पट्टी मौर भीतरी प्रयोग के. ल्यि होमियो- 
पथिक दवाओं को कामम लत दँ । होमियोपेथिक दवाभों मे एन्ासिनम, 
माइरेस्टका ओर एचिनेसिय; नामक दवाभों को विशेष कर्प से काममें 
खाते थे । उक्त दवाभों को परिस त जल अथवा दुग्ध शकरा की ५. मरेन वादी 
सादेरंगकीटिक्रियामें देतेये। रोगियों क पथ्य तथा परहेज पर विशेष ध्यान 
देते थे । वास्तव में उनको उक्त प्रयोगों द्वारा विशेष सहायता मिलती थी । 
चि।कत्सारम्भ केकर ही महीनों बाद मेरे यहा विषन्रण पीडित एक 
दिक्षक महोदय चि .कत्सा एवं उ चतः सलाह्‌ के चयि माये । 
भने उनको किसी अच्छे चिकित्सक द्वारा चिकित्सा कराने की राय दा । 
रिक्षक महोदय बक्सर केन््रीय जे ( (1611172 481] ) के तत्कारीन चिकित्सक 
श्री चन्द्रा साहब के यहं गये जो 1.4. 8. थे । उक्त चिकित्सक ने उनके 
तरण को असाध्य बतलति हए विहार के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय (पटना ) मे 
जानं को राय देकर बिदा कर दिया । उसके अलावे जौर भी करई एक डाक्टर 
रोगौ को उक्त व्रण पीड़ित शिक्षक को दिखलाया गया, लेकिन सर्वव से एक हीं 


उत्तर मिला जो जेर सुपरिष्टेनदेण्ट से मिला था । शिक्षक महोदय शल्य चिक्तित्सा 
केनामसेदही थ्या उस्तेथे। इसी उधेडबुन के अभ्यंतर तत्कालीन इमराक 


४ 
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राज्य चिकित्सालय मे एक विषत्रण भोक्ता मिला! वह्‌ आदमी दो सार पटे 
इस रोग का शिकार हुआ था 1 कऊेकिन उस दिन उसका स्वास्थ्य बिल्वक ठीक 
था, केव उसकी पीठ पर दो इच की गोखाई मे विष-ब्रण का दाग मौजूद था) 
उसी आदमी से पता चला कि नगवा प्राम (जो डमरराव स्टेशन से क्गभण चार 
मील उत्तर कोभओरहै) मे एक जड़ी मिलती है जिससे यह्‌ रोग अच्छादहो 
जाता है । उसके कहे मुताविक ही एक दजन साची पान के साथ उक्त शिक्षक 
महोदय पालकी द्वारा नगवा पहुंचे । चिकित्सक पढे-ल्खि नहीं बल्कि एक अनप 


किसान है । उनके घर के रोग अपने को वरदान विशूषित समञ्चकर विषत्रणियों 
क निःशुल्क चिकित्सा किया करते ये । 


वहां पर साची पान मे एक जडी शिक्षक महोदय को खिला दी गयी भौर 
घाव पर बरगद के दृश्च की पटूटी का उपचार बतलाकर्‌ विदा कर दिया गया । 
उक्त दवा से उनका दिषव्रण बहत जल्द ही अच्छाहो गया । उनके अवे 
बहुत दुर-दरुर के आदमी नगवा माकर जडी च्या करते हँ मौर भौसतन शल्य 
चिकित्सा से उनकी जड़ासेटी अधिक छाभ देखने मे आता है) रूगानेवारी 
दवातो बरगदका दूध प्रत्यक्षदहीहै। लानेवाली दवा को कास की जड बत- 
साया जाताहै। लेकिन अभी तकं उस जड़ीका नाम उनके परिवार केरोग 
नही बतलति ह । जो कुछ भी हो उनकी चिकित्सा में से पूर्णं श्रद्धा हे । 
उनको जडी का पुण पता होने पर उसको चिकित्सा वैज्ञानिकों के सामने रखने 
का अवदय हौ प्रयत्न करूगा । 


वातज न्रण की सूजन पर चिजैने की जड, छडला, देवदार, सोठ, 


. रास्ना ओर अरनी के पत्तो को पीसकर सुसुम लेप देने खे तत्का लभ 
होता है। ॑ | 


पित्त व्रण की सूजन पर महमा, रक्त-च॑दन, दूब, मांदला, ` कमल- 


नाल, खस, नेत्रवाला गौर पदूमाख को शीतर जल के साथ ठंडे केप से बहुत 
ज्यादा फायदा होता है । नि ५ 


ज, ` 
# 


कफजं न्ेण की सूजन पर नागदमनी की जटा, बकुची, मेढार्सिगी, मजीठ, 
रा, असर्गध ओर शतावर का सुसुम केप बहुत लाभप्रद है । केवल नागदमनी 
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कीजटाको भौ वांघनेसे प्ठेग की गिल्टी तथा बाघी पर भी राभदहोतारह। 
चातज ब्रण मे वातघ्त .ओषधियों, पित्तज त्रण में पित्तघ्नं मौषधियों ओर कफज 
व्रण में कफव्न ओौपधियों के काटे से धोने अथवा पिलाने से काभ होता है) 
वाव पकाने के व्यि निस्नक्खित गौषधियों का व्यवहार कराना चाहिये-- 
 तीसी, प्याज, नीम की पत्ती, सहजने की छार बौर अरंड काट्सा पीसकर 
केप करने से धाव पक जाता है । कडवी तुम्बी ओौर पीपल वृक्ष के नरम पत्तो 
को पीसकर सुसुमच्पदेनेसे घाव पकताहै। कपास काटूसा, अरहर की दाक 
ओर संधानमक को समभाग लेकर सुपुम लेप देने से भी घाव पक 


जाता है । पित्तकारक ओषधियों के सुसूम लेपसे प्रायः सभी प्रकारके ब्रण 
पक जाते हु । 


> तरण भेदन --अर्थात्‌ फोडा चीरना । व्रण पकं जाने पर पीव निकालने कौ 

दो प्क्रियायें है मेदन जौषधि प्रयोग द्वारा, दुसरा नस्तर द्वारा । निम्नलिखित 
ओषधिं भेदन गुण युक्त है : -- 

सज्जी, जवालार, खारानमक, भिलावा, कनैर, ओंगा, दात्युनी की जड, 

करज की जड़, च्ूना, हाथी का दाति मौर कवूतर की बीट वादि] केवल हा 


के दतिको भी पानी के साथ पीसकर सुसुमलेप देने से फोडा फुटकर पोव 
निकल जाता है । एक हकीम साहब के यहा कनूतर की बीट २० भाग, मधु 


५ भाग, सेंधानमक, २॥ भाग ओर भंगा हुघा चना सवा भाग सुसुम जल से 
घोक्कर केप दिया जाताहै। प्रत्यकदो घण्टों पर इस दवाके सुसुमचल्ेपसे 
घाव जल्द ही पककर पीव निकल जाताहै। बहुत सिफारिदा के बाद उक्तं योगं 
हकीम साहव से प्राप्त हुञा । वास्तव मँ ईप प्रयोग से बहुत ज्यादा जभ होता 
है । टेकिन इस दवा के मद मेँ कानी कौड़ी भी ठेना हराम हे । 

सनलादंट साबुन ओर चीनी को समभाग लेकर सुसुमच्पदेने से फोड़ा 


फट जाता है । जिस फोड़ा में पीव भा जाता है उसमें टपकने जैसा ददं भर्थात्‌ 
वह खौलने लगता है । हल्दी जलाकर भस्म तैयार कर सेवं उक्त भस्म सें 


थोड़ा-सा भींगा च्रूना मिलाकर फोडा पर रखनेसेचछेद हो जाताहै। यह्‌ दवा 
बहुत थोडी-सी चटाई जाती है क्योकि जितनी दूरमेंल्गीहै, छेद हो जाता 
&। फोडामें छेद करने के वास्त निम्नटिखित दवा अच्रूक हैँ। तुतिया को 
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मिट के दुक्डेमे रखकर ऊपर से किसो ठकनीसे दँककर कंडेकी आगंके 
बीच रखकर भस्म करव । उक्त भस्ममेसे थोडी-सी दवा जऊेकर नीब कै 
रस के साथ घाव पर रखने से अवद्यः छिद्र बन जायेगा } इस दवा को हजाकतै 
नार आजमाया जां चूक! है) 


घाव फट जने अथवा चीरने के पश्चात्‌ उसपर नीम की पत्ती पीसकर 
रगाना हितकर है । नीम के पानी अथवा त्रिफला के क्वाथ के प्रयोग से वहत 
ज्यादा भ हौतादहै। स्वामी विद्यानन्दजी के बताये निम्न प्रयोगसे सडासे 
सड़ा मांसघावसे पसे ही निकर जाता है। 


जिस घाव में सडन पदा हो जाय उसको नीम की पत्तो के सुसुम काडामें 
भरतिदिन सवा घंटों तक भिगो कर रखे । इस प्रकार स्डे हए मांस के साथ 
चिपका मवाद भी निकर जातादौ! वास्तवमे घावके चयि नीम बहत ही 
साभदायक वस्तु है । भारतवषं से बहुत ज्यादा माच्रामे इसकी छार वगैरह 
विदेशो मे भेजी जाती है। वह नाना प्रकार की रक्तगोधकं ओौषधि्यां बनकर 


कर्‌ एक गुना भधिक कीमत पर यहाँ आकर बाजारों मे बेची जाती हैँ । रस- 
माणिक्य स्स के खिकाने से रक्त शुद्धि होती है तथा घाव भो भरते दै । गोरल- 


मुण्डो.के अकं एवं काठासे भी रक्त शुध हो जाताहै। 
चावों पर तेट प्रयोग-- छ 
निम्ब तल 
मेनसिक, हरतार, भिलावा, छोटो इलायची, अगर, सफेद चन्दन ओर 
चमेली कौ पत्ती के समभाग वे--१२ तोले ४ माशे की वजन मे ङ| उक्त 
ओौषधियों का आठ सेर क्वाथ तैयार करके उस क्वाथ को दो सेर नीम के तेर में 


मिलाकर तेर सिद्ध कर लेव । काढ़ा जकर केवर तैर माच शेष रहने पर उसको | 
रुगाने से हद्रयुक्त ब्रण तथा भगन्दर आदि का नाश हो जाता है। (यो० त°) 
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, फिरङ्गोपदंश हर तंल 


तिरु तेर आधा सेर, जगार का चरणं आठ भने भर ओर कपुर एक 
तोा चवे । पहले तिर तेल को आग पर चढावें। जब फेन उस्ने च्गेतो 
उसमे जगार का चरणं मिला देवें । चूणं धुरते ही तैल को भग्नि परते उतार 
कर उसभ कपुर मिलाकर एक घन्टा पर्यन्त अच्छी तरह से घोट चेव । लीतछ 
होने पर बोतल मे रख च्वे। इस.तैलमें सई भिगोकर घाव पर रखनेसे 
उपद्श का घाव भी जच्छाहो जाता है । ( धनवन्तरि ) 





विपरीत मस्ल ते 
¶९।त मल्ल तंतं 
सिन्द्र, कूट, वच्छनाग, कहुसन, चित्रक, सुगन्धवाला जौर कल्हारी की 
जडं {।--१। तोले चवे । एक सेर कड्‌ ए तेल मे उक्त दवाओं का कल्क ओर 
चार सर्‌ ज उच्कर्‌ तैर सिद्ध कर छ । घाव, वट एवं खुजली भादि भे इससे 
सन हाता हं । ( आरोग्य-प्रकाश ) 
आरोग्य प्रकाश में लिखित मल्ल तेर निम्न प्रकार है-- 
 __ जावित्रो, जायफल, छग कारी मिचं॑ गौर दालचीनी प्रत्येकं चार-चार 
तोले लेकर महीन चरणं बना छे । . नीली रग की एक बोतल चछेकर तीन कपरी 
करके उसमे आधा चरणं भर देवे, बीच मे तीन तोल संखिया का चूणं डालकर 
उसके ऊपर गगल मौर गन्धक का छः छः माशे चूं दै, तदपरान्त जावित्री 
भादि मौषधि्ों का शेष गाधा चृणं भरकर ज्ञा के पते तिनके से बोतल का 
%हं वन्द केर दे भौर पताल यन्तर को विधि से तेर निकाल धं । यह्‌ तैर नयु'स- 
कता भादि पर व्यवहार किया जाता है ओौर बिवरीत्त मल्ल तै घाव, कुण एवं 
अन्य चमं रोगोंके लिये ।. मल्ल तैर की माव्रा-५से १० वृद तैर को तिल 
तेर में मिलाकर माल्डि करने से वातरोग तथा नपृसकतामे राभ होता है! 
सुजाकर भादि के कारण इन्धियमें टेढापन भाजने परभी इस तैल के माचि 
से लाभ हाता है छेकिन इन्दिय के मुख पर यह्‌ तंर नहीं छ्गना चाहिये-- 
4 --( आरोग्य-प्रकाश } 
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घाव पूरने के ल्यि-- 
जात्यादि धत 


चमेरी की पत्तो, करज्ञ की पत्तो, पटीर को पत्ती, सुर्टो, हल्दी, कुटकी, 
मंजीठ, नोरोफर, खस, करञ्ज की निरी, सरिवा, निरोध .आौर पीपर का 
कल्क ‹-१ तोला, गाय काघी ५६ तले ओर पानी २२४ तोठे सबको एकव 
मिलाकर मन्दाग्नि पर पकाकर घृत उतार कर छान छं । इससे नाडो त्रण, 
दुष्ट ब्रण, मकड़ी आदि के घाव, आग से जलने तथा कठिन ओर गहरे घावभीः 
अच्छे हो जाते है । इसको मरहम को भांति ख्गाने से न्ममेस्थान के घाव भो 
अच्छे दहो जाते र । ( हारीत संहिता) | 

जिस घाव से मवाद निकलने रगे उसको नीम, त्रिफला, पोटास ` आदि के 
जरू से अच्छी तरह धोकर पानीको सुई के फाहेसे उठा लेने के पश्चात्‌ 
मरहम ख्गाना चाहिये । मगर कुर एेसे भो मरहम आदि उपयोगी ह जिनमे 
जल लगाना मनादहै। ञायुर्वेद शल्रमे घी, मधु तेर एवं मोम आदिमे 


मरहम बनाने का विधान छ्िखिा है । अतः घाव के मुताबिक घृत तैल आदि केः 
गुणां को भी समज्ञ लेना चाहिये 1 उक्टरौ मतानुसार उजलो वेसलोन ओर 
पीटी वेसलीन में मरहम तैयार किया जाता है 1 मरहम के चयि विष एवं 


पारद आदि बिना संस्कार किये हौ अर्थात्‌ अशुद्ध ही लिये जति हं । दृष्ट व्रणो 


की चिकित्सा केच्यितो खासकर विषाक्त मरहुसों का प्रयोग देखने में आता 
है । एलोपेथी चिकित्सामें घावके चल्थिभी पेनिसिचिनि सूचिका का विशेष 


रूप से व्यवहार होतादै। पुराने धावक व्यि “यङो फाम एवं अन्य्‌ 
दवागों का प्रयोग होतादहै। इसदवाको वेसलोन के साथ मिला कर क्गाया 
जाता है । केकिन आयडोफामं युक्त सरुहम कगाते समय चिकित्सक को सावधानी 
रखनी चाहिये । इस मलहम से कभी-कभी घाव मे ज्यादा मांस निकर बताह 
जिसके फलस्वरूप केची आदि से काटने की नौबत आ पहुचतो है । घाव के ल्यि 
निम्न मलहम विशेष गुणकारी है । 


घावं का उत्तम मल्ट्म ( आरोग्य-प्रकाश ) 


मदारांख, सुहागा, तुतिया, कत्था, कबीला, कालो मिचं ओर  अजवायन | 


भत्येक तीन-तीन तोल; कपुर ९ माशे, सफेद कागज १। तोला, सुपारी ४ नगर 
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-जौर षीली कौड़ी चार नग छं । इनमें से मिचं, अजवायन ओर सुपारी इन तीनों 
को अघजली कर छं तथा पोली कौडी की भस्मःवना छं पदचात्‌ सभी ओषधियों ` 
, -को कपड़ छन च्छणं करगाय केघीमें मिलाकर रखे। इससे सव तरह के 


-चाव अच्छेहो जतेर्ह। नीमकी पत्तीओटा कर धाव धोकर इसका प्रयोग 
करना चाहिये । 
श 
` गटखावी मलहम -( सिद्ध योग संग्रह ) 
॑ सौ वार धोया हमा घी दस तोला, पृष्पांजन ( जिसको अंग्रेजी में जिक 
|  ओंक्सादड कहते हँ ) १ तोला, सिन्दूर १ तोला,  रसकपूर & मशे, कपूर 
1 १ तोला, चन्दन का तैर १ तोला सबको एकत्र घोट , मिलाकर कांच के पाच्र 


म ४ । इससे अशं, खाज, खुजरी एवं आग से जला घाव भी अच्छाहो 
जाता है । 


| जोवन्त्यादि मलहम--( सि० यो० संग्रह ) 
जीवन्ती की जड़, दारू हल्दी आर च्वीला प्रत्येक चार-चार तोला ओर 
नीलाथोथा का महीन चूर्णं १ तोका. इन सभी ओषधिों को जंल के साथ 
पीसकर कल्क बना ठे । तिक का तैर ३२ तोला, ग्य काधी ३२ तोला, गो- 
इ &४ तोल ओर पानी २५६ तोला मिकाकर स्नेह पाक विधि से पकावें। 


प र ५ पाक सिद्ध हो जाने प्र उसको कपड्चछान चूर्णं बना, थोडा गमं करके 
। ; मन राकूकाच्रूणं ८ तोर, ओर मोम माठ तोला, कपड़ेसे छानकर कांच 


के षतंन अथवा चीनी सिटी के वतन मे भरकर ऊपर से चार संगर प्रमाणसे 
` -उढा जल रखकर सुरक्षित स्थानमें रखरदे। इस जल कोचार दिनके बाद 
| बदलता रहे । विना धोये इस मलहम को हाथ पावके तल्वे फटने ओर पाव 
की अगृल्यों के बीच की गंसा सडने पर कगे । धोे हये मल्हम को खुजली, 
घाव एव बवासीर पर छगाने से लाभ होता है । । 

| ए्वेत मलहुम ( सि० यो° संग्रह ) 
(2 ६ तोला ति के तेर को मन्दी आंच पर चढावें । जवं तेल से धुं 
निकलने लगे तब चार तोला रार का चर्ण .ओर सक्षम पिपा हआ तुतिया उसमे 
डाल्करतेर को आंचसे उतार दे । राल, तैरमें धुर जाने पर कपडेसे छन 
कर एक धाटी में डालकर ठंढा कर ले । ठंढा होने पर थोडा-थोड़ा जल मिलते 
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जाना चाहिये ओर हाथ से मसर्ते जाना चाहिये 1 थोडी-थोडी देर पर पानी 
बदलते जाय, जब मलहट्म का रंग श्वेत हो जाय तब उसको कांचके बर्तनमे 
रख कर उपर से थोड़ा-सा जर देकर बन्द कर दें। यह्‌ जरु हर तीसरे दिन 
बदलते जाना चाहिये वरना मल्टम काला हो जायेगा 1 पानी नहीं डल्नेसे 
मरहम खुक्क हो जाता है। इस मल्हम से गुदा ओर इन्द्रिय के आस-पास की 
सुजन ओर पाक तथा ञन्य स्थानों के फोडा एवं फुन्सियों तथा बवासीर भादि में 
भी पूणं रन होता है} 
विरोजे का लाल मल्ह्ूम॒ (सि यो° संग्रह्‌ ) 

गधा विरोजा ४० तोका मौर ह्गुरु एक तोला ठं । पहले ग्रा विरोजा 
को आंच चढाकर पिघलायें बीच-बीचमे उस्केएक दोबूद चम्मच या चाक्र 
से जल भरे पात्र मे डालें । उसको अंगुली से देखते रह्‌ ।क महम बनाने योग्य 
हभा या नहीं ? जब मरहम बनने ायक हो जाय तो कपडे से छान कर सिगरफ 
का महीन चूणं थोड़ा-थोडा करके डालते जाय॑ ओर तब तक ॒दहिरते रहं, जब 
तक मल्हम ठंडा न हो जाय । इस प्रकार नहीं हिलाने से हिगुं नीचे बैठ जाने 
काडर रहताहै। इस मल्हम से व्रण की पीडा शामन होतो है, ब्रण शुद्ध होताः 
है ओर त्रण भरताभीहै। यह्‌ मल्ह्मं बहूत उपयोगी है । मैने इस मरहम का 
व्रण भरने के ल्यि प्रयोग करके आातीत फल प्राप्त किया है । ( ठेखक 

हरा मरहम -( सी यो० संग्रह ) 

गंधा विरोजा ४ तोला, जगला दो तोला, साबुन दो तोरा, पापड़ खार 

तीन तोले ओर पत्थर का कोयला २ तोलाके1 पह गंधा विरोजा को घोमी 


आंच पर पिघलाकर मरहम बनाने योग्य तेयार्‌ कर छँ पश्चात्‌ अन्य द्रव्यो को 


मिलाकर ठंडा होने तक हिलाते रहं । इसके प्रथोग से व्रण रोधन होता है तथा 
पका हभा फोडा फट जाता है । 
नास्‌र नाशक मलख्हुम-( ध० ) 
पत्थर का चूना आधा पाव लेकर पावभर तिरु तैर मे जल्कर अच्छी 
तरह से घोट छ। इस मलुहम को नासुर पर बाधने से जभ होता है। नासुरः 
नामक धाव मे पतला डोरा-सा एक पदाथ रहता है जो इस रोग॒की जड 
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ड । इस मर्टम को नासर पर वाँधकर २३ रोज तक रहने दँ । पश्चात्‌ खोल 
+ नसं डोरा जैसा पदार्थं निकला हृभा देखने मेँ भाता हे । एक हो पट्टी 


जतं यद कायं हो जाता है अजगर आावदयकत हो तो दूसरी पट्टोभीदे सक्ते दं। 
इस दवा के भ्रयोग के समथ स्नान करना ्वाजत है । 
घाव के दोषानुसार उपयुक्त एवं रक्तगोधक ओषधियों की टिकिया, 
अकं, आसव, रिष्ट, वटी, चूणं, धृत, तेर, मवलेह, एवं मलहम के बआायुर्वेद- 
| । शाल में बहुत से नुस्खे भरे पड़े । लेकिन नीम, बकायन, त्रिफला, कनेर एवं 
| | गकर के क्वाथादि से अंग्रेजी धावन (1010) } जदसल, टँ ओर ई० 
५ सी० आदि का ही प्रयोग उत्तम समन्ना जाताहै जो पाश्वात्य देगाभिमुखता 
का सजीव उदाहरण है । 
एलोपैथिक. फार्मसियों में भौ बोरिक मलम, लिक आवक्साइड मल्हम, वेला- 
डोला मख्हम, कांलोमेर मरहम, वोरेक्स मल्हम, सिवाजारु मलर्हम . तथा पेनि- 
.सिचिन आदि अनेकों प्रकार के.मलहम मिलते हैँ । पेटेण्ट मलहुमों की तो बाढ- 
सी था गयी है। डं° रामकृष्ण वर्मा हारा परीक्षित कुछ पेटेण्ट दवाये-- । 
घाव तेल- डाक्टर रामक्रृष्ण 
यह वाम्बे कौ एक कम्पनी की पेटेण्ट दवा है। इसकी कीमत रागत से 
गुना अधिक रखी गयी हे । योग निम्न प्रकार है-- 
सरसों का तेर एक भस गौर आयडीन पल्व १६ ग्रन। उक्त दवा को 
तैयार करने का तरीका है कि. मायडीन पल्व को पीसकर तेर मे मिला आग पर 





द 


पका च्वि । थोड़ी उष्णतासे ही दवा भिल्कर एक दरुहो जायेगी । इसके 


तयोग से घाव आराम हो जातां है । 
खाज की दवा--( खुजटी के ल्ि--डोक्टर रामङ्रष्ण } 
यह दवा कलकत्ता से पेटेण्ट है । कागत से बह ज्यादा दाम रखा गया 
। योग निम्न प्रकार है--वाइकाबेनिट आफ सोडा २ डम भौर डिस्टल्ट 
वाटर २ डम मिलाकर गावे । सुख जाने पर साबुन से अच्छी तरह से धोकर 
चनेटी का ते छाना चाहिए । | 
५ चभंरोग इर तेख--यह दवा भी कल कत्ते से पेटेण्ट है । इससे दाद, खाज 


| 
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अच्छे होते हैँ । लागत से मूल्थ बहुत ज्यादा है । योग निम्न 
प्रकार है- 


तिर का तेरु अच्छी प्रकारसे साफ ३ मोस, कार्बोलिक एसिड आधा 

ओौस भौर एसिड क्राइसोफेनिक १० मरेन को मिकाकर भाग पर गमं कररे। 

` मिल जाने पर फिल्टर से छानकर काम से ऊवें। सुखने पर, साबुन से अच्छी 
तरट्‌ घो जालना चाहिये । ( डां० रासकरष्ण ) 


नणनाशक मलहूम ( डाक्टर र॑मङृष्ण ) 
इस दवा की कीमत लागत सेर्पाच गुना अधिक है। योग निम्न प्रकारं ` 
डै-कार्वोल्कि एसिड २० ग्रेन, वेसक्लिन एक ओं, भख जायल एक ओंस, 


वोरिक एसिड २ ङ़ाम ओर मोम एक ड़ाम सवको उष्णता देकर गलाकर एक 
दिल कर छे । इसमे ब्रण मे लभ होता है 








व्रणहुर्‌ मलहूम ( ङक्टर रामङृष्ण ) 

ढाका से पेटेण्ट दवा- 

रर्हद ८ माशे, घी ८ मशे, रसौत ६ माशे, करो चुना सल्ला ४ माला, । 
तिया मुना ४ मारे, मूर्दारंख २ माशे भौर कबीला १॥। माशे । सभी ओष- | 
धियो को खर कर एकर दिल करद्े। इस दवा से फोड़ा, फुन्घी, नासुर एवं । 
व्रण अच्छा होने की बात बतलायी गयी है। 
| = गजकेशरी ( डाक्टर रामश्ृष्ण ) 

मथुरा से पेटेण्ट दवा-- 

गोभा पाउडर गाधा ओंस, अमलासार गंधक २ ङम, सहागा ३ ङामं 
ऊो अच्ग-जल्ग पीसकर एक मे मिलाके1 दिनाय की अच्छी दवाहै। लागत 
से चार गुना अधिक मूल्य रखा गया है । 

मेरे एक मित्र दासय निम्नज्िखित दवा पेटेण्टके रूप में बिकती है जिसकी 
पुडिया गोर मल्हम दोनो प्राप्त होते हँ 1 योग॒निस्न प्रकार है 

` गोजा पाउडर, एसिड बोरिकि ओर क्राईसोफोनिक एसिड । इन ओषधियो ` 
क्रो एक मे मिल्मकर पुड्या बना ल्व । उक्त पुडियाकोगरीके तेरमें मिल 
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कर छगाने से खाज, खुजली, घोड़कड़ एवं जन्य चमंरोग॒बच्छे हो जति दं ` 


यह्‌ दवा म्ट्म के रूप में कौ डिचन्वियों में मिरती-है 





्मकोता ( “८2. ) 
यह रोग २ प्रकार का होता है-सूखाया गीला । सूखे जकौते में खुज- 
लाहट के अवि ऊपरी भाग में भूषी जैसे चयुटती है 1 गले जकौते से मधु जेसा 
्रटचटहा मवाद निकर्ता है । 
 इसरोगका अक्रमण ररोरके किसीभीशंग पर हो सकता ह लेकिन 
विशेषकर यह्‌ हाथ-पैर को अंगुलियों में होकर गर्दन के पिच्छे भाग पर पहुंच 
जाता हे । बाह्य प्रयोग से यह्‌ अच्छातो होताहै ठेकिन बहुत शीघ्दही पुनः 


` बाहर निकल्ते देखा जाता है । अतः विरेचन द्वारा श्रीर्‌ शुद्ध करने के पचात 


खाने एवं क्गने की दवाका प्रयोग करना चाहियि। तब्रण एवं खजली बदिः 
जपे इस रोग पर भी अनेकों शाल््नोक्त नुस्वे हैँ? 

पटेण्ट दवा के ल्यितो कहनादह्ीक्याहै? 

सारिवा्यारिष्ट कै पिलाने तथा निम्नङ्खित दवा से अकौता रोग मे बहुत 
ज्यादा लाभ होता है । सारिवाद्यारिष्ट के अलावे किसी भी रक्त-गोधक दवा का 


प्रयोग किया जा सकता है। लगने वाला प्रयोग स्वामा विद्यानन्दजी काः 
अनुभूत है-- 


सरो को खटी (जो कोट मे तैयार होती है) पाव भरकर किसी 


मृत्तिका पात्र मेँ रखकर उसका मूख वन्द कर कण्डों कौ आंच मे रखकर भस्म 
तैयार कर छ़ं । इस भस्मको सरसों का ते आध पाव ओर नारियल का तेल 
माध पाव लेकर मिला लेने पर छ्गाने से बहुत ज्यादा लाभ होता है । 

अकौता पर दुरा प्रयोग--( स्वामी विद्यानन्दजी ) 

गेहं के आधे सेर पृष्टदानेकोभगराजके रसमें तीन रोज तक भिगोने के 
पवात्‌ छाया में सुखा चेवं 1 पद्रचात्‌ उसको एक मृतिका पात्र मे रखकर उपर. 
से ठव्कन स्गाकर मिदर से बन्द करदे। सेमर कीरं गौर गीली मिदीको 
देर तकं करूटते रहने से बन्द करने योग्य मिदी तैयार होती है । ढव्कन मे बारीक 








येद बनाकर बरें तेल की रीतिसेआगकी आंच देकर गेह का ते निकार कर” 
रुगाने से दोनों प्रकार के अक्तोता रोग का नाडा हो जाता है । 

चकि आयुर्वेद राख का पंचभौत्तिक एवं त्रिदोषज उपदेशो का बर्हत बड! 
महत्व हे । अतः किसी भौ रोग सें दोषानुसार चिकित्सा करने से काभ होतादहें। 
बहुत-से रोग पसे भी हैँ जो इधर उत्पन्न हुए है अथवा माता-पिता के रजवीयेहीनता 
के कारण व्यापक एवं प्रचण्ड रूप में देखने मेँ आते है 1 यद्यपि पके उस प्रकार के 
रोगों का वणन नहीं किया गया है ठेकिन निदान एवं चिकित्सा रोग सम्मुख आते 
ही तेयारहो जाती) प्ले दि रोगो का विरद वर्णन एवं व्यापकता का 
महत्व बहुत पीछे देलने में जाया है जेकिन इस रोम को भो वातादि दोषानुसार 
चिकित्सा की सुन्दर व्यवस्था हो चकी है} एेसा होना सम्भव भी है, “जहाँ चाह, 
वहाँ राह । 

प्लेगं ( 212८८ > 

यह्‌ रोग भी जनपदोध्वंस अर्थात्‌ महामारी के नामं से प्रसिद्ध है । आयुवेद 
ग्रन्थों में महामारी के कारणों का सुन्दर विवरण है जिसका संक्चि्त सारा इस 
पुस्तक में भीदियाजादकादहै) हवा, पानी, देदा एवं कार में विक्रति पैदा हो 
जाने पर वायुमण्डलं विषाक्त हौ उठता हे । दूषित जक एवं वायु आदि के सम्पकं 
से प्रथ्वी के भीतरी भाग में संचित विष भी कभी-कभो विस्फोट के रूप मे भडक 
उठता है जिसको महामारी के रूप मे देखा जाता है । अधिकारा आचायं ष्टेग रोग 
को भ्रुमिज विकार का हौ परिचायक बतकरति है । इसका कारण भी स्पष्ठ है-- 

सर्वप्रथम यह रोग जमीन के अन्दर रहनेवाले जीव चूहों पर आक्रमण करता 
ठे । प्लेग ग्रसित चे तङ्प-तड्प कर मरते हँ । उनके भृतक शरीर पर म्यों के 
शुण्ड आ जमते हं । उक्त मक्लियां इस रोग को फेलाने में विशेष रूप से सहायक 
हीती ह । कभी-कभी यह्‌ रोग अन्य देशोसेभीञ पटुचता है, जिसके साधन पत्र, 
तार, पासंरु एवं अन्य सामग्रियां हैँ । 

चीन देश के चिकित्सक इस रोग से बहुत पह ही परिचित है । तेरहवीं सरी 


 # मेंइस रोग से गुरोपमें बहुत ज्यादा मनुष्यो की मृत्यु हुई थी । अपने देश में सर्व 
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| भ्रथम इस रोग का पहरा आक्रमण दाह जहांगीर के जमाने अर्थात्‌ सन्‌ १६९२ में 
हआ था जिसका साधारण प्रभाव ६ साल तक रहा 1 सन्‌ १८६५ ओर १८२६ में 


। भी इसके प्रकोप का इतिहास मिलता है । सन्‌ १८९६ में शुरू होने पर छिटपुट 
आक्रमण के पचात सन्‌ १९०८ मे इस रोग ने भीषण रूप धारण कर छ्या। 


उख सारु तमाम हिन्दुन्तानमें इस रोगसे काहिःतरौहि मच गथी। योँतो अभी 

| तक इस रोग का जर्टा-तहां हमला होता ही रहता है ठेकिन १६२२ साल के 
परचात्‌ से विल्करुल साधारण ल्पमेंदही। 

गोखी जगह अथवा जिस स्थान में अंधकार रहता है अर्थात्‌ जिस स्थान मे सूयं 

की रोशनी नहीं परहूच पाती ठेते स्थान विषयुक्त हो जाते हँ 1 आयुर्वेद मतानुसार 

विष अथवा दोष ओर उव्टरी मतानुसार कीट कहा जाता है । उक्त विष मनेरष्यों 


के खाने, पीने ओर इवास आदि कै सहारे शरीर में प्रवेद कर जाता ह, फलस्वरूप 
प्लेग रोग हो जाता है । 


आयुर्वेद शास्र में प्टेग नामका कोई रोगनहीं बायादहै भौरन खासइस 
प्रकारका कोई नाम दही । बात असल यहहेकिप्लेग तो अंग्रजी भाषा का एक 
शब्द है । पहले के जमाने मेँ आज की तरह छोग॒हीनवीयं भी नहीं थे । आयुर्वेद 
शाख्रानुकरुकं इस रोग का अन्दाज “ओौपसगिक सन्निपात"” से लगाया जा सकता है । 
सन्निपात का वर्णन इस पुस्तक में पहले ही हौ चका है । | 
प्ठेग रोग होते ही त्रिदोष अर्थात्‌ सन्निपात केलक्षणं पैदा हौ जतेह। 
ओपसगिक सच्िपात कै कारण रसीका स्रोतो में विक्रति पैदा. हो जाती ह जिसके 
फलस्रूप शरीर के बाहरी भागों में फुडिया निकल्ती है । आंत ओर फेफडो मे भी 
यह्‌ विकार होना सम्भव है । समं स्थान में गिल्टौ निकलने पर रोगी बहुत जल्द 
ही मर जाताहै। | 
| डक्टरी मतानुसार इसके दो भेद हँ-- साधारण ( 2९818 4707. पेस्टिस 
| माइनर ) ओर कठिन ( {€8॥18 48107 पेरिटस मेजर ) । साधारण प्टेग मे तो 


सभी उपतगं साधारण ही दीख पड़ते है अर्थात्‌ इस रोग का बिल्कुर साधारण 
आक्रमण होता है। केकिन तीनत्र प्लेगमें तो भौपसगिक सन्निपात का सचित्र 


॥ रूप ही ल्क पडता है। तीव्र प्यके भी तीन भेद हँ--ग्रन्थिज, सन्धि 
॥॥ रस्त ओर पुस प्रदाह जनित ( श्यूमोनिक )। ग्रन्थिजि प्लेग मे--विष 
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रगने के प्रायः एक सप्ताह के अन्दर दी जाड़ा >कर तत्र ज्वरो जाता है । उस 
समय ज्वर का ताप १०४से १०७० तकदटोजातादहै। ज्वर के अकविसिरमें 
भयानक पीड़ा के साथ तन्द्रा, मुच्छ ओर वेचैनो आदि उपसं उत्पन्न हो जाते दँ 1 
ष्लेग की गिल्टी- गर्दन कख पटु एवं जत भादि स्थानों से निककती है । कभी- 
कभौ इस रोग में मुहु, नाक तथा पाखाना के रास्ते रतस्राव भी होने कगता है 
इम हालत में इसको रक्तस्रावी प्लेग कहते हैँ । 

संधिग्रस्त प्लेग मे-- शरीर के ऊपरी भाग में ग्रन्थि नहीं दिखायी पडती 
रं 1 गर कभौ दिखलायी भी पडती है तो बहुत ही छोटे आकार की । लेकिन 
ऽसमे तीव्र वेदना होती है । संधिग्रस्त प्ठेग होने पर समस्त शारीर मे असह्य पीड़ा, 
रवासक्ष् एवं हृदध गत्यावरोध आदि उपसषगं पैदा हते हैँ ! 

स्युमोनिक प्लेग में-- मानव के पुप्फुप मे विष पहुच कर इवास-प्रदवास 
कृष्ट पेदा कर देते ह । पहले तो इ रोग में सुली खांसी होती है लेकिन बहुत जल्द 
दी वह भाद्रं अर्थात्‌ दीरी हो जाती है 1 एेसी हाछ्तमें छाती मे ददं के साथ-साथ 
रोगी कै धूक में रक्त निकमे कग जाता है। इस रोग से जीवनीशक्ति का बहुत 
जल्दी हास होते देखा जाता ह । 

रोग फटने पर प्लेग से बचने के ल््यि बराबर ता पहन कर ही रोगी ॐ 
पास अथवा जहाँ प्टेग फेला हो, जाना चाहिए । सफेद व्र में कपुर क्पेट कर बाह 
मेः वाधना भी हितकर है । बिच्छरु बृूटी को पास मे रखने से प्ठेग विष नहीं रुगने 
पाता है । सुसुम भोजन ओर ओटा हुभा जक का व्यवहार नितान्त आवश्यक है । 
ईरवरी आराधना, पूजन एवं हवन से चित्त ओर वायुमण्डक भी पवित्र होता है । 
तुलसी. काटी सिचं ओर नीम की पत्ती सम भाग ऊेकर चते से कू बडी गोियाँ 
तयार कर रोज सेवन करने तथा प्रतिदिन एक धर ट॒ जक के साथ एक बूंद टिचर 
आयोडीन पीने से भीप्ठेग होने का उर नहीं रहता है 1 

' चिकित्सा--गिल्टी बैठाने के य्यित्रण प्रकरणम लिखित योभों से छाभ 
उठाना चाहिए । चाँदी का सिक्का बाधने से भी--गिल्टी बैठ जाती है । ज्वर, 
वासर एवं प्रलाप आदि कौ व्यवस्था दोषानुसार होनी चाहिए । प्ठेगकी कुछ 
शास्रोक्तं ओषधियां-- 
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सचेतनी वटो-- सोढ, पिपलामूल, वायविडंग, चिचक, दालचीनी, तेजपात, 
जाविनी, गुद कुचला, शुद्ध वच्छनाग, मल्लमत्म, तान्न-भस्म भौर कस्तूरी को सम 
गं छेकर वार्‌ घंटे तक खरल करने के पश्वात्‌ चना प्रमाण गोटी बना लेवें ¦ 
अनुपान गमं जल । इस गोली से--हृदय, मस्तिष्क एवं वातवार्हिनी नाड्यो को 
चेतना मिलती है तथा सन्निपात का नादाहो जाता हे। 
निम्बाद वटी- नीम की पत्ती ठ छटांक, निविषी २ छटांक भौर बूं को 
गोद उट्‌ तोटे को मकोय के रस में अच्छी तरह से घोट कर २ रत्ती प्रमाण गोलियां 
तैयार कर टं । इसको गमं जल के साथप्टेग होने पर ज्वरके तापको घटाने के 
च्ि दिया जाता दहे। 
करंजादि वटी-- करज की गिरी, तुरसी पत्र, नीम पत्र ववृ प, सफेद 
ओर रेवन्द चीनी को मकोय ओर नीम की पत्ती के रस में अच्छी तरह से घोटकर 
ज्ञरबेरी प्रमाण गोलियां तयार कर छ । अनूपान--जल । 
कालकूट रस--( वेद्य चिन्तामणि ) 
ताञ्रभस्म ४ तोला, शुद्ध पारद ३ तोला, गुध गन्धक ५ तोला, सुहागे की खील 
६ तोला, शुद्ध मनःदिला ६ तोला, हरता भस्म ९ तोला, चित्रकमूक ९ तोला, 
त्रिफला १० तोका, निकट १२ तोखा, शुद्ध बच्छनाग, भूनी हींग ओौर वच १-१ 
तोला छं । पटहे पारद गौर गन्धक की कज्जली तयार करके उक्त ओषध्यो का 
चूर्णं मिला ल्व । मेनसिर, हरता भस्म, सुहागे कौ खीर ओर ताग्रभस्मको 
मिलान के लिए सभी दवा्ों को उत्तम खल मे अच्छी तरह से रगडना चाहिए ¦ 
पश्चात्‌ चीतामूक, जम्बीरी नीवू, कहसुन काकमाची, भाक को जड धतूरे को जड, 
कलिहारी, संभाल्ु, पान, अको कौ जड, सहजन की जड, पंचकोर इनके रसमें 
१-१ पहर घोट छने के पश्वात्‌ आधी सततौ प्रमाण गोलियां तेयार कर लं । 
अनुपान--मधु या आदी का रस। इसदवासे बेहोी, दवास, तन्द्रा, शीतांग 
तथा सभी प्रकार के सन्निपात में लाभ होता हे। 
मृतसंजीवनी सुरा--( भै० २०} 
पुराना गुड १६ सेर, बूल की छार १। सेर, अनारकी छार, बासा, 
आंवला, हरे, बहेरा, बड़ी इलायची? भसगन्धः देवदारू, बे की छाल, भाच्रु 
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की छार, अड्सा की छा, शाक्िपर्णी, पष्णपर्णी, छोटी कटेली, बडी < ॥ 
गोखरू, बेर को छा, इन्द्रायन की जड़, चिध्रक, कँवाच के बीज ओर पूननवा 
भ्रतयेक ५०-५० तोके केकर गुड़ के अ्मवे सभी जौषधिय को करट लं । उत 
दवाओं को २५६ सेर जल मे घोर एक मटके में बन्द कर दं । सोलह दिन पवात्‌ 
उस मटके का मुह्‌ खोककर उसमे सुपारी का मोटा णं दो चेर, सोया, धतूरे 
की जड़, रोग, पद्मा, खस, सफेद चन्दन, अजवायन, काटीमिच, जीर, दोनो 
कपुर, जटामासी, दालचीनी, इकायची, जायफक, नागरमोथा, गवन, सौ, मेधो, 
मेढासिगी जर खाल्चन्दन का चूं प्रत्येक १०-१० तोका मिलाकर पुनः टके 
का मुंह बन्दकर पन्द्रह दिनों तक रख छोड 1 पश्चात्‌ उक्तं घो को भके दारा 
अकं खींच छं । इससे नयुसंकता, प्रसूता रोग तथा सन्निपात नित सन्ता आदि घोर 
उपद्रव अवदय ही दूर हो जाते हैँ 1 मात्रो आठ आने से १ तोला तक । इस द्वा 
को तैयार करने के किए पहले अच्छी तरह से सभी क्रियाये समन्ञ छेते क साय 
साथ सरकार से स्वीकृति ठे ठेना आवदयक है । 
भल्लातक तंखं ( धन्वतरि } 

पृष्ट भिरावे को लेकर सरौते षे २-२ ट्‌कड़े कर लेवें । पद्चात्‌ एक हाडी में 
तारं द्वारा महीन-महीन छिद्र बनाकर हांडी मे भिरूविके ट्कडो को भर दं 1 
पदचात्‌ ऊपर से ठक्षकन अथवा ट्क्डेसे सुह बन्द करके ङ सिद्धी लगा दं । 

छोटा-सा एक गड्ढा वनाकर उसमें नीचे एक कटोरा रख ठं ओर उसी कटोरे 
यर हांड़ी को इस प्रकार रखें कि सभी छिद्र कटोरे के अन्दर ही पड़ वरना तेर 
बाहर गिरने का र रहेगा । उक्त प्रकार कटोरे के ऊपर हडिया को रखकर उसके 
चौतरफे कंडा देकर फक दे । हांडो पर आंच रगने से पिघर कर तेर कटोरे में 
जा गिरेगा! जब शीतल हो जाय तब इस तैर को शीशी मेर । प्लेग की 
गागं के चि यहु बहुत हौ लाभदायक ओषधि है । रई के फाहे के सहारे इसको 


°्लेग अथवा क्रिसीभी म्ररि । 
थ पर रगाया जातादहै1। वात व्याधि पर यह्‌ अच्छ 
काम्‌ करता हे] । र 


पुपफुस विति एवं सडन पैदा होने पर वातादि दोषानुसार ओषध्यो का 
प्रयोग करना चािए्‌ \ प्ठेग रोग पर भो बहुत-सी वेटेण्ट दवाओं का विज्ञापन 
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देखने मे ञाता है 1 डां रामकृष्ण वर्मा दारा-डां० बमन की ““्टेग रोकने की 
गोलिर्या"' का भंडाफोड देखिये-- 

आक को जड़ कौ छल, कारी सिचं, नौम के पत्तों का च्रुणं ओर कुटकी एक- 
एक तोका, तुरसी-पत्र ओौर कुचला आधा-आघ्ा तोछा को अलग-अलग चूर्णं बना- 
कर कपुर मिश्चित जरु में अच्छी तरहसे घोँटकर दो रत्ती प्रमाण गोलियां बना 


छं \ इसके ऊपर से राक्कर का घोर चढा दे, वर्योकि यह्‌ दवा चीनी आचृत्त (घुमर 
कोटेड } है । 


प्ठेग के रोगी को साफ-सुथरे स्थान पर रखना चाहिए । यह रोग विषजनित 
( संक्रामक ) है । अतः बहुत सावधानी से रोगी का उपचार करना चाहिए । 
निमोनिक ष्ठेग में बहुत सावधानी से काम लेना परमावश्यकं है क्योकि फूप्फुस में 
"वक्ति पैदा होने पर शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है । 


कष्ठ रोग ( "<9>०७ ) 
यहं रोग कपालिका, ओदुम्बर, मण्डल, ऋक्ष जीभ, पुण्डरीक, सिध्म, काकण 
एक कुष्ट, गजचमं, चम॑बल, किटिम, वेपादिक, अरस, दाद, खुजली, विस्फोटक, 
शतारू ओर ॒विर्वाचका इस तरह से १८प्रकारके हं] इनमें से प्रथम से लेकर 
सात तक महाकष्ठ॒ नौर भाठ से लेकर भटुठारहु अर्थात्‌ शेष ग्यारह श्चुद कुष्ठ 
कह्रते दहै । 

मल-मूत्रावरोध; विशेष अग्नि तापने, भय, धूप एवं अत्यन्त कठिन परिश्नम 
क पदचात्‌ शीघ्र ही जल पीनै, वमन अथवा विरेचन के समय कुपथ्य करने, नमक, 
उद, खटाई, मच्टी; मुखी तथा बासी भोजन के विशेष सेवन तथा मिथ्या आहार- 
विहार, संचित पाप कमं एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा देवादि के अपमान करने से कोद 
रोग उत्सन्न होता है 1 संचित पाप कमंसे ही बुद्धि ्रष्टहो जाती है जिसके फल- 

स्वरूप मिथ्या आहार-विहार आदि का संयोग आ जुटता है । 
वात प्रकोप के कारण कापालिक; पित्त प्रकोप के कारण ओौडुम्बर ‡ 
कृफ प्रकोप के कारण मण्डल द्रष्ट रोग होता है। वात पित्त दोनों के प्रकुपित 
होने पर विर्चाचिका मौर ऋक्षजौभ ( भालु अथवा एक प्रकार कै हिरन कीः 
जीभ ) वातत भौर कफ कै प्रकुपित होने पर गजचमं, सिध्म, किटिम, भल्ख 
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भौर वैपादिक तथा पित्त एवं कफ के संयुक्त प्रकुपित हो जाने पर दाद, शतार 
पुण्डरीक, विस्फोट, पामा ओौर चमं दर कौ उत्पत्ति होती हे । काकण नामक्‌ दष्ट 
च्रिदोषज है-- अर्थात्‌ तीनों दोष के प्रकुपित होने पर काकण ङ रोग उत्पन्न 
होता है । यड असाघ्य है । 

कपालिका कष्ठ मे त्वचा का रंग काला लाल होता है तथा त्वचा में सुनता 
एवं कठोरता भी होती है । 

ओदुस्बर क्ुषठ मेँ त्वचा मे दाह एवं खुजली होतो है तथा त्वचा का रंग लार 
रंग अथवा पीले रंगयुक्त गूर के पके फर जेसा होता हं । 


मंडल कुष्ठ में त्वचा का रंग लालिमा एवं श्वेत रगयुक्त होता है तथा प्रदाहित 
स्थान चिकना ओर ऊँचा हो जाता है। । 


ऋक्षजीभ कुष्ठ में, प्रदाहितं स्थान पर री को जी के आकार जैसी मर्थात्‌ 
किनारे पर छारी ओर बीच भागम पीकापन होता है । इसमें बहुत ज्यादा ४ 
भी होता है । पुण्डरीक कुष्ठ का प्रदाहित स्थान खाल रगयुक्त ऊँचा गौर सवेत 
होता हे । सिध्म कुष्ठ भ प्रदाहित स्थान मे सफेदी, हलकी खाली होती है तथा 
खुजलाने पर भसौ जैसी निकलती है । यहं रोग॒विशेषकर छाती मे होता हे। 
काकण कुष्ठ मे प्रदाहित स्थान बीच मे लाटी भौर किनारे का हिस्सा दयामवरणं 
होता तथा यह्‌ रोग पकने वाला है 1 अतः इसको चिदोज कुष्ठ कहते ह । 


उवत सात महाकुष्ठ के अलावे निम्नलिखित ग्यारह शूद्र > निम्न 
प्रकार ट-- 


एक कुष्ठ से प्रदात स्थान मे पसीना निकलना बन्द हौ जाता हं तथा उस 
स्थान पर सुत्थी जैसा उठ अता है । गज चमं भे प्रदाहित स्थान हाथी के चमड़ 
जैसा मोटा मौर कड़ा हो जाता है! च्मदल भे प्रवाहित स्थान एटा-फटा जेसा 
¡दलाई पड़ता है तथा उसमे लाली, खुजली एवं छेटे फोडे भी निकर बति हं ॥ 
किटिम मे भरदाष्ित श्थान काला फोडा जेसा तथा खुद॑रा मालूम होता है। वपा- 
दिक--बेवाय को कहते है । अलस मे खजरी यक्त फोडं निकठ्ते ह । दद्र 
वुष्ठ दिनाय को कहते हँ । पामा कृष्ठ-- में खुजली एवं चटचटाह् ल्यि हए 
मवाद निकालने वाली पुन्यां होती रै । कच्छुवुष्ठ -- मे तीन्रदाहशुक्त फोडे 
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हाथ एवं कमर में निकर्ते हैँ । शतार कुष्ठ में लार, काली एवं ददं युक्त फुन्सियां 
निक्ल्ती ँ। वि्चचिका में काटी फुन्सियां निकल्ती हैँ जिनसे साव हुमा 


करता है । 
् रस, रक्त एवं मांस स्थित कुष्ठ साध्य मेदधातुगत कुष्ठ यत्नसाध्यं भौर अस्थि, 


| 


मज्जा एवं युक्रस्थित कुष्ठ रोग असाध्य होते हैँ । कुष्ठ रोग होने पर गला बैठ जाना, 
नेत्र में लाली, प्रदाहित स्थान से साव तथा सड़न पदा हो जाना आदि लक्षण असा- 
व्यता के परिचायक स्वरूप हैँ । 
रसगत कुष्ठ में कुर्पता, रक्षता, चमं गुन्यता, पतीनावरोधच तथा रोमांच 
होता है । रक्तगत कुष्ठ मे खुजलाह्ट एवं पीव की विपुख्ता होती है । मांस गत 
कुष्ठ मे कठोर पून्सियां निकल्ती हँ तथा उसमें सुई चरभने जैसी पीडा होती ह । 
मेदगत कुष्ठ में रस, रक्त एवं मांस के लक्षण हाते हैँ तथा हाथ का टेढापन, अंग- 
प्रत्यंग मे ददं एवं चलने मे असमर्थता होती है । अस्थि एवं मज्जागत कुष्ठ में नाक 
की हड्डी वेठना, नेच मेँ जाली तथा आवाज भी वैठ जाती है । दुष्क एवं रजगत 
कुष्ठ मे उक्त सभी उपद्रव होते हैँ तथा सन्तानोत्यन्नकारक शवरित का सर्वथा छोष 
हो जाता है। 
कुष्ठ रोग के दो गौर भी भेद हैँ जिन्हुं श्वेत एवं किलास कुष्ठ कहते हैँ । श्वेत 
कष्ठ को चरक रोग भी कहते हैँ । यह्‌ बिल्कुक सफेद होता है तथा योनि, ङ्ग 
होट, उंगली, तल्वे में होने एवं अग्नि से जलकर होने से अपाध्य होता है।- 
किलास कृष्ठ तो हर स्थान सें मस्ताध्य ही समञ्ञा जाता है। श्रीमाधवाचा्यंजी ते 
क्खा है कि- 
कुष्ठं ज्वरश्व॒शोषद्च॒नेत्रािष्यन्व एव च । 
मौपसगिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 
अथात्‌ कोढ़, ज्वर, शोष ( क्षय रोग ), नेत्र रोग एवं बौपसगिक अर्थात्‌ श्चीत- 
खादिकं तथा भतोपसर्गादिक रोग संक्रामक रोग ह+ जो एक आदमी से दूसरे 
आदमी को पक्डल्ते हँ । लेकिन सभी प्रकारके कोठ रोग संक्रामक नहीं रै । 
( ठेखक ) | 
ठण्डौ हवा छग जाने के कारण कफ़ वात दूषित होकर पित्त से भिक, रसा- 
दिकं एवं त्वचा में स्थित हो जाते रहै, फलस्वरूप अरुचि, प्यास, वमनेच्छा, 
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शरीरम भारीपन ओर नेत्रम लारी हो जाती है। पदचात्‌ शरीर पर वरर के 
काटने पर सूजन स्वरूप चकत्ते उठ आति हँ । इमे खुजरो के अलावे सूई्‌ चुभने 
जेमी पीडा होने रगती है । इस रोग को शीतपित्त रोग कहते है, इसी प्रकार का एक 
ओर रोग होता है जिसको ““उददं रोग” कहते हँ । इसमे मण्डल कै समान लाल 
रग का खुजी युक्त चकत्ता निकलता है । यह उदद॑कफज रोग अर्थात्‌ ठंड से पैदा 
होता है।- 

चिकित्सा--श्री सृश्चुताचायंजी कामत है कि-- वातजक्ष्ठ॒मे मेढ़ा्सिगी, 
गोखरू, काकजंवा, गिलोय ओर दशमूल से सिद्ध किया हुआ घृत पिाने ओर उक्त 
ओौषधियो से सिद्ध किया हुआ तलको माल्िलिमें लाभ होताहै। उषी प्रकार 
पित्तज कष्ठ के किए धाय, अदवकर्णे, अजुन, ढक, नीम, पित्तपापडा, मुरुहटी, 
ङोध, मजीठ का धृत ओर तेल लाभदायक है । कफज कुष्ठ के किए -पियाल, 
शाक, अमरुतास नीम, साता, चता, कारी मिचं, बच ओर क्ट को उपयोगी 
चतकषएट हँ । त्रिदोषज कुष्ठ॒ पर-भिलावा, हरड ओर बायव्रिडंग द्वारा सिद्ध धरत 
शवं ते खाभदायक है । | 

कुष्ट रोग पर अन्य शास्रोक्त नुस्वे- 

ृहत्म॑जिष्ठादि कवाथ--मजीठ, इन्द्र॒ जौ, गुं, नागरमोथा, बच, सट, 
हल्दी, दाखल, नीम की छाल, पटोल, कूट, भारंगी, बायविडंग, चित्रक, मूर्वा, 
देवदार, जलभागरा, पिप्पला, घरायमाण, पाठा, रतावरी, खेरसार, विजयसार, 
त्रिफला, चिरेता, बकायत, किरमाले की गिरो, निजो, रक्तचंदन, बावचो, वरुणा, 
दाल्युणी, खालोट, अहा, पित्तपापडा, गौ रीसर, अतीस, जवासा ओर इन्द्रायण 
को जड़ दन सभो गौषधियो को समभाग लं 1 पदचात्‌ काढा तयार कर पिनि से 
सभी प्रकार कै क्रुष्ठ, वात रक्त, स्त विकार तथा सुनवहुरो आदि रोगका नाह 
जाताहै। 
तुबरक तंर ( सि° यो° स० ) 

कोकण एवं ्ावनकोर में तुबरक नाम का वृक्ष होता है । उसी के पके फर करौ 
गिरी को परवा लेने से यह तैल प्राप्त होता है (अथवा देहात से जिस प्रकार रंडी कौ 
गुही से तैल निकाला जाता है उसी प्रकार तैल निका कर आग पर चटाकर्‌ पानां 
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जला देवे) इस तैर को छर के तिगुने क्वाथ मेँ सिद्ध कर लें इस तेल को पाच 


द कीमाच्रासे कृष्टरोगीको सेवन कराना शुरू करे १ तार तक ङं जाय । 


अनुपान मक्खन अथवा दूध कौ मलाई । यह्‌ दवा जव सहन नहीं होती है तब वमन 
होने र्गता है 1 इसकी माकिड से भी बहुत ज्यादा काभ होता ह । 

 मरिच्यादि तैल- कड़वा तैर ४ सेर, गोमूत्र १६ सेर, मरिच, तवकिया 
हरतार, मैनसिर, नागरमोथा, आक का दूध, कनैर की जड, निोथ, गोबर क 
रस, इनद्रायण की जड, दरूट, हल्दी, दारूहस्दी मौर लाल चंदन प्रत्येक दस-दस तोला 
भौर तेल्िया मीठा विष २० तले को कल्क बना, तेर की विधि से सिद्ध करर । 
इस तेर के उगाने से सुनवहरी, सूजन, चट्वा, कोट, व्रण एवं वात रक्तं आदि रोग 
नष्ट हो जाति हैँ । 

वज्र तंलट-सातला, कंजा, आक कै फुल, मालती, कनेर, सेरु की जड 
सिरस की जड़, चोता की जड, सरिवा की जड, सिगिया विष, कलिहारी, अभ्रक, 
हीरा कसीस, हरता, मनःशिला, करंज का भंगी, त्रिफला, त्रिकुटी, हल्दी, 
दारूटल्दौ, सफेद सरसो, बायविडंग गौर पांवड़ इन सभी ओषधयो को गोमू में 
पीसकर इनसे चौथाई तेर मिराकर पका ल्वें। इस तैल के माल्द से कुष्ठ तथा 
नाड़ीत्रण रोग अच्छे हौ जते हैँ । ( चुश्रुत ) 

-चमंरोग नाशक तंलट- ब्राह्मी १ सेर, कूट, गिरोय, तूतिया कसीस, कबीला, 
रोध, गंश्चक, मनःदिला, हल्दी, दारहल्दी, नागरमोथा, बायविडंग, रा, हरताङ 
भौर कनेर की जड़ की छाल प्रत्येक एक-एक तोला लेकर जवक्गुट कर ४ सेर पानी 
मे सभी ओौवधियों को उाक्कर भौटा ठं । एकं सेर पानी शेष रहने पर तिर ते, 
गोमुत्र, दही का तोड़ भौर वासे का रस एक-एक सेर डाल कर तेर सिद्ध कर ठं । 
दसकं माकि से- खाज, खुजरी, चमंरोग, कुष्ठ, विचचिका आदि रोगों का नाश 
हो जात। ह । ( वन्वन्तरि || 

ताङ्कए्वर रस --शुद्ध हरताल, शुद्ध ॒ सोना मव्खा, बुद्ध मनःशिला, 
शुद्ध पारद, संघानमक ओर शुद्ध ॒सुहागा प्रत्येक एक-एक तोका ओर गंधक तथा 
ताम्रभस्म. दो-दो तोदा छं । पारद गक कौ कज्जङी तेयार करने कै बाद अन्य 
लौषधियीं का चूर्णं मिह्ाकर पांच रोज तक जम्बीरी नीबू कै रस मे अच्छी तरह 








से घोट । पञ्चात्‌ टिकिया बना, शराव सम्बुट मे बन्दकर भूधर पुट मे पकावें } 
शीतल होने पर पुनः जम्बीरीके रसम धोटकर उक्त प्रकारद्ीसेपकानले। इस 
प्रकार ६ वार पकाने का विधान है) £ पुट देने के परचात्‌ उक्त ओौवधियों में उड 
गना तास्रभस्म मौर चार गुना खौहृभस्म मिला, एक दिन जम्बोरी नीबूके रसम 
घोटने के बाद ल्धघुपुटमें फक दं। शीतर होने पर दवा को निकार कर उसकः. 
तीसवां भाग शुद्ध अच्छनाग मिला, महीन खररू कर शोरीमे रख छे । अनुपान, 
बावची काब्र्णं ओर मघुके साथ । इस दवासे सवं प्रकारके कोढ़ अच्छेहो 
जाते हँ । ( आरोग्य प्रकाश) 1 रसमाणिक्यसे भी कुष्ठ रोगमें रभ होताहे। 
( आरोग्य प्रका ) । । 

गन्धक रसायन- गायके. दूधमसे तीन बार शुद्ध किया हुजा गन्छक द्य 
तोे ठं । उको पत्थर के खर मे रखकर--दाख्चीनी, तेजपात, छोटी इला ` 
यची ओर नागकेसर प्रत्येक दवाओं का समभाग बारीक चूण केकर रात को दुगुन 
जल में भिगो दं । सबेरे हाथ से मसलकर कपड़े से छाने हए जर से, ताजी गिरोर्‌` 
के स्वरससे, हरं गौर बह्रेके क्वाथसे, आंवला, भाँगरा भोर अदरक इनके 
स्वरस से आठ-जाठ दिन मदेन करे । पद्वात्‌ प्रत्येक के जक, व्वाथ अथव 
स्वरस में आठ-जाठ दन भावना दे, इस प्रकार कु मिलाकर रख छे । अनुपान-- 
लधुमजिष्ठादि अथवा महामेजिष्ठादि क्वाथ के साथ सेवन करावें । इस दवा को 
तेयार करने मे कुं कठिनाई जरूर पड़ती है केकिन अनुपान भेद खे यह्‌ कुष्ठ. 
र्व्तावकार, क्षय, आतशक, धातुक्षय, प्रमेह्‌, मन्दाग्नि, उदरं, मासिकधमं का. 
खराबी भौर पाण्डु आदि रोगो का ना कर देता है । ( आयुर्वेद प्रकाश } । 

खदिरार्िष्ट--खैरासार ओर देवदार प्रत्येक २००-२०० तोले, बावचौ ४८ 
तोला, दाख्ह्दी १०० तोरा, हरे, बेस, आंवला तीनो मिखाकर ८० तोल छे । 
इन सभी ओंषधियों को जव्रूट कर ८०९२ तोज़े जरू में ओट, १०२४ तोल काद्ः 
शोषं रहते पर छन लं । 

प्रक्षेप द्रव्य--शहद ४०० तोला, चीनी ४०० तोका तथा धाय का रर 
६४ तोला, कवाबचौनी, नागकेशर, जायफक, रोग, छोटी इलायची, दाछ्चोनी.. 
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तेजपात प्रत्येक ४-४ तोल तथा अनन्तमूर ३२ तोका । इनका महीन चूण बनाकर 
डाल दं। इन सभी ओौषध्ियों को पैचदार ठक्कन वाली चीनी मिरी के बतैन में 
याख्कड़ीकेपीपेमे भरकर एक मास के बाद कप्ड़ेसे छान कर रखछे। 
अनुपान जक । मात्रा दो तोठे से चार तोला, भोजनोपरान्त दोनों सुबहु-राम । 
इस दवा से छाल, काले ओौर पीठे कोट के चकते, कपाल कुष्ठ तथा ओडुम्बरादि 
महाकोढ जादि रोग अच्छे हो जति है । ( शाङ्खधर संहिता ) । 
उशोरासव--खस, नेतरवाला, खालकमक, गम्भारी के फल, नीलोफर, प्रिय॑ू, < 
पद्मा, लोध, मजीठ, ध्रमासा, जर्जमनी, चिरेता, वड की छाल, गूर की 
छल, कपूर, पित्तपापडा सफेद कमल, कचनार की छार, जामून की छाल भौर 


मोचरस का पाँच-्पाच तोला चूण, कुटा हृभा मुनक्का १०० तोला भौर धाय का 
फुञ्एक सेर द। 
उक्त ओषधिर्यो को एक मके मे डाल कर उसमे ६४ सेर जल, १०० तोले 
लाड गौर सवा छः सैर मधु मिलाकर अच्छी तरह घोर लेने के पदचात्‌ मटक 
कामुह्‌ बन्द कर एक मास परयत धरा रहने देँ ! पदात्‌ छान कर बोतल में 
भर्व । मात्राएकसे दो ते तक । अनुपान--समभाग जल । ईस दवा से 
रतलराव, बहुमृत्र, उदर रोग रजःकृच्छ, पाण्डु, कुष्ठ एवं कृमि आदि रोग नष्ट हौ 
-जाते है | ( भे° र° ) 
कनकारिष्ट ८ रक्त शोधक )--६। सेर सैरसार के छोटे-छोटे ट्कडे बनाकर 
६४ सेर पानी मेँ डाल्कर ओट लवे । छानकर उसमे--हर बहेरा, आंवला, सोठ, 
मिचं, पीपल, हल्दी, अमल्तास्च की छार, वागची, गृ चं ओौर बायनिडंग का चूर्ण 
५-५ तोके भौर धाय का फुल आधा सेर ठे । पहले खदिर क्वाथ मेँ २५ सेर मधु 
उाच्कर अच्छी तरह से घोल दें | वाद मँ प्कषेप द्रव्य मिला, एक मास बाद छान- 
कर बोतल मे भरले। मात्रा सवासे ढाई तोला, समभाग जल मिलाकर सेवन \ 
। ईस दवा के सेवन से कुष्ठ, भगन्दर, प्रमेह, श्वास कास एवं अशं आदि 
रगं अच्छेदहो जाते हैँ । ( गदनिग्रह ) 
योगराज ल्ैहू--हरे, बहेरा, आंवला, बावची, भांगरा, सोठ, मिच॑, 
 थीपल, गिलोय, चकौड के बीज, काला भांगरा, नागरमोथा, आमला, खैरसार, 
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सेंधानमक, अजवायन, सफेद जीरा, श्याहनीरा ओर बायविडंग का चूणं समभाग 
लेकर सभी के बराबर छोह्‌ भरम लछे। उक्तं ओषधयो को बावचौ क क्वाथ के 
साथ घोटकर ३ रत्ती प्रमाण गोखियां तैयार कर छं । अनुपात बावची चूर्णं ( एक 
मान्रके कए १।। मारे) ओर मधु । इस दवा के सेवन से कष्ठ रोग में आचयं- 
जनक राभ होता हे । ( र० र० ) 
अमृतादि गृग्गूल--गुचं एक सेर, गुरगुर आध सेर, आंवला आध सेर, हरर 
माध सेर ओौर बहेरा आधसेरको ३२ सेर जल के साथ ओटाकर ० सेर काढा 
शेष रहने पर छान कर रख छे । पश्चात्‌ उसमें दन्ती, चधिकरुटा, बायबिडग, गिरोय 
त्रिफला ओर दालचीनी प्रत्येक टाई-ढाई तोला ओर निोथ सवा तोके ठेकर सबका 
चरणं कर उक्त क्वाथ में मिला देवे 1 शीतर हो जाने पर तीन रत्ती प्रमाण गोलियां 
तेयार कर दं । भनुपान--गुचं क्वाथ अथवा गमं जर । इस दवा से वातरक्त, 


वृष्ठ, दुष्टन्रण, नाडन्रण;, भसं तथा मन्दाग्नि आदि अच्छे हो जाते है। 
( भावप्रका ) । 


कशोर गुगगुरु-- त्रिफला तीन सेर ओर गुचं १ सेर को यवक््ट करलेते के 
परचात्‌ रोहे को कडाही मे आठ सेर जकर के साथ ओटावें । परश्चात्‌ चार सेर 


कशढ़ा शेष रहने पर छान रे । उसी काढ़ा मे एक सेर उत्तम गुगगुर डालकर मन्द 
आच पर पकावें । जव गुग्गुर पता होकर काठ में मिरु जाय तब पुनः आंच पर 
चढाकर कंडी वारा चरते जाय 1 गुग्गुरू के गाढा हो जाने--तरिफला दस तोला, 
गिरोय ५ तोला, सोठ, कालो मिचं ओर पीपर दो-दो तोले, बायविडंग ढाई तोरा, 
जमालगोटे को जड १। तोला ओर निशोथ सवा तोके मिलाकर तीन रत्ती प्रमाण 
गोलियां तैयार कर ले । अनुपान--मजिष्ठादि क्वाथ अथवा गमं जल । इस दवा 


से छर, वातरक्त, खुजली, घाव, पाण्डु एवं प्रमेह आदि रोगो का नाश हो जाता 
है । ( शाङ्गंधर संहिता ) 


वृष्ट पर लेप- नीला थोथा एक भाग, सुहागा एक भाग ओौर बावची ५ 
भाग लेकर जलभांगरे का सात पुट देकर लेप करने से कुष्ठ रोग में बहुत ज्यादा काभ 
होता है । ( वेद्य रहस्य ) 

वष्ट महलेप- पारा, शंख का खार, भचेक्लारे का खार, तिलकार, 
शाटीखार, हरं का खार, भङ्सेका खार, पटो का खार, अरण्डं का खार 





1 | " ^ 1. न कक वा १ का. 
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| -जवासा, सज्जी, सुह्ागा, नौसादर, ओआंवलासार गन्छक, पाचों नमक, दूट› सोट, 
-कारीमिचं, पीपर, सरे की जड, गण्डकच की जड; कचिहारी को जड) हल्दी, 
-जमीकन्द, गोरलमुण्डी का खार, काहू का खार, राई, सरसो, सिन्दूर, शिखाजीतः 
पापड़ खार, कपोल, छोध, शहर की जड़, आक की जड, नीला थोथा, चित्रक 
-ञौर अकं पाग खार को समभाग लेकर गोमूत्र के साथ पीस लेवें । पदचात उसमे- 
-नैस, घोडा; बकरी, हाथी गौर ऊट का पेलाव तथा नीब का रस, विजौरे का र्तः 
नारंगी का रस, चना खार, मू गने का रस ओर राईके संयोग को वनी हृदं सप्त 
धान्य को काजी ठे । उक्त सभी ओौषधियों को तास्रपात्र मे भरकर २९१ दिनों तक 
वन्द रहने द । पद््चात निकाल कर एकं मास पयंन्त सेवन कराने से वातरक्तः 
कष्ट तथा विसपं एवं गण्डमाला आदि रोग दूर हो जाते हँ । ( रससंग्रह ) 
ष्वेत कुष्ठ पर योग-- हरताल, मैनसिक, चिरमी ओर चिघ्रक को गोमूत्र 
मे पीसकर ठेप करने से लाभ होता है । ( भावप्रकादा ) 
कुष्ठ राक्षस तेल पारा, गन्धकः; कूट, सतौना, चीता, सिन्दूर, ठहसन, 
| हरता, बावची, अमल्तास के बीज, ताम्रचरर्णं ओर मैनसिल प्रत्येक सवा तोके 
चकर कल्क तेयार करं च्व । उसको एक सेर ॒कड्वे तैर मे मिलाकर तीन रोज 
तक धुप में सुखाने के पर्चात दो-तीन दफे मालदि करे । इस दवा से उवेतकृषठ, 
-उातरक्त, चकते आदि नष्ट हो जाते हँ । (भ° र० ) | 
वकुची को गोमूत्र में पीसकर लकेपकरनेसे शवेतकृष्ट मे लाभ होता है। 
-अब्ुची जर हरताल को गोमूत्र में पीसकर लेप करके धूप में वेठने से उवे स्थान 
पर फफोला जसा निकल अत्ता है । उसको आहिस्ते से सूचिका से चेद देने पर पानी 
|, -नहकर चमडे कारंग बदर जाताहं! ईस दताको लगाने के साथ वकुची का 
¶.4 चूर्णं चार अथवा आठ आने भर की मात्रा भें किना भी चाहिए । नपु सकता, 
। -भुजाक, गमी एवं क्रुष्ट आदि रोगों पर तो पेटेण्ट दवा की क्षड़ी-सी छग गयी है! 
-डं० रामछरृष्ण वर्मा द्वारा परीक्षित कुछ नुस्वे- 
ष्वेत धप की दता-हाबड़ासेपेटेण्टहै। लागत से वुः एक गुना अधिक 
दाम रा गया हें । योग निम्न प्रकार है- 
| हरताल, फिटकरी जोर गन्धक को सिरका के साथ ओर यहद में मिलाकर 
लेप करें । डं० साहब ने इस योग से फायदे के वारे में कुछ नहीं लिखा है | 
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एवित्रहुर तंल--बावची दस भाग, चित्रक चार भाग जौर इरतारू दो 
भागको--कटूमर के पाँच भाग वक्कल के साथ मिलाकर पाताल यन्त्र से तैक 
निकाल छे । उ्वेतकृष्ठ में काभ होता है 1 यह्‌ दवा मद्रास के गोदावरी प्रान्त स्थित 
ष्णाश्रम गोपालपुर से पेटेण्ट है! वर्स कृष्ठरोग के छ्एि नाना प्रकार की 
पेटेन्ट दवाएं निकरी है 1 वहाँ की दो अन्य दवायें निम्न प्रकार है । 

कुष्ठान्तक चू्ण--५ तोला को लागत चार आने है ओर मूल्य ५) रखा गया 
है 1 योग निम्न प्रकार है। | 


चिक चूर्ण चार तोला ओर तूतिा हरा एक तोला को बारीक चूं तैयार 
कर दागों पर लेप करे \ 

क कुठार-इसदवाको भस्मकेरूपमें तैयार किया गयारहै। ५ तोला 
की कोमत १२) रखा गया है ।;: योग निम्न प्रकार है ! चमगादड़ नामक जानवर 


ओर सांप को अरग-जल्ग सम्पुट मे भस्म तैयार कर लगाने से दाग सिटते हैँ तथा 
कृ मे भी फायदा होता है । 


मुजप्फरपुर से (कू कुठारः --चित्रक, गन्धक, सरकंडा को जड़ दो-दो 
मे लेकर पीस लेते के पडचात्‌ एक ओँस की शीरी मे ३ ) रूपया कीमत पर बेची 
जाती है । दवा को नीबू के रसम अच्छी तरहुसे पीसकर दागों पर एक बार 
गाने से छले पड़ जते हैँ । छाञे फटने पर धत रगा देना चाहिए । 

पथ्प्र मक्खन, दूध, चना, गेह, चावरू, मूग, मकोय, बथुआ, करेला, चौराई, 
परवल, आंवला, आदी, जमीकन्द, मुनक्का ओर मिश्ची आदि पथ्यरहं। 

नमकौन, चरपरे ओर गरिष्ठ भोजन तथा सैथुनादि से परहेज रँ । 


शिश रोग ( €268606€ ) 


यह्‌ रोग वात,पित्त, कफ, सन्तिपात, र्तक्षीणता, कृमि, सूर्यावतं, अनंत वात, 


शंखज ओर अरद्धावभेदक इस प्रकार ११ तरह का होता है। 


वातज सिर रोग-मेदिनका दद॑ घट जाताहै ओर रातको ददं बढ 
जाता है तथा सिर बाधने ओर स्वेद करनेसे रोगी को माराम मालूम होता हे। 
वातज सिर ददं में नारायणतेरकीो माक्श् तथा वातघ्नं ओौषधियों से लाभ 


डोता है । 
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{चत्तज वसिररोग में रात में शीतटताके कारण ददं घटताहै ओौरदिनमें 
बढता है 1 इस रोग मे जलन, दाह्‌ तथा आंखो मेः ददं मादि लक्षण पैदा होते दः 
। शतक्त त अर्थात्‌ सौ बार का धोया हुमा घी लगने से लाभ होता हे । 
| कफजं सिररोग में आंख की पपनी, मूख तथा नासिका आदि में चिकनाहट, 
अत्यधिक सुस्ती, शरीर का भारीपन एवं माधा कफ से जकड़ा रहता है । इस रोग 
मे गमंच्पसे जधिक लाभ होता है। 

सतिपातज सिररोग मे उवत तीनों दोषों के लक्षण टष्टिगोचर होतेह! 

सन्निपात नारक ओषधियों के सेवन से छाभ होता है । 

रक्तज सिररोग में पित्तज लक्षण उत्पन्न होते दै तथा इतनी स्पर्शंकातरता 

होती है कि रोगी कपड़ा तक नहीं स्पर्शा करने देता है। रतजसिर रोगमें 
पित्तज प्रक्रिया से काभ होता है । । 

क्षयज सिररोग में मस्तिष्क मे रक्त, चर्बी, कफ भौर वायु की न्यूनता के 

कारण छींक आने क्गती है तथा भयानक पीडा होने लगती हे । बल्बद्धंक भौष-- 
धियो के प्रयोग करने से लाभ होता है। 

करुमिज सिररोग में माथा में सूई्‌ अथवा काँटी चुभने जसा ददं होताहैः 
तथा कृमि प्रकरण में लिखित लक्षण टष्टिगोचर होने लगते है । इस रोग में कृमिघ्न 
गौषधियों के सेवन कराने के अवे सोंठ, मिचं, पीपर, किरमाठे की जड़ ओर 
सहजने का बीज, बकरी के दूध मे पीसकर रएदेने से कृमिज सिर रोग अच्छा 
हो जाता ह| 

सूर्यावतं अर्थात किरणकपारी--यहःददं सूर्योदय के साथ ही प्रारम्भ हयोताहै 
मौर सूर्यास्त के समय नम्र पड़ जाताहै। यह्‌ बहुत ही कष्टदायक रोगहे | दद 
के समय नाकम हुरहुर की पत्ताका रसरूदके फटे मे रखने से बहुत ज्यादा 
लाभ्र होता है । यह्‌ दवा “स्वामी विद्यानन्द” को अनुभूत है । 

अनन्त वात सिररोग मे त्रिदोषज विकृति होकर कनपटी में असह्य दर्द 
होने छगता है जिसके फलस्वरूप जबड़ा जकड़ जाता है तथा गा पकड़ने 
ल्गताहै ओौर भांखे लाल हो जातीदहँ। इस रोग मे रक्त निककरूवाने तथाः 





| 
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निम्नलिखित पथ्यादि क्वाथ से लाभ होता है--हरे, बहेरा, आंवला, हल्दी, चिरेता, 
गूचं ओर नीम की छा । 

शंखक शरोरोगमें भी त्रिदोष की विकृति होकर कनपटी से असह्य वेदनां 
के जलवे सुजन भौर जाली पैदा हो जाती है । पहं बहुत कठिन रोग है | इसकी 
यथारोघ्र चिकित्सा करर । हल्दी, दारुहल्दी, खस, मजीठ, गौरोसर ओर कमलं गढ 
को ठ ज के साथ पीसकर कनपटो पर केप कराने से जभ होता है । चंदन लेपने 
सेभीलाभरहोताहै। 

अद्धावभेदक शिरोरोग मे ( जिसको आधा लीद अथवा अध्कपारी कहते 

| ह) सिर के आधे भाग में तोत्र वेदना होती है जिसके फलस्वरूप कनपटी, कान, 

नाक एवं लिलार तथा गरदन मे काटने अथवा चीरने जसा ददं होता है। यह्‌ 
रोग बहुत ही जदी है तथा परना हो जाने पररोगीकौी आख बेकार कर देता 
है। ददं के समयहुरहुर की पत्तीके रसकौ रूद के फाहे मे भिगोकर नाक मँ 
रखने से बहुत ज्यादा राभ होता है । यहं कई एक बार की आजमायी इई दवा 
हे ।- मिश्री ओरकेशरकोधी मे तङकर सु धाने से भी दद॑मे लाभ होता हे । 
( भाव प्रकारा ) 

शिरःशलादि वच रस-- शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म गौर तासन 
भस्म पांच-पांच तले लेवें) शुद्ध गृगुल २० तोला, मुखहटी १० तोला, पोप, 
सोठ, बायविडंग ओर दशमूल भी ६-६ मागे चेवं । पारद गन्घक की कज्ज 
तेयार करने के पदचात्‌ अन्य भौषधियों का चरणं मिला, दशमुख के काढ़ा के साथ 
अच्छी तरह से घोँटकर चार रत्ती 3 गोचियां तेयार कर लं। १ मादा गोदन्ती, 
हरता भस्म ओर मिश्रौ मिलाकर वकरी गथवा गाय क दूध के साथ सेवन करावे । 
( र० सा० स० ) 

हिमकल्याण तल पचरज, पाडरी, सुगन्धवाला, खसं, कपुर, छरीला ओर 
चन्दन चरणं को समभाग लेकर इन सवके २० गुना तिर तरू लवे । उक्त चूं 
को तेर में मिलाकर तीन सप्ताहं तक किसी बन्द पार में धूप मे रखने के पञ्चात्‌ 
जानकर थोड़ा-सा रतनजोति मिखाकर लाल रंग कर दं । इस तेल में स ५॥। तोरा: 
यायलमेथा पिप्रेटा गाधा डाम्‌, कैस्फर माघा ङाम, आयल सिना मम आधा ड़ाम 
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र यायक जस्मिन २० वद मिलाकर सीडो में भर छं ( डा° रामह ) ॥ 
षडचिन्दु तल - रेड कौ जड़ः तगर, सौफ, जीवन्तीमुक; रास्ना, अगर, सघा- 
नमक, दाकचीनो, बायविडंग, मुठी तथा सौठ का चूणं १-१ तोला लेकर वकरी के 
दृधमें पीक्च रं । काला तिल तैल ६४ तले, बकरी का दूध ६४ तोका ओर भगा 
का रस १५६ तोका मिलाकर मंदी माच पर तेरु सिद्ध कर चवे । मात्रा ६६ बुर 
नाक में डाले । ( वंगसेन ) 1 
शिरःशूलान्तक द्रव -एण्टी पादरीन १ डम, केफिन सादटास ८० ग्रन, 
, सोडियम त्रोमायड २ ङ़ाम बौर डिर्टिव्ड वाटर १। भस एक मिला ं । यहं 
१० मात्रादवाहै। एक मात्रा दवा एक ओ जर के साथ पिका वं । यह्‌ एक 
कम्पनी की पेटेण्ट दवा है 1 ( डा० रामकृष्ण }) 1. | 
नेच्च-रोग ( ए़< ०७०७० ) 
नेत्र मे ७८ प्रकार के रोग होते हैँ जिनमे--४ नेच के काले पटल मे, १९१ 
दवेत पटल, १४ दष्ट, २ नेतर पक्ष्म, ९ नेत्र सन्धि, २१ नेत्र मागं गोर १७ समस्त 
नेत्रं मात्र में । टठेकिन इस विषय में आयुर्वेद ग्रन्थकारो मे मतभेद देखने मे आता 
हे क्योकि श्री चरकाचार्य॑जी ने ७८, श्री सृश्रुताचा्यंजी ने ७६ ओर श्रौ शाङ्खं - 
रजी ने ९४ प्रकार के नेत्र रोग बतलये हं । 
हृष्टि ओर पटल- नेत्रे की कारी पुतली के मध्यभाग में मसूर की दारू बरा- 
बर एक तारा दिखलायी पडता है । वह जल ओर रक्त आधारभूत चार पटलोंके 
बीच स्थित है । इसको टष्ठि कहते हैँ । पहला पट तेज ओर जर के आधार, दुसरा 
मांस के आधार, तीसरा तेज, जक, मांस, मेद ओर अग्निके आधार तथा चौथा 
केव तेजाघधार है । | 
प्रथम पटल मे रोग होने पर कोई वस्तु ठीक नहीं दिखायी पडती ह । 
| 
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द्वितीय मे दोष होने से आंखों के सामने मच्छड उडते जेसे मालूम पडते हे । 
तृतीय मेँ दोष होने पर नीचे शी वस्तु नही दिखलायी पड़ती है अथवा उच का 
नीच ओर नीच का ऊच मानम पड़ने ठ्गताहै। चौथे पटल मे रोग होने पर 
तो सथं एवं चन्रमा आदि तक भी नहीं दिखलायी पडते हँ । इसी को आयुर्वेद 
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शास्र मे रिङ्खनाल् रोग कहा गया है जो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, 
रक्तज आर परिम्लायिज भेद से प्रकारके है । उक्त £ प्रकारके इष्टि रोगों 
के अलावे पित्तपिदग्ध, कफ विद्ध, धूमदली, छस्वजाक, नकूलांध्य ओर गम्भीरः 
इष्टि तथा दो प्रकार के आगन्तुक छग नाश रोग मिलकर १४ ष्ठि रोग होते हैँ । 
श्रो वीरभट्ायंजी के मतान॒सार छिगनाश रोग ( जिसको लोक से ननला अथवा 
भोतियाविन्द कहते हँ ) दोप्रकारकाहै। एक कच्चा ओर दुसरा पका हआ । 
कच्चा मोतियाविन्द मे आंख से धुधला दिखलाई पडता है तथा नेच मे द होता 
हे । पके मोतियाविन्द में पुतली के तारा पर दही कौ छारी जैस जमकर र्ट को 
एकदम बन्द कर देती है । मोतियाविन्द रोग मे खाने एवं छ्गाने की दवा के अलावे 
परदा चीर करके निकालने की विधिभी सुन्दर ढंग से बतलायी गयी है लेकिन 


वतमान वेद्य समाज चीर-फाड की क्रिया में पूर्णरूपेण आभे बदते नहीं नजर आते 
रै, यह दूख का विषय ह । 

ऊपर ल्ल हुए नेघ्रके श्याम भागमे होने वाङ सत्रण शुक्र, अत्रण शुक्त, 
अक्षिपिकात्यय मौर अजातक ये चार रोग है । 
श्वेत भाग के रोग :-- 

प्रस्तच॑मं, शृक्लामं, रक्ताम, अधिमां सामं, साध्वमं, शुक्तिका, अजुन, पिष्टक, 
शिराजाल, शिरापिडिक ओर बलाशग्रन्ित ~ 

नेत्रमागं के रोग--उत्सगिनी, कुम्भिका, पोथकी, वत्म॑शचकरा, अर्शोवत्म, 
शुष्काशं, अंजना, बहुलवत्म॑, वत्मं॑वंधका, विष वत्मं, कदंमवत्म, श्याम वत्सं, 
भव्लिन्न वत्मं, अव्लिन्च वत्मं, वातहतं वतमं दत्माबु द, निमेष, शोणिता, रगण, 
विषवत्मं ओर व । 

पक्ष्म रोग--पक्ष्मकोपल ओर पक्ष्मरात । 

नेवरसन्धि रोग पूयारुघक, उपनाह, पेत्तिकसराव, कफलाव, रक्तस्राव, सन्नि- 
-यतस्रावः पवंणी, अलजी ओर जन्तु ग्रन्थि । 
समस्त नेन्न रोग- 

वाताभिष्यंद- वात चिक्रति कै कारण आंखों मे किरकिराहट, सूरई चभने 


कोसी पीड़ा, आंखों मे रूखापन तथा कीचड़ भौर सू निकलना आदि लक्षणं 
पदा होते हैं । 
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त्चकिल्सा--मोतियाविन्द की चिकित्सा के विषय में पहल ही ल्खि जा 
का हे \ उसके विषय मे तथा उक्त च रोगों कै विशेष ३ के क्षु भायु- 
दंद क अन्य अरन्य देखना चाहिये । समस्त तेत्र रोग यत्न की संक्षिप्त विधियां निम्न 
अकार ह स्वेद, छेष, रक्त निकल्वाना, मखो मे दवा डालना तथा विरेचन 
आदि द्वस व्विकित्सा करनी चाहिये । वातजाभिष्यन्द रोगमें स्री का दूध डालने 

से लान्न होता दहै। 
पित्तािष्यन्द- पित्त विकृति के क,रण आंखों मे विशेष लारी, जलन, गम 


आंसु बहुना तथा नेत्रपाक हो जातादहै1 इस रोगमेंभी खरी का दूध अच्छा काम्‌ः 
करता हे । 


कफाभिष्यन्द--कफ विकृति के कारण आंखो में सुजन, भारीपन, खुजरो कै 
भलवि चिकना कीचड़ निकलता है । नीम की पत्ती की लुगदी बाधने से इस रोग 
मे छान होता है । 
रक्ताभिष्यन्द में प्रायः पित्तािष्यन्द रोग के लक्षण उत्पच्च होते हैँ । चिकित्सा 
भी इसी प्रकार समन्चनी चाहिये । वातादिभिष्यन्द रोग में चिकित्सा, पथ्य एवं पर- 
हेज के अभाव में “मन्थ” रोग हो जाता हे जिन्हं वाताधिमन्थ, पित्ताधिमन्थ आदि 
रोग कहते ह । 
नेत्र रोग पर अनुभूत नुस्वे- 
खें उठने पर गुल्व जल मे गृलानी फिटकरी घोर कर गने से लाभ 
होता हे । 
आंखो में खुजली गौर शोथ होने पर--सोंठ, सेंधानमक गौर नीम की पत्ती 
पीस्कर वांघने से काभ होता है। ज्यादा खुजलाहट होने पर सहजना, त्रिफला भौर 
नीम को छल बाँधनी चाहिये । 
अखि से जरू भिरने पर- माजूफक की भस्म को घी अथवा मधु के साथ्‌ः 
आंखों में बाजने से काभदहोतादहै। 
तिमिर ओर एूली में नीकाथोथा, सोनामक्खी, सेधानमक, मिश्री, शंख की 
नाभी, गैर, काटीमिचं भौर समनदर फेन को समभाग लेकर मधु मे पीसकर अंजन 
कृरने से लाभ होता ह। 
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रर्तौधी में हल्दी, दारूहल्दी, रसौत, चमेली की पत्तो ओर नीम को पत्ती 
को गोवर के रस अथवा गुव जल म पीसकर लेप करने से लाभ होता है । मुह 
घोकर मत्खन ओर मिश्री सेवन करना हितकर है । 


नेत्र रोग पर अन्यान्य दास्रोक्त दवाये- 


दन्तवर्ती -युकर दात, गोदन्त, गदहे का दात, निर्वेधामोत्तौ ओर समुद्र-फेन 

को महीन पीसकर अंजन करने से फली तथा माडा आदि रोग नष हो जाते है । 
चन्द्रोदय गुटिका-चंख की नाभि, हर कौ बीजी, वहेडे को बीजी, भैनसि, 
पीपर, मिचं, कूट ओौर बच की बकरी कै दध में पीसकर गोलियां बना छ्ें । 


इसकी वकरी के दूध के साथ विसकर आंजने से पटल, मांस वृद्धि, रतौधो तथां 
फलो आदि रोग नष्ट हो जाते हँ । 


नयनामृतांजन-शुद्ध शीला, जल्पारा तथा सर्मा ओौर उन ओौषधियों से 
दसवां भाग भीमसेनी कपूर महीन पीसकर अंजन वना द । इससे नेत्र के समस्तं 
रोग दुर होते टै । 


नारायणाजन-तेर ओर तुलसी की पत्तियों का रस लेकर दोनो दवाओं क्ष 
वरावर स्री का दध ज्वं । पञ्चात्‌ कसि की थाली सें रोहे से दो पहर ओर ताबा 
सेदो पहर खूब अच्छी तरह से घोटकर साफ बर्तन मे ररे 1 ईप अंजन सै 
नेतरशृलं एवं नेत्रपाक रोग अच्छे हो जाते ह । | 


चन्द्रोदयवर्ती-हर, बच, कूट, पीपल , सिच, बहेरे की गुली की गृद्दी, शंख 

नाभि ओर मनःशिला ज्वं 1 उक्त दवाओं का बारीक चूणं बनाकर बकरी के दुध 

के साथ अच्छी तरह से घोटकर वर्ती बना द) शहद के साथ धिसकर लगाने सै 
फुली, आंखो में मांस बठ्ने तथा दष्टिमां्य रोग से लाभ होता है । 

चन्द्रप्रभा गुटिका-हल्दी, नीम के पत्ते, पोप, मिच॑, बायबिडंग, नागर 

मोथा ओर हर की छाल को बकरी कत मुत्र मे तीन दिनो तक खरल करके गोलियां 


तेयार कर व्व । इस दवा को तरी के दूध मे चिसकर लगा से फली मधु मे धिस- 
#रु छ्गाने से पटल भौर जल भं धिपकर ठगाने से काच अच्छे हो जाते हैं 1 
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नैचरोग हर मख्हस-- फिटकरी कौ खीर तीन माशे, अष्तम तान स्त 


नोम की पत्ती की राख तीन मादे, गौ का पुराना धरत १।। तोले सबको एकत्र {मखा | 
क्रर कांस को थाङीमें कसिके कटोरे से धिक्षकर मरहम तयार कर र । दस 


दवा से जायी हृई आंख मे खासकर बच्चों की आंखों मेँ छगाने से आद्ातीत फलः 
होता हे 1 (जा° सा० ) 

| नच रोग मे खिन कै ल्एि खीला विलास रस, त्रिफलादि धृत, तरिरल का 
| काठ आदि ओषध्ियां काम में आतीर्ह। नच्रको चिफला में जलसं धीन पर भः 
| बहत ज्यादा लस्च होता हे । ड० रामङृष्ण वर्मा हारा परीक्षित नेत्र राय कां कख 
पेटेण्ट दवायें-- 

नेत्र बिन्दु--गुलब जक एक बस गौर जिक सर्फ ४ ग्रेन दोनों की। [भल(- 
कर चार चूद अखि मं छोडं । यह्‌ कलकत्ते से पेटेण्ट है फूटी वभेरहं मे लाभकरः 
बतलाया गया ह लकि कंवर उठी आंख मं धुण्कारी है । 

नत्रवटा--सफेद सुहाग ७२ प्रन, इरायची ५ दाने, बवकल सहित सफदः 
मिचं २ दाने भीर्‌ र कपुर ३ परेन, को गुलाब जर में धोटकर गोलो तंथार कर 
९ । 69६08 गुण बतलाय गय हँ लेकिन उठी आंख, आली का छ।ङा त्था 
रतोधा मं काभदायकं ह । 

उठा आंख के दवा--यह्‌ दवा अदह्मदावाद स प्रचार पा रहा दं, योग 
निम्न प्रकार द जिक सत्फास १ प्रे, माप्ठिनि सस्फ आधा व्रैन, एट्षीन सल्फ 
आधा भ्रचं यार्‌ ।उस।टत्ड वाटर एकं आसि को एकन्र मिला ठं । छाग्त सं कर्त 
बहुत ज्यादा हं ककन इससे रा एवं ददं ठकं हौ जातां है । 

आंख कं! खारी में एलोपे।थक चिक्त्सा मरक्यूरोक्रोम एवं प्रीटागख 
छदन का {ववष श्रयोगं करते है । उक्तं ओौबधियां मोट विनचूणं रध स प्रत्त दतः | 
हे आर गुखाव जल अथवा परिश्रुत जल मे घोल्कर काम मे रायौ जाती ह । | 

पथ्य--मुग, जौ, खार चावल, पुराना घा, सुरन, केला, करेखा, सुला, 
मकरोय, घानया, खाड, बथुआ ओर चौलाई पथ्य हुं । 

निषध--पदृना, सिनेमा देखना, धूप में घूमना, मेथुन तथा सूयं की भोर 
देखना, तीता, कड़ा पदाथ तथा विदष ठण्डा पदाथ सवन करना हानिकारक हं । 
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कणे-रोग्‌ ( एवः 0186288 ) 

श्री सुश्रुताचा्यं ने निम्नलिखित २८ प्रकार कै कणं रोगों का वर्णन 
किया है :- 

कर्णरूल, कर्णनाद, वहिरापन, कर्णक्षवेड, कर्णस्ाव, कर्णकण्ड्, कर्णगूथ, कर्णं 
परतिनाह्‌, कमिकर्ण, आगन्तुक कर्णं व्रण, दोषज कण त्रण, कर्णं पाक, पतिकर्ण, 
वातकर्णं शोथ, पित्तकर्णं शोथ, कफकर्णं शोथ, रक्तकर्णं शोथ, वात कर्णाँ पित्त- 
कणां, कफकर्णादां, रक्तकर्णादां, वातकर्णाबु द, पित्तकर्णाबु"द, कफकर्णावु'द, 
रक्तकर्णाबु द, `मांस कर्णाबु'द, मेदकर्णाबुद ओर शिराकर्णाबुद । ठेकिन कर्ण- 
पाली मे परिपाटक, उत्पादक, उन्मथ, दुःखवधंन ओर परलोहज ये पांच रोग विशेष 
होते है । 

कर्णशूल- कानों मे विकृत वात प्रवेश करके कर्णश उत्पन्न कर देता है । 
चिकित्सा बकरी के मूत्र में सेंघानमक ालकर गौटाने के पस्चात्‌ छानकर कान मे 
डालने से लाभ होता है। आक अथवा सुदर्शन की पत्ती को आग पर सेक, उसका 
रस निचोडकर कान से उल्ने से शर नष्ट हो जाता है । पाती नीबू के रस मे कौड़ी 
भस्म मिलाकर कान में डालने से कान का ददं अच्छा हो जाता है । हृरहुर के पत्तो 
कार्स भौ उपयोगीहै\ अरनरु के रस मे तैर पकाकर कान मे छोड़ने से च्रिदोषज 
कर्णदूर भौ अच्छा हो जाता है । 

कण ताद कानमे वात प्रा हो जनेके कारण नाना प्रकार के शब्द 
सुनायो पड्ने रगत हैँ । उपर छिदि हुए भरलु तेरु से इसमे भी ऊाभ होता है । 

= ट रापन--शब्द देनेवाले च््रिमें वायु प्रवे कर जाने अथवा कंफ एवं 
वायु के प्रवेश कर जाने के कारण बहरापन रोग दहो जाता है। अधिक दिनों तक 


कर्णस्ाच होने पर भी बहेरापन हो जाना सम्भव है । बात्यावस्था ओर्‌ वृद्धावस्था 
` मे जधिक दिनों तक बहरापन रोग रहने से असाध्य हो जाता है । कानों भें खट | 
जादि भर जाने पर भी कम सुनायी पड्ने लगता है । चिकित्सा--अगर खट 
ञआादके कारण वाधि हो तो उसको किसी यन्त्र अथवा सीक आदि में कपड़ा 
रपेट कर निकल्वा देना चाहिये । गीरी खु'ट भर जाने पर परर्मैगनेस पोटास के 
जं मथवा त्रिफला क्वाथ चाहे नीम की पत्ती के काठे से पिचकारी हारा कान 





` व्क 
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| | खषा करा देना चाहिए । नीबू का रस भौर कौड़ी भस्म डालना भी लामप्रदहै। 
हाइडोजन नामक दवा छोड़ने से कान की मेर गजगजा कर निकर जाती है । उक्त 
दवाओं से कान धोने ओर कान में लगाने के अरावे कच्चे बेल के रस में सज्जी 
का चूर्णं मिलाकर पिलाने से बहरापन में लाभ होताहै। 

कर्णखलाव--मस्तक मे चोट र्गने, कान मे फोड़ा होने तथा पित्त विति के 
कारण भीतरी भाग मे जखम हो जाता है जिसके फरस्वरूप कान बह्ने लगता है । 
चचक आदि रोगों के पदचात्‌ भी कान वहता है ।-- दोष विछरति के विचार से उक्त 1 


दोष्न ओषधियों को सेवन कराना चाहिये । निम्नङिखित भौषधि से कान बहना 
अच्छा हो जाता है- 


चमे को पत्ती को तिक तैल में पकाकर उक्त तैक को कान में डालने से ऊाभ 
 हीताहे। केवर नीमकातैरभो इस रोगके लिए जच्छी दवा है। कूट, हींग, 
। दाहलदो, सोठ, सफ ओौर सेंधानमक को बकरी के सूत्र म पीसकर तिक तैर में 
† जर, तर पकाकर्‌ कान में डालना लाभकर है । समुद्र फेन, सुपारी की राख ओर 
कत्या को पसकर कान मं छोडने से कर्णस्राव बन्द हो जाता है । विरोजे का तैल 
भी कान बह्ने कौ बहुत अच्छी दवा है! चन्दन का तैल भौर काही का इतर भी 
कर्णशूक तथा कर्णलरावमें काम भतिहँ। खीके दूध से भी कान बहुना अच्छा 
हो जाताहै। नारायण तैलस भी लाभ होता है। 
वाधियनाशक तेल -शहृद, अदरक का रस, सहनन के जड़ की छार का ध 
रस ओर केले की जड का रम प्रत्येक १-१ सेर भौर तिक तैर भी एक सेर केकर 
सबको एकतर मिला, तेर पाक विधि से सिद्धकर लं । इस तेर को कान मेँ डाके 
से बहुत ज्यादा लाभ हौताहै। ( यौ० त° ) | 
कुम्भी तेर -जल्कुम्भी का कल्क १६ तोला, तिल तैर ६४ तोला भौर जल- 
कुम्भी का स्वरस २५६ तोलेके तैल पाक विधि से सिद्ध करके शीशी में रख ऊ । 4 
इस दवा से कान पकना, कान का ददं एवं बहना भादि रोग घच्छेहो जते दहै । 
( सिद्धयोग संग्रह ) 
बित्वं तंल- तिर तैर चार सेर, बेलगिरी ८ गोमूत्र में पिसी हुई ) एक 
तैर ओर बकरी का दुध १९ सेर । इन भौषधिभों को मिला तै पाक विधिर 
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सिद्ध कर छं । ईषे कान का ददं, बहराभन एवं कान बहना आदि रोग॒ भौ ठीक 
हो जति है। (भे० र०) 

कणं रोग पर डों० रामकृष्ण वर्मा दारा परोक्षित एक पेटेन्ट दवा-- 

कणंसाव कौ दवा ~-यहं दवा लुधियाना कै एक हकीम साहब की पेटेण्ट 
डे । दस तोले तेल मे एक काला विच्छ डारुकर तेरु पका ऊं । इससे कान बहना 
बन्दहो जाताटै। एक ओष तैका दाम उक्त हकोम साहब ने १) रुपया 
रखा हि । 

देसी प्रकार की अनक पेटेण्ट दवा हँ जिनको लागत ओर कीमत देख कर 
आश्वयं ही नहीं बल्कि दुःख भी होता है। ॑ 


---- - ~~ -- - ~~ 


नाक-रोग (षि ०8€ ५156886) 


नाक में निम्नक्खित-पीनष, पुतिनध्य, नासतापाक, पूय रक्त, क्षवथुश्र श, दीतत, | 
भतिगाह्‌, प्रतिसखाव ओर नासारोष 1 इन दस रोगो के अरवि पांच प्रकार का 
भ्रतिद्याय, सात प्रकार के अवुद, चारं प्रकार के नासा अदो, चार प्रकारके नासा 
शोथ ओर चारं प्रकार के नासां पित्त रोग मिलाकर ३४ प्रकारफे रोग होते है । 
स्थानाभाव के कारण इनमें कुछ रोगों के लक्षण ही छिखना सम्भव है जो निस्त 
प्रकार है--( शेष रोगो को अन्य आयुवेद ग्रन्थो मे देखें । -- (लेखक) 

पौनस--कफ कौ विक्रति से नाक से इस आना-जाना सुक जाता है फलतः 
नाक रुक जाती है ओर सुखकर धज निकलता रहता है । एषा होने से सुगन्ध- 
इगंन्ध का ज्ञान नष्ट दहो जाता है । 

चिकरित्सा--काटी सिचं, गड ओर दही मिलाकर पिलाने से पीनस रोग 
अच्छाहो जाता हैँ 1 कायफक, हींग, मिचं, ऊाख, इन्द्र जौ, कूट, बच बायविडंग 
ओर सहजना की जड़ का क्वाथ पिकाने से पीनस रोग सें राभ होता है । बाय- 
विडंग, सेंधानमक, हींग, गुग्गुक, बच ओर मनःशिला को च्रूणं बनाकर नस्य जसा 
सुघानेसे भी राभ होता है। 

शिश॒तंख-- मुगने की छाल, कटेरी, निशोथ, सोठ, मिचं, पीपल, सेधानमक 
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मौर विल्व पत्र कास्सच्वे1 इन सबकोतेलमे पकाकर ताक में नसदेनेसे 
पीनस रोग अच्छा हो जाता हे । 
क्षवथुरोग-- नाक के ममं स्थान में कुपित वात के पहूच जाने कै कारण कफ 
विकृति भी हो जाती है जिसके फलस्वरूप अत्यधिक छींक आने कगती है । तीत्र 
नस के भ्रयोगसे भी ज्यादा छींक ञातीहै। क्षवथु अर्थात्‌ छींक का रोग होने 
पर सोठ, दुट, पिपली, वेक की गद्दी ओर दाख का क्वाथ वनाकर नस देते 
से छींक भाना बन्द हो जाता हे । | 
प्रतिश्याय योग ~ पृहे ही ल्ल जा का है कि वातज, पित्तज, कफज, 
सन्निपातज गौर रक्तज इस प्रकार पांच तरह के प्रतद्याय ह्यते ह । यह्‌ रोग होने 
के पुरे अत्यधिक छींक भाना, सिर में भारीपन, रोमाच्च होना ओर अंग-प्रत्यंग 
शक्र जाना जादि लक्षण दृष्टिगोचर होते ह । वातादिभेदसे सभी क लक्षण 
जनना चाहिए । इन रोगों मे भी दोषानुसार ओषधि प्रयोग के जलवे कपुर थवा 
नौसादर जर चूना मिलाकर सुघाने से लाभ होता हे । गूकल्प्टस आयल सु घाने 
से भी फायदा हाता है । 
व्यावादि वटौ-- सट, पीपल, मिच, भम्ल्वेत, चन्य, ताटीसपत्र, चित्रक 
भुल, सफ़द जीरा बौर इमली करा गृदा एक-एक तोला, दाल्चीनी, तेजपात मौर 
छाटो इलायचो का चूं ९-९ माश्ञे तथा गुड २० तोले मिलाकर एक माञा प्रमाण 
गाला तेयार कर्‌ छं । अनुपान ग ज । इस दवासे सदी, जुकाम, पीनस तथा 
नजला बादि रोग अच्छे हौ जति दहं । 
नासाञ्च नाक मे मस्ता निकलता है उसको नासां कट्ते है । 
नासाश्हर तंल- णहं धूम (रकी चतम जमा हुआ धुञां )» छोटी 
' पीपल, देवदार, जवाखार, कर्ज छरी छाल, संधानमकं ओर अपामागं के बीज 
्रत्येक दो-दो तोला ठेकर जरु मे पीस कल्क तैयार कर छ । तिल तै ६४ तोे 
लेकर उसमें २५६ तोे ज ओर उक्त कत्क मिलाकर तैल सिद्धकरदे। इस 
तैल को रू के फा से नाक में रगाने पर नासां दूर हो जाता है। ( सिदध 
योग संग्रह । ) 4 
नासां रोग मे घं रोग में छ्खित योगों से काभ होता है । अतः नासां 


0.0 
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रोग मे तथा बवासीर रोग में काम आनेवाक़े प्रयोग से काम ठेना चाद्ये । उसी. 
प्रकार शोष रोग का उपचार नासा रोष में ओर अबु्द रोग कौ उपचार नासा दः 
रोगमें करना लाभप्रद हं । 
सुख-रोग ( 0पप्र, 0§६888 ) 

जरु के समीप तथा जल मे रहुनेवाल़ जीवो का मांस खाने, अत्यधिक दुघ, दह 
भौर उडद के सेवन आदि कारणों से “श्रोभोज' के मतानुसार ६५ प्रकारः केः 
मूल रोग॒होते है । लेकिन कुछ भाचायं ९७ प्रकार के मुख रोग॒बतलते हं ॥ 
श्रीभोज के मतानुसार दांतों की जड मे १५ ौर कंठ मे १७ रोग होते हः अन्यः 
आचार्यो ने दांतों की जडमें १६ ओर कंठमें श्य रोगोका वर्णन कियाहे। 

मुख रोग मेँ ओठ, मसगुर, दांत; जीभ, तालु ओर्‌ कंठ तथा कंठ-स्थान कैः 
रोग आति है । उक्त सात स्थानौ को सुख के अंग कहते है । मोटो में ८, ससगुरो मेः 
१६, दातो मे ८, जीभ में पांच, तादुमें ९; कंठमे १८ भौर मुखमाच्रमे रे रोग 
।मलाकर उक्तं ६७ रोग श्री भोजाचायंजी ने बतलाया हे | 

वातज, पित्तज, कफज, सन्तिपातज, रक्तज, मांसज, भेदज ओर क्षतजं जाट 
रोगों की वीर्ताद भेद से लक्षण समञ्चना चाहिए, जैसी वातज आठ रोग मे, आठ 
मे कंड़ापन, रक्षता, द्यामत तथा तीन्न वेदना युक्त सूजन होती है 1 इसमे जोकः 
गाने अथव्‌।-- वातध्न भौष।धयो के वाद्य एवं भीतरी उपचार से लाभ उठावं ॥. 
इसा प्रकार अन्य दोष युक्त आठ रोगों में भो उपचार करे । 

दात के मसूद कं रोम~दताद, दंतपुप्युट, दन्तवेष्ट, सौषिरः महासौषिर) 
परिदर, उपकर, व॑द, खालवधंन, अधिमांस; वातनाड़ी दाह्‌, पित्तनाड दाह, कफ 
नाड़ी दाह्‌, सन्निपात नाडी दाह्‌, क्षत नाड़ो दाह ओर दन्तं विद्रधि रोग । उक्त 
रोगों कौ सविस्तार व्याख्यां अन्य म्रन्थों में देखने से सभो बातें माद्ुस हो जायंगो & 
यहा पर संक्षेप में केवरं इतना ही समज्च लेना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के कारणो 
से मसूद मे सूजन, खाली, घाव, रक्तस्राव एवं पौवसल्राव आदि होने को मसूढों के 
रोग कहते ह । च्रिफका, नीम, मौलशिरो के क्वाथ तथा पोटा से कुल्खा करने धर 
लाभ दोतादहै। मसृढेसे रक्त निकार देने परभी जभ होता है। सोठ, सरसो, 
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ओर निफला को एक मे मिकाकर कुल्ला कराने सै बहुत ज्यादा लाभ होताहै। 


दात के रोग--दालन, कमिदंत, भजन, द॑तशंकरा, कपाली, इयावदंत ओर 
करारुये आठ प्रकारके दंत रोगदं । दाल्नमें, दात मेँ तीत्र वेदना, कृमिद॑त में 
दातो में छेद, काला दाग, रक्त्राव मौर शोथ, भंजन में मृ टेढा होकर दात ठट 
जाना, दत हषं में दात कोठ होना, शकंर मेँ दात भे खरदरी मै जमना, श्याम 
दत में दांत काला पड़ जाना भौर करालामें दाति उवड़ा-खबड़ा हो जाना आदि 
क्षण होते है । 


रति रोग में भी मसृों क रोग मे छिखित दवा 8 कुल्ला कराने पर लाभ 
होताहै। दाते कमि ल्ग जाने पर हींग के जल अथवा नीम, पटोल भौर त्रिफला 
के क्वाथ से कुल्ला करने पर बहुत ज्यादा लाभ होता है 1 मौल्शिरी की छाल को 
अनाकर उसके बरावर फिटकरी ओर गरू मिलाकर दत मंजन बनाकर मल्नेसे भी 
भस्म लाभ होता है 1 हिलते हए दांत के लिए भी मौकशिरी का काढा बहुत लाभदायक 
ड 1 इसकी दतवन से भी छाभ्र होता है। दांत की सफाई परमावदयक है 1 च्रूकि 
रीर का आधार भोजन है ओर उसकी सवं प्रथम दात से शुद्धि प्रारम्भ होती है 1 
बट, बधरंड़ा, वनुल, महया तथा मौललिरी की दतवन करने से दांत मजचूत रहते 
है । इर भाठ रोज पर कडवे तै ओर नमक के दति पर मलने के पश्चात कुल्ला 
करल्ने से दाति ज्लल्कने ठगते है । दत भंजन वनाने क लिए खडियाभाठ ओर गे 
दो महान साधन हैँ । खडियाभाठ का उजला रंग होता है मौर गेरू का लाल इसी 
वजह से उजले ओर छार दंत मंजन होते है । मदार की जड़ की राख ओर त्रिफला 
को राख समभाग लेकर उसमें थोड़ा धनसार मिलाकर मख बंद कर शीशी मे रख 
ख । इस दवाके मलने से दांत का ददं अच्छाहो जाता है केवल घनसारकषे भी 
रभि होता है । हैजा प्रकरण मेँ घनसार का विवरण देखें -- (लेखक) । एरोपौथिक 
दवालाना से प्राप्त होनेवाटी “क्रियोजोट'" नामक दवा को परिख॒त जक के साथ 
मिलाकर दतां में लगाने से दात का ददं अच्छा हो जाता है। इस दवा को बहुत कै 
व्यापारी पेदेण्टके रूप्रमे भी वेचते हँ । पेटेण्ट दवाभों कै दंत म॑जन एवं न्न तथा 


दति की लेई के विषयमे तो कु कहना ही बेकार है । 
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जीभरोग- वातादि भेद से तीन प्रकार का शौर अकास तथा उपजिह्वा 
रोग मिलकर पांच रोग हुए । वातादि विषय रोगों के विषथ में तो उनके दोषानुसार 
ही लक्षण एवं चिकित्सा समन्नना चाहिये । अकास रोग में जीभ के निस्नभागमं 
सूजन एवं पाक हौ जाता है -फकरूतः, जीभ भौर दाढ़ी में अकडन पैदा हो जातो 
है 1 तचरिफला ओर कचनार की छार समभाग केकर काढा तैयार करं । उक्त काटा 
से कुल्ला करने से अास राग अच्छाहो जातादहे। 

तालु एवं कंठ रोग॒पर भी आयुर्वेद शाल में विशद वणेन भरा पड़ा है) 
रोग निदान एवं चिकित्सा की भी सुन्दर व्यवस्था है फिर दुर्भाग्यवय नतो उस 
भोर आयुर्वेद चिकित्सकों की जोरदार प्रवृत्ति देखी जाती है ओर न जनता की ही } 
यद्यपि आज नाना प्रकार के यंतो का ञाविष्कारहो रहं हैँ गौर जनसाघारण का 
रषि ओर दिमाग उक्र ही मूडते नजर आते है छेकिन कृत्रिमा से प्राकृतिक साधनं 


का स्थान हर हार्त ओर हर समय हौ श्रेष्ठ रहेगा } हमारे भाचार्यो के लिखित 
आदेगों का उपयोग ओर उसपे अन्यान्य साधन का समावेदा तो दर रहा उसको 


अच्छी तरह से मनन करना भी अक्षम्भव-सा होता जा रहाहै। आयुवेद केः 
अनेकानेक विद्वानों के रहते हृए भी आज की प्रगति पर क्षोभ होता हे । 


टँन्सिङ्‌ रोग पर खाने एवं क्गाने की दवा के अरावे इसको चीरने आदि को 
क्रिया का भी बहुत ही उत्तम दिण्दशंन प्राप्त है। इतने पर भी भाज यह कायं 
केव कथनी मात्र तक के धरदिमें दही सीमित पड़ाह। 





स्तरी-रोग 

प्रायः पुरूष के समान ही खरीकोभी रोग होताहै केकिन कुच्एेसेभी रोग 
है जो केवल्लख्रीकोदही होते रै 1 अतः प्रदर, सोम एवं योनिरोग आदि रोगोंको 
स्रो रोग कहते है । खरी को नियमित रूप से प्रतिमासं रजःसलाव नहीं होने अथवा 
विकृति जन्य मासिकस्राव के कारण भो नाना प्रकारके रोग पेदाहो जाते दै । 
भारतवषं में लियो को लगभग पन्द्रह सार की अवस्था मे रजःसाव शुरू होता है 
भौर पचास सार की भयु तक बना रहता है । यों तो निशित समय पर मासिकः 
नहीं होने से भी प्रदररोगदहो जाता दहै केकिन आयुर्वेद ग्रन्थों मे ल्खि अनुसार 
निम्न कारणो से च्िियों को प्रदर रोग होता है- 
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प्रद र--विरुद भोजन भोजन पर, भोजन, ग्म॑पात, चोट, दिन मेँ ज्यादा सोना 
-तथा अत्यधिक वैथून, शोक एवं बोञ्च टोने आदि कारणों से प्रदर रोगोंका 
आदुरमाव हो जाता है । यह्‌ प्रदर रोग श्वेत एवं रक्त इस तरह दो प्रकारका 
होता है तथा वातादि भेदसे इसके चार भेदरहँ। अंग्रेजीमे उवेद प्रदर को 
““ल्युकोरिया'” गोर रक्त प्रदर को “मनोरेजिया" कहते है । 
जज के युग में जिस प्रकार प्रमेह का व्यापक प्रभाव पश्व समाज पर देखने 
मं आता है उसी प्रकारं प्रदर का नारी समाज पर । प्रदर रोग म विना मासिक- 
अमकेही राव होता रहताहै। श्री माधवाचायंजी ते प्रदर सेगमे निम्न 
उपद्रव बतलाया है । यथा-- 
तस्यातिद्द्धौ दौवंल्यं, स्रमो मूर्च्छा मदस्तृषा । 
दाहः प्रलापः पांड्त्वं तन्द्रा रोगाइच वातजाः ॥ 
थात्‌ उस प्रदर रोग के बढ़ जाने पर-दुर्वंलता, भ्रम, मूर्च्छा, मद, तृषा, 
दह्‌, प्रप, शरीर का पीलापन, तन्द्रा एवं वातज ( आक्षेप अपतान एवं 
कम्पादिक ) होते है । 

वातज प्रदरमें ख्खा, लार अथवा ध्याम रंगयुक्त घाव होताहै तथा 
तत्र वेदना भी होती-है। इसमें वातघ्न गौषधियों का प्रथोग हितकर है । पित्तज 
श्रदरमे- नीला, पीला एवं लाल रंगके घाव के साथ जखन, प्यास तथा दाह 
भादि लक्षण उत्पन्न होते हैँ । एेमी हालत में पित्तघ्न ओौषधियो क प्रयोग से लाभ 
-होता है । कफज प्रदर मेँ--इवेत, चिकना एवं चमकीला स्राव के अलावे शरीर में 

भारीपन, आलस्य तथा कफ़ धातु विकृति के अन्य दोष देखने में घाते हैँ । 


कफ़जप्रदर मेँ कफघ्न ओषधयो से काम॒ उरा । सन्निपातज प्रदर मे उक्त 
तीनों दोष विक्त हो जाते हैँ । इसमें त्रिदोषध्न ओषधि से लाभ होता है। जिस 
्रदर रोगमें योनिसे निरन्तर स्राव होता रहता है उसको असाध्य समल्लना 
चाहिए । सोम रोग में भी निरंतर जल को भांति उनज्जला स्राव .होता रहता है 
ओर इसी प्रकार मुत्रातिसारमेंभी। प्रदर रोग, सोम रोग एवं मूत्रातिसार रोग 


“एक दुसरे से मिरते-जुक्ते रोग है । 
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प्रदरोपचार मुरही ओर मिश्री का समभाग चूर्णं चावल के धोवन के साथ 
सेवन कराने से काभ होता है । गुर के पके फल, धव के फुर एवं रसोत के चर्ण 
को मघु के साथ चाटना भी हितकर है 1 पके हुए केले को गोदुगध के साथ सेवन 
करनेसे भीलाभ्नहोताहै। कपास के पत्तों का रस, चावरू के धोवन के साथ 
सेवन करने से भी प्रदर रोगमें ऊभदहोताहै। नीम का तेर भी गोद्ुग्ध के साथ 
बलाबलानुसार सेवन कराने से आशातीत फर होता है 1 रक्त प्रदर सें दूध के साथ 
चदे की लेंडी का सेवन बहुत ही काभप्रद सिद्ध हुआ है 1 चरहे की ठंडी दही के साथ 


भ खिलाने का विधान है लेकिन दूध के साथ सेवन करा कर मने खुद भी परीक्षा 
करके देख ल्या ह । 


पुष्यानुग चूर्ण--पाठा, जामुन की गुख्ली की गिरी, आम की गुख्टो कौ 
"गिरी, पाषाण मेद, रसौत, मोचरस, मजीठ, कमरकेशर, केर, अतीश, नागर- 
मोथा, बेल्गिरी, रोध, गेरू, कायफक, काली भिचं, सोठ, सुनककरा, खारू चंदन, 
सोना पाठा की छाल, इन्द्र जौ, अनन्तमुरु, धाय के फुर, मुकुठी भौर अजुन की 
छार समभाग लेकर वारक चूर्ण बनाङे। मात्रा २ से तीन माशे। अनुपात 
-चावरु का घधोवन ( चरक सं०) 

प्रदरारि चर्ण-- भूमि आवक की जड़ को पानी में धोकर माड करके सुखा 
रूट कपड़ा छानकर चूर्णं बना च्व मा्ादोसे चार माशे तक दोनौ शाम 
अनुपान चावरु का धोवन ॥ (यो० त° ) 

अशोक घृत--एक सेर अशोक की छार ४ सेर जर म ओटाकर काढा तैयार 
करखे। वह काटा मौर जीरे का क्वाथ, चावलों का पानी, बकरी का दूष तथा 
भांगरे का रस प्रत्येक १-१ सेर भौर जीवनीय गण, फारुसा, चिरौजी, रसौत, 
मुठी, अरोक के जड़ की छार, मुनक्का, शतावर, चौलाई की जड प्रत्येक ढाई- 
ढाई तोले । इनके कल्क के साथ १ सेर धृत करज! सिद्धहो जाने पर आघा 
-सेर शक्कर मिलाकर रख रं । मात्रा १ तोखा प्रातः । अनुपान दघ अथवा गमं 
.जॐ } ( भे० २० ) 

प्रदरारपु रसं-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक जौर नाग भस्म प्रत्येक १-१ तोखा, 
-रसौत तीन तोला तथा लोधर चूर्णं ६ तोला केव । पारा गन्धकं की कञ्जली बना 
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दत 
कर उक्तं ओौषधि्यो का चूर्णं मिराने के वाद एक दिन पयंन्त वासा के रस मे अच्छी 
तरह से घोटकर २ रत्ती प्रमाण गोलियां तेयार कर ल्व । अनुपान--खून खराब 
काद्ूर्णं १ माला जोर मघु। 


प्रदरान्तक खौहु-लोहभस्म, ताग्रभस्म, शुद्ध हरताल, वंगभस्म, अश्रक- 


भस्म, काड़ो भस्म, सोठ, मिचं, पीपल, हरे, बहेरा, आंवला, चि्रक मूर, बाय- 
विडंग, पांचो नमक, चव्य, दंखभस्म, वच, हाउवेर, दूट, कपुर, पाठा, देवदार, 
इलायचौ गौर विधारा को समभाग लेकर काष्ठ ओषधयो को चूर्ण बनाने के पश्चात्‌ 
भस्म मिला, पानो से घोट कर चार रत्ती प्रमाण गोच्यां तैयार कर ठं । सुबह 
तथालामको मिश्रके वर्णं एवं शहद के साथ सेवन कराने से सभी प्रकारके 
शवर रोग नष्टो जति है । (र० रा० सू० ) 


्रदरारि लोह्‌- सवा ६ सेर कुड की छाल को यवकरूट कर ३ेरसेरजर्मे 


भाट, चार सेर काढा तेयार कर लं । उक्त चार सेर काद़ाको पुनः बाग पर 


चेटा टवं ची मे नि 
शकर गाढ़ा कर लवे भौर उसमें मजीठ, मोचरस, पाठा, बेल्गिरी, नागर मोथा, 


धाय के पुर ओर अतीस का वारीक चूर्णं ४-४ तोले, अञ्चके गौर छौह्‌ भस्म ४.४ 
तोल मिला, गाढ़ा होने पर ४ रत्ती प्रमाण गोचा तैयार कर द । अनुपान-अदोक 
के छार के क्वाथ से । केवल खौह्‌ भस्मसे भी रक्त-लाव स्क जाता है । (भ० र०). 
2 ललते पतग, खेरसार, बासक, सेमल के पुरु, खरेटी, जुद्ध भिल्रवा, 
खरिवा, दोनों गुडहर के पुर, आम की गुठी, दारुहृल्दी, चिरेता, पोस्ते कौ ढोढी,. 
जीरा, अगर, रसौत, बेरगिरी, भांगरा, दाकचीनी, केशर ओर लोग प्रत्येक ५ तोल. 
लेकर रख छ । ६४ सेर जल में मुनक्का १९ सेर, धाय का पूर एक सेर, खड ६ 
सेर, मधु २ सेर १० छ्टाक लें । उक्त चूर्णं को जल में अच्छी तरह से घोल छेन 
के साथ अन्य जौषधियों को भी मिलाकर एक मटके मे भर, मुखबन्द कर एक मास 
बाद छन लेवें । माक्ना एक से दो तोके तक । अनुपान-- समभाग जक । इस दवा 

से दवेत एवं रक्तप्रदर में बहुत ज्यादा लाभ होता है ( भै० २० ) 
डा० रा० छण द्वारा परीक्षित प्रदर रोग पर एक पेटेण्ट दवा-“ नारी 


धमत” यह्‌ दवा डा० राय एण्ड क° लाहौर कीहै। योग निम्न प्रकार. 
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है--फासफोरस पिल्स > ग्रेन, सल्फेट आंफ जिक १ ग्रेन, एक्सट्‌ क्ट वलेरियन 
र्न भौर मुर्हटोकासस ३मग्रनको पानी मे खरङ कर २ गोटी दवा 
तेयार कर लं । इस दवा से प्रदर एवं कष्टात॑व आदि रोग नष हो जाते है । 

सोमरोगः के निस्न कारण है- 

अत्यधिकं मैथुन, शोक, परिश्रम, रेचन सेवन एवं कछरत्रिम विष के संयोग 
मादि । शरीर स्थित जल दारा शरीर खड़ा है । अतः उस जक को सोम कहते 
हँ जिसकी क्षीणता से खरी को सोमरोग होता है 1 इस रोग ये- केके की पकी हुई 
फली, आमलों का स्वरस, शहद ओर मिश्री मिलाकर सेवन कराने से लाभ होता 
हे । निम्नलिखित सोमनाथरस इस रोग के किए रामबाण है 

रहं भस्म एक तोखा, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, छोटी इरायची, तेजपात, 
हल्दी, दारुहल्दी, जामुन कौ छार, खस, गोखरू, बायचिडंग, जीरा; पाठा, आंवला 
अनार को छा, सुहागे को लीर, सफेद चन दन, शुद्ध गुग्गुरु, लोध, अजुन कौ 
को छार ओर रसौत प्रत्येक का साढे सात-साढे सात माशे चूर्ण खें 1 पहले पारदः 
गन्धक कौ कज्जली बनाकर उक्त च्रूणं को मिला, बकरी के दध में खर करदो 
रत्ती प्रमाण गोलियां बना चेवं । अनुपान शहद अथवा बकरो का दुध । 


योनि रोग 

मिथ्या अहार-विहार, दुष्टातंव, एवं वीयंदोष के कारण वायु के उदावता, 
चन्ध्या, विप्लुता, परिप्लुता ओर वातला ये पांच वातज योनि रोग होते है । रोच्ि- 
यामिनी, तासार प्रसंगिनी, पूत्व्नी गौर पित्तला ये पाँच पित्तज योनि रोग है! 
अत्यानन्दा, कणिनी, चरणा, अत्तिचरणा ओर कफजा ये पाँच कफज योनि रोग हैँ 1 
स्तनो, षंदी, यंडिनी, महती मौर सुचिवक्रा ये सान्निपातिक योनि रोग है । इसं 
भरकारञ्र२० तरह के योनिरोग होते हैं 1 

उदावृत में रजोधमं के समय कषटयुक्त क्षागदार रक्त निकलता है ।:प्रव्येक मास 


भे रजोघमं नहीं होने को बन्घ्या कहते हैँ लेकिन खोक मे बन्ध्यां शब्द बाँज्च होता 
द अर्थात्‌ जिसको गभं नहीं रहता उसको बन््या कहते है । योनि से निरंतर पीड़ा 
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` रहने पर विप्लुता कते दै 1 रःजलाव के समय वेदना धुक्त रजःस्राव को परिप्लुता 
योनि कहते ह 1 
दहयुक्त रजःखाव को जोहितक्षरा, वायु मौर रजयुक्तं रजःसाव को बामिनी, 
रक्तक्षय के कारण गभं गिरने पर पृत्रघ्नी बौर दाहयुक्त योनिपाक को पित्तला 
योनिरोग कट्ते ह । 
मेथुन से सन्तुष्ट नहीं होने पर अत्यानन्दा, योनि में कमलं के सद्य मांस 
के कंगनो बन जाती है उसको कणिनी, मैथुन के समय शीघ्र स्खलन होने से चरणा 
योनि रोग भौर जो देर से स्खलित होती है उसको अतिचरण योनिरोग कहते है । 
उक्त पांच प्रकार कै कफज योनि रोग होते हैं । 
जिस स्री को रजोधमं नहीं होता तथा उसके स्तन छोटे होते है स्तनीयोनि 
रोग कहते हँ । मेथुन के समथ खरखरी होने पर षंटी, कमसिन उच्च कीसी के 
साथ पुरुष के योग॒के कारण योनि अंडवत रुटक पडती है उसको अंडिनी योनि 
रोग, फलो हई तथा आकार मे बड़ी योनि को महतीयोनि तथा जिस योनि में 
छोटा छेद रहता है उसको सुचिवक्रा योनिरोग कहते है । उक्त पाच रोग तरिदोषज 
योनिरोग हैँ । योनिरोग के अलावे वातज, पित्तज, कफ़ज एवं सन्तिपातज योनि 
न्द रोगभी होते टै। | 
चिकित्सा-योनिरोग मे खाने, लगाने, धोने, रूद्‌ के फा अथवा बत्ती के 
सहारे दवा को भीतर रखने तथा पिचकारी देने आदि उपायो से काम च्या जाता 
ठै । बच, अहस, नीम, पटाल्पत्र, त्रिफला शर अमख्तास को समभाग लेकर 
च्वाथ्‌ वना, योनि कोधोनेसे योनि की खुजली, सूजन, जलन एवं † 
मच्छी हो जाती है| ८ ५ प ५ 
रवेत-जीरा, काला जीरा, पीपर, कलजी, सुगन्धित बच, अरुस, सेंधानमक, 
सजवायन ओर जवाखारके चूण को जरा-सा तावा पर भ्रूनकर जल के साथ 
घोटकर छड्डू बना छे । बलाबलानुसार सेवन कराने से समस्त योनि रोग अच्छे 
हो जाते है । महषि चरकाचायंजी ने निश्नल्खित तेल को योनि रोगों के किए 
बहुत ही लाभप्रद बतलाया है । 
धातव्यादि तैल धव के पत्ते, आमकले के पत्ते, भाम के पत्ते, कालासुरमा, 
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सुखेठी, जामुन की गुख्छी, माम की गुख्डी, कञीस, रोध, जायफक, तदु का फुल 
फिटकरी, अनार के जड की छाल ओौर गकर के कच्चे फल प्रत्येक सवा तोके केकर 
चरणे तैयार कर ज्व । उक्त च्रुणं को बकरी के एकं सेर ढाई पाव मूत्र मे पीसकर 
लुगदी तैयार करने के पल्चात्‌ एक सेर तिल तैल एवं एक सेर ढाई पाव गोदुग्धके 
साथ तेर सिद्ध कर च्व । योनिरोग के छिएु यह्‌ बहत ही उत्तम मौषयि है । इस 
तेर का फाहा योनि मे रखने का विधान है । 

गड्च्यादि घृत -गिकोय, त्रिफला, शतावर, स्योनाक, हल्दी, अरणी, पिया- 
वासा, दाख, कर्सौदी, वेरुगिरी ओर फार्से को क्ूटकर पानी के साथ सिर पर 
पीस, लुगदी तैयार करे । पद्चात्‌ आधा सैर उत्तम ` घत छेकर किसी कलर्ईदार पात्र 
मे उक्त लुगदी के साथ सिद्ध कर छव । इस धरत को खिखाने से योनिरोग में ाशा- 
तीत फर होता है । 

फलघुत-- फलत कई एक प्रकार का देखने मे आता है । अथात्‌ यह्‌ घृत 
कईं एक ग्रथ मे मिता है लेकिन नुस्खा में दु अदल-वदल देखते में भता हे । 
इस फलघृत के निम्नलिखित गण बतलाये गये 4 

योनि से मवाद निकलना, रजःदोष, प्रदर तथा धातुविकृति, कमजोरी, शरीर 
का भदापन ओर मेधुनेच्छा का हास आदि का नादा हो जाता है । यह्‌ फलघृत 
अदिवनोकुमारो का बतलाया निम्नप्रकार का है । यथा-- 

मजीठ, मुलुहटी, कूट, हर, बहेरा, आंवला, खांड, खरंटी, प्रत्येक एक तोका, 
शतावर दो तोला, भसगंध् चार तोके ओर असगंध की जड़, अजमोद, हल्दी, दासु- 
हर्द, फुल प्रियग्‌, कुटकी, कमल, बवूला, कुमुदनी, दाख, काकोली, क्षीर काकारी, 
सफेद चंदन गौर खार चंदन प्रत्येक दवा कूटकर चूर्ण तैयार कर द । उक्त चर्ण 
को जरु के साथ सिर्पर पीसकर लुगदी तैयार कर ज्वं । शतावर का रस ओर 
गायकाघी १२८ तोलेको उक्तं लुगदो के साथ आग पर चढ़ा कर मधुर आंच 
से घृत सिद्ध कर ङ | ` 

योनि कन्द में कंड्वी तरोई के स्वरस को दही के साथ पिलानेसे लाभ 
होता हे । योनि शूर मे सौफ का अक बहुत ज्यादा फायदा रहता है । सूखे हुए 
सेगन के चूर्णं को योनि मे रखने से योनि सिकुड़ जाती है । सूखी वीर बहुटी के 
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ऋय कक 


अथवा केद्धजा नामक कीड़े कौ भस्म को मयु के साथ मिलाकर भग मे रखने से 
योनि संकुचित हो जाती है । चक्रदत्त मँ ठिखा है कि :--मेनफल, शहद आर कपुर 
| को योनि मे ल्गनेसे वृद्धाकी योनि भी युवा स्वी की तरह हो (9 है । वेद्य 
॥ जीवन में च्खिादहै करि इन््रायणकी जड ओरसोठको बकरीकेधघी मे पीसकर 
। योनि पर लेप करने से योनि-दू समूल नष्ट होता है । कलौजी की जड़ के लेप 
से भोतर धसी हुई योनि बाहर निकल बाती है ओौर चूहे के मांस अथवा उसके 
क्वाथ से बाहर की भोर निकली हई भीतर की गोर होकर संकुचित हो जाती है ! 
वेद्य जीवन भें छ्ला है कि देवदार ओौर सरिवा को धृत में माकर केप करने सः 

योनि कंडी हो जाती है । 


भ 


रजोधमं ( 11000111 €0पा86 ) 

इसके विषयमे पहले ही ज्खिाजाच्काहै कि प्रत्येक स्त्री को हर मासमे 
सगग बारह से ५० सार तक रजःस्राव होता है ।- स्त्री के रज एवं पुरुष के 
वीयं से गभधिान होता है । रुद्ध रज एवं वीयं के विषय मे भी पहले ही चर्चा होः 
चको है। रजःसराव होने पर स्त्री के जरायु का मुंह सोलह रोज तक खुला रहता 
मौर इसी १६ रोज की अवधि मे स््री-पुरुष के मेथुन से गमं रहता है । १६ 
दिनों के परचात्‌ जरायु का मुह विल्छरुक बन्द हो जाता है । अतः उक्त अवधि के 
परचात्‌ मेथुन करने से गभं नहीं रहता । भायुरवेद ग्रंथो मेँ ल्खाहै कि मासिक केः 
दिन से जोडने पर फुट दिनों मे भोग करने से लडकी गौर जोडे दिनं के दिन भोग 


करने से पत्र उत्पन्न होता है । रज एवं वीयं कौ न्यनाधिकता की भी प्रधानता को 
महत्व दिया गया है । 


पुरुष का स्खलति वीयं स्त्री के रज से मिलकर गर्भाशिय में स्थित हो जाता है 
भौर चौथे मास कै वाद उसमे जीव पड़ जाता है । यही रज एवं वीयं श्च बना हमा 


जीव नवे मास में जन्म लेता है। कु स्त्रियों को ( खासकर पहली बार के प्रसव 
मे ) दस एवं ग्यारह मास भी च्ण जाते टैँ। 


मासिकधम में विकृति होने पर हाथ-पेर में जखन, जंघास्थि मे दद॑, डिम्ब 
कोषप्रदाह्‌ ( 0711078 ), नसो का ददं ( नियुरेजिया ), अकडन, मूच्छ, 
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बेहोरी तथा पेड मे भयानक पीडा आदि उपद्रव वैदा हो जति है । डिम्बकोष 
प्रदाह तथा नसो के ददं के अन्य भी कर्‌ एक प्रघान कारण । 

उचित मात्रा से कम अथवा ज्यादा मासिकल्राव को रजःविकृति रोग कहते 
है । आयुवद-शास्र मे लिखा है कि गर्भाधान के अलावा कई एक ेसे भी कारण हं 
जिनकी वजह से मासिकस्राव बन्द हो जाता है । 

गभे के अलावे निम्न कारणों से रजःलाव बन्द हो जाता है-- अत्यधिक 
कमजोरी होने, गर्भादय में सूजन आ जाने, अत्यधिक मुटाई, गर्भारय के सुख का 
टेढ़ा पड़ जाने तथा सर्दी क्गकर खून जम जाने आदि से । 

चिकित्सा--मासिकसखाव के बन्द होने के कारण अच्छी तरह से समश्च लेने 
के पश्चात्‌ चिक्रित्सादि व्यवस्था करने चाद्िए 1 अगर कमजोरी के कारण रजःलाव 
जन्दहोतो पुष्टकारक योगों से काम लेना चाहिए तथा दूघ, फल एवं मांसा- 
हारियों को मांस रसका सेवन करना चाहिए । इसी प्रकार अन्य कारणों को 
समस्ते हए उपाय करना चाहिये । निम्नक्खित शान्त भौषधियों से रजः- 
विकृति में लाभ होता है-- 

रजःसुघार चूर्ण-सोठ १ तोला, कालादाना ११ तोला, दन्ती ३ तोला, 
जावित्री ३ तोला को महीन चूर्णं बनाले। माचा ३ माश शब॑त बनपसा, सोँठ 
च अकं । इतदवाको ऋतुधमं के समय देनेका दिधानहै। (चि० च० ) 

नागकेशरादि वचूर्ण-- नागकेशर गौर मिश्री दस-दस तौले लेकर बारीक चूर्ण 
तैयार करल्वें। मात्रा ६ मा । अनुपान-गो-दुग्ध रजोदश॑न के दिन के एक 
सप्ताह पहले सेवन का विधान है । | 

रजःप्रवतंनी वटो-- एलुजा, सृहागे की खीर, हीरा कसी ओर भरनी हींग 
भत्येक समभाग लेकर धृत कुमारीके रस मे खरल करके तीन रत्ती प्रमाण 
गोखियां तैयार कर छँ । मासिकस्राव के एक सप्ताह पटर से इसका प्रयोग गमं 
जक के साथ करना चाहिये ( भै० र० ) 

अशोकारिष्ट-अोक की छार सवा < सेर को छोटे टुकड़े बना, ६४ सेर 
जल में भौटकर १६ सेर काढा तैयार करदे। पश्चात्‌ उसमे गड १२॥। सेर 
ध्रोरकर निम्नलिखित ओौषधियों का चूर्णं मिलाकर एक मास मुखे बन्द रखने 


॥ 1 
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| के पश्चात्‌ छानकर वोतो मेँ भर छं । इससे रजःविकृति, प्रदर, रक्तपित्त, कम~ 
| जोरी, बाधक वेदना तथा पेड ददं आदि उपद्रव शान्त हो जाते है 1 मा्रा-- 
१॥ से २॥ तोल समभाग जर के साथ । प्रक्षेप द्रव्य निम्न प्रकार है 
| घाय के पु १ सेर, काला जीरा, नागरमोथा, सोंठ, दारु हल्दी, ह्र, 
1/4 खार्कमर, आविला, बहेरा, जाम कौ गृढली, सफेद जीरा, वासा ओर सफेद 
चन्दन प्रत्येक पांच-पांच तोके । ( ० प्रकाशा ) 
बोर बद्ध रस--ुद्ध पारा बौर शुद्ध गन्धक एक-एक तोला की कज्जरी 
तैयार कर उसमें गिलोय का सत १ तो अर खुनखराबा का तीन तोडा बारीक 
चूण मिक।कर सेमर वृक्ष की छर के रस मे एक दिन पयन्तं अच्छी तरह्‌ 
घोटकर दो रत्ती प्रमाण गों तैयार कर द । अनुपान भेदसे यह्‌ प्रदर, 
रक्तपित्त, रक्त्रमेह, वातरक्त, विद्रधि तथा नाक, मुह्‌, गुदा एवं योनि के 
रक्तलाव होने पर बहुत ज्यादा राभ करता है। माल्कंगनी को अडह के पुः के 
रस में घोटकर तीन माशे प्रमाण गोटी तेयार कर गोदुग्ध के साथ सेवन कराने 
से रजःशुद्धि होती है । 
पलाण्डु वटी प्याज का बौज, सला पुदीना, काले तिर गौर पुराना गुड्‌ 
समभाग लेकर जर के साथ घोटकर ्ञरवेरी प्रमाण गोलियां तैयार कर ल्व} 
पीड़ा युक्तं रजःस्राव तथा रजःसाव बन्द हो जाने पर इसके प्रयोग द्वारा आदातीत 
फल्‌ होता ह । 
ताडफट भस्म ताडफठ के बार को किसी स्वच्छ पात्र मे जलाकर भस्म 
तैयार कर छत । उस भस्म के बरावर पुराना गुड मिलाकर एक तोल प्रमाण दवा 
दोनों शाम सेवन करने से केवर दो सप्ताह के अन्दर मासिकसाव होने ठ्गता है । 
गाजर कै बीज को उह तोले की मात्रा में दोनों शाम जर के साथ घोलकर पिलाने 
से मासिकलाव जारी दहो जातादहै। पुराना गुड भौर कटे तिलको भी ओया- 
करर पिला देने से लाव जारी ह्यो जाताहै। आगे करौ जड को अच्छे खरल में 
जल के साथ अच्छी तरह से घोटकर बत्ती बनाकर भगमें रखने से केवल 
तीन रोजमेंदही मासिकलाव हो जाताहै। रीठेके फल की छाल को अच्छीः 
तरट्‌ से करूटकर उसकी बत्ती बना भग में देने से मासिकस्ाव होने र्गत हे । 





न, 0 - न 
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मासिकस्राव को गड़बड़ी पदा होते दी यथाीघ् उपचार करना चाहिये । 
इस रोग में परहेज पर विशेष व्यान रखना परमावद्यकं है 1 खदा, कडवा एवं 
तीता तथा चरपरा पदाथं का बिल्करर त्याग करना परमावध्यक है । जरायु गड़- 
बडी मे चीरफाड द्वारा भो चिकित्सा का विधान है आजकर तो जरा-सा भी दोष 
होने पर चीरा र्गाना ही श्रेयस्कर समज्ञा जाने लगा है! कऊेकिन धैपूवेक 


शास्त्रोक्त जौषधियों का पथ्यापथ्य के मुताबिक प्रयोग किया जाय तो बहुत ज्यादा 
लाभ होता है। 


बन्ध्या रोग ( बोक्चपन ` 
गर्भाराय दोष, नष्ठातंव एवं योनि रोग आदि कारणोसे स्त्री में बां्षपनं 


होता है । साधा रणतः बन्ध्या रोग के तीन भेद है- जन्म बन्ध्या अर्थात्‌ जिस स्री 


को सन्तान होती ही नहीं । मृत बन्व्या-अर्थात्‌ सन्तान हो-होकर मर जाना। 
काकं बन्ध्यो अर्थात्‌ केवर एक सन्तान होकर फिर नहीं हो । 


ञायुवद शास्त्र में वांक्चपन के आठ कारण बताये गये है फुर या गर्भाशय 
मे दूषित वायु प्रवेश, फू या गर्भाराय पर मांस बढ़ना, एर मे मि पड़ना, 
वायुवेग से फर ठण्डा पड़ जाना, फर दग्घ हो जाना, पूरु उरुट जाना, भरुतादि 
बाधा तथा पुवं जन्म कृत पाप अर्थात्‌ { ममंज दोषज वंघ्या } । 

वंघ्या रोग कौ परीक्षा स्त्री-पुरुष के सहवास के समयस्त्ी के शरीरम 
विभिन्न प्रकार करी पीडा आदि से जाननेका विधानह। षट्वंघ्या रोगकी 
परीक्षा एव उपचार-- 

ऋतुमती के मासिकखाव के चौथे दिन स्तानोपरान्त पुरुष को मैथुन करना 
चाहिए । मैथुनोपरान्त दरियाप्त करने से पता चले कि स्वीका शरीर काँपता है 
तो रूरु मे वायु भर जाना समञ्चना चाहिए 1 काली तिरु के तेरु मे थोड़ी-सी 
ताब हींग घोटकर रुद के फाहा द्वारा एक-एक पहर योनि मे रखने से फू मे 
वायु भर जने कादोष दूरहौो जाता है, लेकिन तीन रोज तक फाहा रखना 
जरूरी है । कमर मे ददं होने पर मांस वृद्धि समन्चना चाहिए । हाथी का नख एवं 
स्याह जीय समभाग केकर अच्छी तरह से बारीक च्रु्णं बना, रेडी के तेरूमें 
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घोटकर उक्तं प्रकार योनि में तीन रोज तक फाहा रखने से फल परर मांस चद 
जाने की शिकायत दुर हो जतीहं। पेड़में दद॑ होने पर फर में छ्रमि पडना 
समञ्ना चाहिए । त्रिके को सावुन के जल के साथ अच्छी तरह से पीसकर 
फाहा मे रगा--उक्त प्रकार एक-एक पहर तीन रोज तक योनि में फाहा रखने से 
कमि वन्ध्या रोग दुर हो जाताहै। छाती में ददं होने पर फक शीतलता समन्नना 
चाद्धिए । बच, स्याहं जीरा ओर असगन्ध को सुहागे के जल के साथ घौटक्रर उक्त 
नकार एक-एक पहर तीन रोज तक योनि मे फाहा रखने से फर का रण्डा पड 
जाना ठक हो जाताहै। माथेमें ददं होने पर फल का दश् समन्नना चाहिए 1 
सल्युन ४ रत्ती, समुद्रफल ओर सेधा नमक तीन-तीन माले चीकिया सुहागे के 
ज के साथ पीसकर उक्त प्रकारं के फाहा द्वारा प्रयोग करने प्र फर का दग्ध 
होना अच्छा होता है । ईस दवा में हसन के कारण योनि भ साधारण जलन 
प१दाहो जाती है! अगर इससे विशेष तकलीफ हो तो फाहा निकाल प्ठकने के 
प्स्वातु गायका घी दो-तीन वार खगा देना चाहिए । जघों मँ ददं होने पर फर 
का उलट जाना समञ्ञना चाहिए । केशर गौर कस्तुरी ४-४ मालो लेकर जल के 
साथ अच्छी तरह से घोटकर चना प्रमाण गोी तैयार कर्‌ द । 
इन गोलो मे दो-तीन गोखी दवा मलम के साफ वस्त्र मे वेट एक 
सप्ताहं तक योनि में रखने से गर्भाशय के उर्ट जाने क्रा दोष अच्छा हो जाता 
है । मगर मैथन के समय उक्त छः प्रकार के उपद्रवमे से किसी की रिपोर्ट नहीं 
मिले तव॒ कमं दोषज वन्ध्या रोग॒समन्चना चाहिए 1- उक्त दवाभों के साथ 


लिने के छ्िए अलोकारिष्ट, अदोकधृत एवं फलशतं आदि ओौषधियों को काम भें 
छाना चाहिए 


गभाधान कारक णास्वरक्त नुस्वे :- 
नागकेशर का चरणं बच्डेवालो गायके द्ध के साथ कुछ दिनों तक सेवन 


कराने से गभं रहता है । सफेद क्टेरी की जड को ( जो पुष्य नक्षत्र में उखाडी 


१. नि ~ ~ = ~ ` 


गयी हो ) कवारी कन्थाके हाथरस द्ध के साथ सिल पर पिस्रवाकर पिनि से 
गभधिान होता है । ऋतुल्ाव के पद्चात्‌ कवूतर को बीट योनि मे रखने से गभं 


रहता है । 
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निगुःण्डी २४ तोरा, शुद्ध शिरूजीत ओर जायफर दो-दो तोके, राजवन्ती 
जावित्र, इसवगोल मौर मगजी एक-एक तोला जौर शतावर पांच माशे छेकर 


बारीक दूर्णं तैयार कर ल्व । पद्चात्‌ गायके पांच सेर द्धमे उक्त चर्ण को 
अच्छी तरह से ओटाकर चूर्णं जैसा कर ल्व । उक्त दुग्ध एवं दवा के चर्ण में एक 


जाते हें । 


सेर गायकाघी ओर ४ तोके वंगेदवर मिलाकर सुपारी प्रमाण गोरी तयार कर 
। इसदवाकोएकयादो मास तक सेवन कराने से गर्भाधान होताटहै। खी 
मीटी एवं चरपरो वस्तुओं से परहेज रखना चाहिये । 

बृहत्‌ कल्याण घुत -- नागरमोथा, कूट, हल्दी, दार हल्दी, पीपर, कुटकी 
काकोरी, क्षीरकाकोरी, बायबिडंग, त्रिफला, बच, मेदा, रास्ना, अस गंध, इन्द्रायन, 
फलग्रियंगू दोनो सरिवा, शतावर , दन्ती, मुकेठी, कमर० अजमोद, महामेदा, सफेद 
चन्दन, लार चन्दन, चमेली के फुरु, बंसलोचन, मिश्री, हींग ओर कायफर को 
दो-दो तोके/केकर बारीक चरणं बना लेवें । उक्त चूर्ण को पानी के स्य सि्‌ पर 
पीसकर लुगदो बना छेते के पश्चात्‌ चौगुने गोदूध्च के साय तीन सेर धरत को धृत- 
पाक विधि से सिद्ध कर क्वे । मात्रा बलाबल अनुसार रखना चाहिये । इस घत 
को सेवन कराने से अवचय ही पुत्र पेदा होताहै। दवा को पुष्य नक्षत्र मे कल 
दार पात्रमें तैयार करने का विधान है । 

बरहत्‌फर घुत--मजीठ, मुकेटी, कूट, चरिफला, खांड, खरेटी, मेदा, क्षीर- 
काकोली, काकोली, असगंधं की जड़, अजमोद, हल्दी दाख्हल्दी, हींग, कुटकी, नीक 
कमर, कामोदनी, कुमुद पष्प, दाख, दोनों क्टेरी, रार चंदन ओर सफेद चंदन 
इन दवाओं को समभाग केकर दूर्ण तेयार छे । उक्त चूर्ण को पानी के साथ सि 
पर पीसकर लुगदी बना लवं, घो चारसेर ओर रतावरका रस १६ सेर ऊछेकर 
लुगदी के साथ धघतपाक विधिसे दवा तैयार करदे] बराबर अनुसार सेवन 
कराने से बन्ध्यादोष, योनिदोष, मृतवत्सा दोष तथा योनिस्ाव आदि नष्टो 


विशेष =अष्टवगं की ओषधि जैसे मेदा एवं काकोटी के स्थान पर च्यवनप्राद 
मे छिखित प्रतिनिधि वगं लेना चाहिये । ( ठेखक ) 
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गभिणी चिकित्सा 


| गर्भवती खी करो रोग होने पर उसकी चिकित्सा के किए सबसे पटहे ओषष्ठि 
॑ क्री मात्रा पर व्यान देना चाहिये । दवा का गुणदोष एवं मात्रा पर पूर्णं विचार 
क्र दवा खिखाने से कोई अनिष्ट नहीं होता । बच्चे भौर गर्भवतीस््रीको आधी | 


मात्रा ओषधि देने का विधान है, ठेकिन कुछ एेसी भी बओौषधियां हैँ जो गर्भिणी 
करो नहीदीजा सक्ती 


गभिणी के साधारण ज्वर में लार चंदन, सरिवा, रोध, दाख ओर मिश्री 
करा काढ़ा पिलाने से जभ होता है । विषम-ज्वर मे वकरी के दूध के साथ सोंठ | 
मिलाकर पिलाने से ज्वर शान्त हो जाता है । अतिसार, संग्रहणी एवं योनिक्े 
रक्तसाव में निम्नलिखित दवा बहुत ज्यादा काम करती है-- 

सुगंधवाला भरल, लाल चंदन, खरेटी, धनिया, गूच॑, नागरमोथा, खस, 
जवासा, पित्तपापडा ओर अतीस । इन दवाभों को समभाग देकर क्वाथ पिलाने 
से उक्त रोगो के जटावे गभंसल्ाव एवं सूतिका रोग में भी काभ होता है । 

गभ॑वती का पेट फर जाने पर बच ओर ठहूसन को सिख पर॒ पीसकर लुगदी 


बना, दूध मेँ जल्कर ओंटा रं । प्दचातु उसमे थोडी-सी हींग ओर कालानमक 
मिलाकर पिने से अफरा दूर हो जाताहै। 


४ 1; प्यास, दाह भोर जलन पर निम्नल्खित योग से आदातीत काभ 
होता है। 


पंचमुरु के साथ बकरी अथवा गाय का दूधं सिद्धकरले। इसदवासे स्का 


हया पेशाब भी होने छगता है । विशेष विवरण क कए अन्य आयुर्दविषयक ग्रश्थ 
देखं ।--( ठेखक ) । 





भाः ना, 


गभखाव त्वं गभपात ( ^+] & 11508186 } , 


गभविस्था मे मधून करने, करूदने, दौडने, गमं, उत्तेजक भौर अत्यन्त रूक्ष 
पदार्थो के सेवन तथा त्रत, शोक एवं भय भादि से गभंस्लाव एवं गमेपात हो 
जाताहै। चार मास तक का गभं गिरने पर गरभ॑स्राव गौर इससे अधिक धवि 
करो गर्भं गिरने को गभंपात कहते दँ । उपर च्चिहृए कारणों से गरभिणी को 
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वचाना परमादवयक है । अगर किसी प्रकार गभेलाव अथवा गभंपात को नौवतेः 
भआ पर्हुचे तो निम्नलिखित चिकित्सा से लाभ उठाना चाहिये । कभी-कभी एेसाः 
भी मोकाञ पर्हुचता दहै कि गभिणी की जान बचाने के किए गभपात करान 
पडता ह । प्याज ओौर गाजर के बीज मिखाकर खिलानेसे ग्भलाव हो जाताः 
हे । १० ग्रेन करुनेन में समभाग गुड मिलाकर खिला देने से भी गभेलाव हो जाता 
हे । गभेस्ाव कराना महापाप है 1 अतः केव गर्भिणी के प्राण रल्लाथं ही उक्त 
उपायो को काम मे काना चाहिये । बहुत-सी व्यभिचारिणी तथा वेश्या बच्चादानी 
निकल्वा देती ह, अथवा हाथी की लीद मधु के साथ सेवन करती है ओर भग मे 
भी रगातो है जिसके फलस्वरूप बन्व्या हो जाती हँ । छेकिन उक्त सभी उपाय 
स्वास्थ्य को दृष्टि से हानिकर हँ । गभंल्लाव एवं गभपात नाशक नुस्वे-- 

जवासा, सरिवा, पदुमाख, रास्ना, मूरेठी भौर कमर.को गायके दधसे पीस 
कर पिरनेसे गभेस्ाव रुक जाता है 1 सिघाडा, कमरु केशर, दाख, कशेरू. 
मुरही भौर मिश्री को दघ के साथ पीसकर पिराने से भी राभ होता है। गृररं 
की जड की छार का क्वाथ गभेस्राव एवं गभैपात को भी वन्द कर देता है । गभिणीः 
को प्रत्येक मास में निम्नर्खित भओौषधियों को सेवन कराते रहने से सुखपवेक प्रसदः 
होता है-- 

प्रथम मास में असगन्ध के कल्क को दूध के साथ), दुसरे मास में शतावर कल्क,. 
तीसरे मास में प्रियंगृूर कल्क, चौथे मास में मुठी भौर रास्ता कल्क, पांचवें मासं 
भे-- दोनों कटेरी का कल्क, छठवे मास मे गोखरू गौर सद्टिजन कल्क ओर सप्तमः 
मे दास भौर मुलहटी कल्क दोरा शुद्ध दूध पिङाना चाहिये । आवे मास में निम्न- 
च्िखित योग से काम लेना चाहिये-- 

कंथ, कटाई, बेल, परवर, ईख ओौर कटेरी के रण्डे जरू में पीसकर १ तोखा' 
प्रमाण कल्क, १२८ तोके जरु एवं ३२ तोले दूध डारुकर इध सिद्धकर पिरान 
चाहिये । उपर छ्खी हुई सातो मास की ओौषधियो को दूधमे न सिद्धकर केवर 
शीतर जरु के साथ पिरने से उस मास का गभंस्राव एवं गभपात रुक 
जाताहे। यों तो गभ रहते ही मेथुन करना बन्दकर देना चाहिये छेकिन ४ मास 
बादतो गभं मे जीव पड़ जाता है। अतः भोग करना शाख एवं लोक दोनों केः 
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विरु है 1 जाठ मास के गभ॑वती स्त्रीसे भोग करने पर अवदय ही गर्भपात हो 
जाता दहै । अगर किसी प्रक्रार गभ्ेपात स्क भीजाताटहै तो गभ॑स्थित बच्चा | 
-छंगड़ा हो जाता हे । | 
नवं मासमे ४ तोले दूध के साथ मुरही ओर असगन्ध को सेवन कराना | 
-चाहिये । जायुवंद शस्त्र मे दशम, ग्यारह तथा वारहवे मास तक का यत्न भी 
च्खिादहे। लेकिन नौ मासमे ही प्रसव का विधान है । अतः नौ मास तक उक्त 
-योगों का सेवन कराना चाहिए । 
गरसवं ( 7भार्ला ) | 
प्रसव होने के छगभग २४ घण्टों पहले से ही योनि में पीडा तथा योनि से साव, 
निम्नांग का भारीपन, अंगो मे शिथिकता, पेट, कमर, पेड एवं हृदय मेँ ददं तथा 
बारम्बार पेशाब होने क्गता है। इस हात में जमीन पर विस्तर उालकर उसी 
पर गर्भिणीको वैठा देना चादिये तथा वहाँ पर अनुभवो स्त्रियों को रख देना 
चाहिये जो जच्चा को धेयं एवं साहस वंधाती रहं । निम्नलिखित उपचासें से बच्चा 
शीघ्र पदा हो जाता है- 
कोरे कागज पर॒ चक्रबयुह बनाकर ग्षिणी को दिवाना चाहिये । भगा की 
जड़ को योनि मँ रखने से वच्चा पैदा हो जाता है। रीठे फलों की छार की वर्ती 
बनाकर योनि में रखने से शीघ्र प्रसव होता है । मनुष्य कै सिर के बाल की भस्म | 
को गर्भिणी के सिर पर मल्ने से शीघ्र प्रसव हो जाता है। अडसे कौ जड को 
पसकर योनि प्र ठेप करने अथवा मनुष्य के सिर के बाल मौर सापि की केचुल की 
योनि मे भुनो देने से भी प्रसव होता है। हाथ पैर के नाखुनो ओर दाढ़ी पर धृहुर 
का दूध ल्गानेसे भी शीघ्र प्रसवहो जाताहै। रसोई्वरका धुं पिलाने से भी | 
युखपुवंक प्रसव हो जाता है। | 
मढ गभं--श्रीयुशरुताचायंजी ने ८ प्रकार की मूढ गभं गति का वर्णन किया 
- है । लेकिन निस्नक्खित ४ गतिया प्रमुख है-- 
कीलक मूढ गभे- जिस बच्चे का हाथ) पाव जीर माथा योनि मे आकर 
अटक जाता है उसे “कीलक” कहते है । 
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प्रतिखुर मूट्गभं - दोनों हाथ ओर दोनों पाव बाहर निकल भने वाले कोः 
“श्रतिखुर'' कहते हे । 


नीजक मूटगभे- दोनों हाथों के बीच मे सिर होकर बाहर निकर आता 
है उसको “"बीजक'" कहते हैँ | 

परिघ मूट्गभं--दरवाजे कौ अग >-बगक की तरह योनि में अटकने पर 
परिघ" कहते हैँ । 

चिकित्सा--श्रीसुश्रुताचायं ने मूट्गभं के विषय मँ छ्खा है कि बहत सोच- 
समन्नकर मूढ्गभं को चिकित्सा करनी चाहिए शास्त्रकमं के विषय में ग्िणी के 
पति एवं राजा कौ स्वीकृति से बालक निकालना बाहिए । अगर बारुक जीवित 
हो तब तो उसको जीवित ही निक्ाकना चाहिए । यह काथं चतुर धाय द्वारा 
सुन्दर दंग से होनेवालाहे। चूकिस्त्रीको स्नीसे छज्जा नहीं होती । अतः 
चतुर धाय को मपने हाथों मे घी चुपड कर योनि के अन्दर बच्चे को सीधा कर 
निकारं लेना चाहिए 1 बच्चे की मृत्यु हो जाने पर दाल्यकमं द्वारा काटकर रोधः 
निकाल देना चाहिए । दुःख है आज भारतवषं कौ आध्यात्मिक भावनाय भूतवाद 
के प्रपन्च मे विलीन होती जा रहीरहै। 

मायुवेद शास्त्र कोही देखा जाय ! कौमार भृत्य दि विषयों पर परदा 
पडता जा रहाहै। रेडियो की ध्वनि पर हम आश्व्य॑चकित होते हए मिस्टर 
मार्कनी को सराहनीय सूञ् पर लटह हैँ लेकिन अपने पूवंजों की आत्मनिर्भरता,. 
गृढतम कल्पना, आकारावाणी, वाक्‌ सिद्धि एवं अतुर पराक्रम को भर्ते जा रहे 
है । महषि सुश्रुत के गभंमोक्षण मन्त दारा अभिमन्वित जक पिलाने से बहुत अल्दः 
प्रसव हो जाता है 1 मन्त निम्न प्रकार है- 

मुक्ताः षोशविपालाश्च कः सूर्येण रश्मयः । 
मुक्ताः सवं भयद्‌गभे एय हि माचिरं स्वाहा ॥ 

(= 1 मन्त्र हारा अभिमन्त्रित जरुपान के अलावे प्रसव प्रकरण में छ्िखि प्रयत्नो 
से भी काम ठेना चाहिए । प्रसव दहो जाने पर बच्चा ओर जच्चा को बला तैर 
की माकि करनी चाहिए । 

बला तेख-खरेटी, दशम, जौ, बेर भौर कुल्थी का काढा, ८-८ भाग शौर 
गायका दूधभी ८ भाग केकर एक भाग तिलका तेरु लेवें । अगर रार सेधा- 
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-तमक, सर, निर्यास, देवदार, मजीठ, चन्दन, कूट, इलायची, तगर, मेदा, जटा- 
7 | | 

-मासी, सिलास्स, प्रज, तगर, ककोरी, सरिवा, बच, शतावरी, असगन्ध, सोवा 
ओर साठी समभाग लेकर लुगदी तैयार करलें। इन सभी दवाओंको तर की 


माचा से चौथाई लेना चाहिए । उक्त ओौषधियों के सिद्ध तै से प्रसूता के सभी 
चिकार नष्ट हो जाते हैं| 


सूता रोग ( एण€{0€६21 6156886 ) 


| वच्चा पेदा होने से उढ मास अथवा रजोदशंन समय प्य॑न्त जच्चा को प्रसूता 
कहते हँ । इस अवधि मँ प्रसुता को जो रोग होते हँ उन्हें सूतिका रोग कहते दै । 
-मावव निदान मे लिता है कि-- ५. . 
ंगमर्दो ज्वरः कम्पः पिपासा गुरूगाघ्रता । ` 
शोथः शखातिसारौ च सूतिकारोग ` छक्षणम्‌ ॥ 
अथात्‌-अंग हरते जैसा ददं, ज्वर, कम्प, प्यास, शरीर का भारीपन, शोथ, 
-शूल एवं अतिसार ये सूतिका रोग के लक्षण है| 
चिकित्सा- प्रसूता रोग वात प्रधान रोग है । अतः वातनाशक भौषधियों से 
-छाभ होता है । दशमुलादि क्वाथ, धृत एवं अरिष्ट विशेष लाभप्रद हैँ । 
दशमूलारिष्ट--च््प्णी, परष्णपर्णी, स्योनाक, गम्भारी की छाल, छोटी 
-कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, बेर की छाल भौर पाटला प्रत्येक २५-२५ तोले, चीता 
भर पुष्करमूल भी २५२१ तोके तया लोघ गौर गृच २०-२० तोल, मवला 
-सोरह पर, धमासा १२ पक, गिलो १०० पल, खैरसार ८ पल, इन्द्रायन ५ 
परल, विजयसार ४पल, मजीठ, मुकेठी, कूट, कैथ, देवदारू, बायबिडंग, चच्य, रोध, 
-भार्गी, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, 
काला जीरा, पीपल, सुपारी, पदुमाखल, कपुर, प्रियंगू, सरिवा, जटामासी, 
` रेणुका, नागकेशर, निशोथ, हल्दी, रास्ना, मेढार्सिगी, पुननंवाः, शतावर, 
इन्द्र॒ जौ भौर नागरमोथा प्रत्येक १०-१० तोला छ, जौ कूटकर उसके चार 
-गुने ज मे ओटा चौथाई कादा तयार करद्धे। उस छते हए क्वाथ मे-- 
-मुनक्का ६० पर, शहद ३० पल, धाय का शूल ३० पक, गुड़ ४०० पल बौर 
“पीपर, सफेद चन्दन, सुगन्धवाङा, जायफल, छग, दाल्चीनी, इकायची, तेजपात 








प्रसूता रोग ३९६ 


नागकेशर दो-दो पल एवं कस्तुरी सवा तोके मिलाकर किसी चिकने पाच सें मुख 
बन्द कर रखे । मात्रा एक तोला से २ तोठे तक । इस दवा से प्रसुता रोगं के 
अलावे अन्य करई एक रोग नष्ट हो जाते हैं । 

सूतिकारिरस--शुद्ध पारा, गुड गंघक, जञ्रक भस्म ओौर ताञ्र भस्म को 
समभाग लेकर मण्ड्कपर्णी के रप में एक दिन पर्यन्त खर करके दो रक्ती प्रमाण 
गोलियां तैयार कर ठे । असुप(न~- त्रिकटु चूर्ण ओर दूध ( भे° र० ) 

सूतिका विनोदरस--म्रक भस्म ६ माशे, शुद्ध तुत्िया २ तोला, सोः 
१२ तोला, कारी मिचं २ तोडा, पीपल ३ तोला ओौर जाविच्री २ तोला को एकत्र 
पिलाकर एक पहर सम्भालु के रस में घोटकर दो रत्तो प्रमाण गोिया तैयार कर 
लं । यह प्रसुता रोग को प्रसिद्ध दवा है । अनुपान--मघु, दुघ अथवा दशमुलारिषठ । 

परताप लकेश्वररस--शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अभ्रक भस्म॒ ओर शुध बच्छ- 
नाग एक-एक तोला, काली सिचं का दूर्णं ३ तोला, लौहभस्म ४ तोला, शंख भस्म 
८ तोका, अरने उपलो कौ भस्म १६ तोला ल्व । पहले पारद ओर गंधक की 
कज्जरी तेयार करने के पश्चात्‌ उक्त ओौषधियो का चर्ण मिलाकर अच्छी तरह 
घोट चेवं । माच्रा-दोसे चार रत्ती। अनुपान- अदरक का रस। इस दवा से 
भसुता एवं सन्निपात के अवे भयानक वात व्याधि मे भी लाभं होता है । 


पञ्चजीरकपाक- सफेद जीरा, काला जीरा, सोया, सोफ, अजमोद, 
अजावायन, धनिया, मेथी, सोठ, पीपर, पीपरामूक, चीत, हाउनेर, बेर का चूर्ण, 
कूट भौर कबीला प्रत्येक चार-चार तोके लेकर बारीक वर्ण तेयार कर छे । पवात्‌ 
गुड ४०० तोका, गो-दुग्व १२८ तोला ओर धृत सोह तोके छेकर उक्त दवाओं छो 
मिला, पाक तैयार कर छं 1 यह्‌ सूतिका रोग की महौषध्ि है । सौभाग्यवरी से भी 
रभहोताहै। 
सुपारीपाक--सुपारी ४० तोला, धृत ४० तोला, मिश्री तीन सेर दो छर्टाक, 
दध ६ सेर्‌, भामला २० तोला, शतावर २० तोला, नागकेशर, नागरमोथा, सफेद 
चन्दन, सोठ, काली मिचं, पीपल, आंवला, चिरौजी, बेर की मीगी. रुजालु, 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, स्याहुजीरा, सफेद जीरा, सिघाडा, ब॑सरोचन, 
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जावित्री, छग ओौर धनियां प्रत्येक का चूर्णं सवा तोे 1 पहले सुपारी का बाराकंः 


चूर्ण इष मे पीसकर दूध में डर पके । खोवा तेयार हौ जने पर घी में भरन लेने 
के प्चात्‌ मिश्रो के सिवा अन्य द्रव्यो को मिला लं। पच्चात्‌ मिश्री की चासनो 


बनाकर उसमे सभौ दवाबोंको पाक तैयारकरदटं। माच्रादो तोठे सुबहु तथा 


शामको। इस दवा से प्रसूता के अलावे प्रदर, प्रमेह अम्क्पित्त, मन्दाग्नि एवं 


रक्तस्राव आदि उपद्रवो का समूरू नारा हो जाता है तथा शक्ति, तेज एवं बल की 


वृद्धि होती है । 


साघारण प्रयोग-पंचमुकं के क्वायमें अग्निम तपाये हृए लह को 


ुञ्ञाकर सेवन कराने से लाभ होता है। सट, काकंड़ा गी ओर पीपलामुल 


के क्वाथसे भी लाभ होता है । गरीब रोगियों के लिए दशसु का क्वाथ उत्तम 


दवाहे। 


सुतिका रोग मे उक्त योगों से लाभ उठाना चाहिये । गंवार दवा तथा पेटेण्ट ` 
भौषध्ियों से कोई विशेष लाभ नटीं होता । चूकि गंवार तो सुनी हुई बात (जो 
भप्रमाणित भी हौ सकती हँ ) को ही सर्वद्गुणं समक्ता है । पेटेण्ट दवाभों मे 
कराम के पहले दाम का प्रदन बाता है 1 एक पेरेण्ट दवा दैखिये-- 


दस दवा का नाम “सुन्दरी साथी? है। लागत से आठ गुना अधिक मूल्यः 
रा गया हं । योग निम्न प्रकार है-अशोकारिष्ट दो ओंस, आयक सेण्डङ परेवा 
९५ मिनिम, कोपेवा १५ मिनिम, म्युसिरेज गम एकेरिया १ ङ़ाम, टिचर कँथरे- 
डिस ५ मिनिम, लाइकर फरो पर नादइटोसी १० मिनिम ओर कैम्फर १९ ओँस । 
उक्त सभी ओषधयो को. एक-चार ओौस की खाली शीशी मेँ भर दटं। दवाके वाद 
जितना जर अटे शीरीमेंभरद्धे। इस दवाके बारेमे छ्खिा गया है कि इससे 
सूता, प्रदर, हिस्टीरिया, कमर ददं तथा पाव सम्बन्धी रोग अच्छे हो जाति है ॥, 
( उक्टर रामङृष्ण ) । प्रसूता रोग मे रोगानुसार पथ्य परहेज रखना चाहिये ¢ 
[६ क्रिया एवं गमं जल आदि विशेष काभप्रद हँ । 





स्वप्नदोष ४०९१ 


स्तन-रोग 

वातादि दोष गर्भवती एवं प्रसुता ॐ दुःखस्थान या अदुग्धस्थान मे स्थित ह्ये 
रक्तं को बिगाड़ देते हैँ ! फरुस्वरूप--वातज, पित्तज, कफज,, सन्निपातज एवं 
रक्तज इस प्रकार पांच तरह के स्तन-रोग पैदा कर देते हैँ । द्येषानुसार दोष- 
शामक ओषध्यो के ठेप तथा क्वाथादि का सेवन करना लाभप्रद है ।' 

स्तने त्रण होने पर-सिरस की छर, मुरुहठी, तगर, लाङ्चन्दन, 
बड़ी इलायचौ के दाने, जटामासी, हल्दी, दारुहल्दी, कूट शौर नेत्रवाल् ( इरुको 
दशांग लेप कहते है ) कालप करें! जोक ठ्गाना भी लाभप्रद है। विफला के 
ववाथसेधोने सेभी राभ होता है। विशेष विवरण के लिए आयुवेद विषयक 
अन्यं म्रन्थ देखें | 








स्दप्टदोष 

बरहमचयं एवं आठ प्रकार के मैथुनो का वर्णन पहले द्री हो इका है । मेन 
के निम्नकिखित आठ अंग कहते है-- स्मरण, वर्णन, केलि, दशन, एकान्तवार्ता, 
द्द्‌ निश्चय. उत्साह एवं मेथुन । इन्द्रिय आदि का वर्णन भी पहलेहोही चका 
है । इन्द्रियों का राजा “मन" है ओर उस मन की गति के अनुकर ही इन्दि 
के कायं होते हैँ । मनं को अत्यन्त च॑चरु बतलाया गया है! उस चंचरु मन की 
[2 के किए ब्रह्मचर्यं को परमावश्यक बतलाया गया है । कामःकोभी 
मनोज कहा गया हे । अतः उस इन्दरियराज “मन” के उ्वांडोरू होने पर वीयं सें 

च॑चरुता का प्रादुर्भाव अनायास ही हो जाता है । 
स्वप्नावस्था मे वीयेस्खलन को स्वप्नदोष कहते है । स्वप्न के विषयमे भी 
इस पुस्तक में पहर ही संक्षिप्त वर्णन कियाजाच्ुकाहै। अथवावेदमे ल्खिा 
है--दहे स्वप्न ! यद्यपि न तु जीवितजाणृत दशा है गौर न सुषप्तावस्था ही है 
तो भी इन्द्रियगण तेरी अवधि मे घात्मा के अन्दर चपि रहते हैँ! वेद भे बुरे 
स्वप्न से रक्षाथं प्रार्थना का भी विवरण प्राप्त है । ठऊेकिन वेद से स्वप्न को नपुंसक 
बतलाया गया है । नपुन्सक पर॒ विजय प्राप्त करना बिल्कुल आसान है ठेकितं 
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उसका कारण स्वरूप मन है 1 अतः मन पर विजय प्राप्त करने के छ्िए ब्रह्मचयं 
एवं संयम की विष आवदयकता है । 


स्वप्नदोष बहुत ही पुराना रोगहै। इस रोग का वर्णन वेद एवं मनुस्मृति 
मे भीञायाहै।) बाजकेयुगमें तो इसकी प्रवल्ता चरम सीमा पर पर्हुच चुकी 
टे ॥ अंग्रंजी विद्याल्य एवं महाविद्यालय की वात तो अलग रहे, गुरुकुल जैसी 
संस्था तक में भी इसका प्रचण्ड प्रभाव देखने मे आता है। चिकित्साग्रनथों मे 
स्वप्नदोष रोग के कारणस्वरूप निम्न कारणों को बतलाया गया है 1 


अर्ली गाना सुनाना, अदलील नाटक, चित्र एवं सिनेमा देखना, विलेष 
खंडा-चपंरा, गमं एवं नलायुक्त तथा वाजीकरण ओौषधियौ का विदोष सेवन करना, 


वेश्यागमन, हस्तसैथुन, गदामेथुन एवं अत्यधिक मधून तथा मल-मू्ादि के वेगों 
को रोकना आदि.“ ॥ ५ 


स्वप्नदोष स्त्री को भी होता है। भावप्रकाश मे इसका स्पष्ट वर्णन आया है । 
दकि मन" केवल पुरुषमें हौ नहीं बल्कि खी मे भी रहता ह । पुरुष की 
भाति चरी मे कामवासना.का स्थान है वत्कि पुरुष से = गुना अधिक काम की 


माताल्ोमेंहै। पुर्षकी भाति स्री भी चम्बनादि करती है। इतना हौ नहीं 
अत्कि खी के हस्तमेथुन का भौ विस्तृत वर्णन प्रात है। भगनासा मेँ क्गातार देर 


तक रगड़ र्गते रहने पर रजः स्वल्ति हो जाता है । आयुर्वेद ग्रन्यों मे स्पष्ट 
कला है कि--कभी-कभी पुष के साथ विना प्रसंग के भी गरभस्थित हो जाता है । 
वह्‌ गभं रजःस्खल्न होकर के दी होता लेकिन होता है केवर मांस के एक 
रोड़ा के आकारकाटही। चकि हड्डी आदि पिता के वीयंकाञंश है । भतः 
वीयं रहित केवक रजद्वारा गभ॑ दही आदि से रहित एक मांस पिण्ड जैसा ही 
होकर रह जाता है । | 
यद्यपि स्वप्नदोष रोग संक्रामक नहीं है लेकिन इसकी व्यापकता देखकर 


इसको संक्रामक से भी भयंकर कहा जा सकता है । यह्‌ संगत एवं अपनी भूल का 
सजीव प्रतीक है । 


यत्त-- इस रोग में दवा सेवन करने से संयम रखने की विशेष आवश्यकता 
पड़ती है। यह्‌ रोग होने पर रोगी को कौन कहे अनाड़ी चिकित्सक भी बाजी- 
करण भओौषधियो का प्रयोग करते हैँ जिसके चरते लाभ के बदले भयानक हानि 
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होतो है । संयम एवं ब्रह्मच के अकावे स्वप्नदोष के बताये हए कारणों से बचने 
के साथ-साथ शुद्ध॒वायु एवं उगते हृए सूयर्म के सेवन घे भी लाभ होता है । 
रीर्षासन एवं प्राणायाम से भी बहुत ज्यादा लाभ होता है । ऊेकिन उक्त विषयक 
चिकित्सा तदूविषयक किसी विज्ञजन की देख-रेख में ही करना उचित क्हाजा 
सकता है । 

आयुर्वेद चिकित्सा शास्र के मतानक्ूरु स्वर्णबंग एवं प्रवाल आदि के अलावे 
आमला, शिलाजीत, ग्‌ चं, शतावर, गोखरू, कँवाच के बीज, बीज बन्द, सुसटी, 
सेमर का मसला भौर बिदारी कंद मादि ओौषधिर्यां विशेष रूप से काम आती है । 
स्तप्नदोष पर कुछ अनुभूत योग-- 

आमला भौर गिखोय के समभाग स्वरसमें दोनों के बराबर मधु मिलाकर 


सेवन करावे । मात्रा २ तोके सुबह तथा शाम । हल्दी का स्वरस भी शहद के 
साथ सेवन कराने से लाभ होता है । सहदेई कौ जड़ को गोदूघ के साथ पीसकर 


सेवन कराने से बहुत ज्यादा छाभ होता है । त्रिफला एवं कबाबचीनी के चूर्णं को 
मधु के साथ सेवन करानेसे भी आरातीत फर होता है। कौचके बीज को 


भानो मे िगोकर छिलका उतारकर चूर्णं बना, मधु के साथ सेवन करावें । उक्त 
` कार्‌ इमी के बीज का चूर्णं बनाकर मधु अथवा आमले के स्वरस के साथ सेवन 
कराना लाभप्रद है । शुद्ध शिलाजीत मघु के साथ सेवन कराने से भी फायदा होता 
हे । भ्रवापिष्टी १ रत्ती मौर बंगभस्म एक रत्ती मिलाकर दो मात्रा दवा तैयार कर 


दानों शाम मधु मथवा मक्खन के साथ सेवन करावें । केवल तरिवंग॒ भस्म को 
भी मधु के साथ सेवन कराने से लाभ होता है1 उक्त दवाओं के अकावे नारि- 


केखोसव, कामदेव चूर्ण, शुक्त, मातृका वटी, चन्द्रप्रभा वटी, मकरष्वजवटी, वहत्‌ 
वगेवर रस, पूर्णचन्द्र रस भौर बसंत कुसुमाकर रस आदि ओषधियों का प्रयोग 
-समबाण जेंसा सफर सिद्ध होता है । 





नपुंसकता ( 171700{6066 } 
कामशक्ति का विनाश हो जाना ही नपुंसक रोग कहलाता है 1 इस रोग को 
क्रीवता, षंड एवं नामरदीं भी कहते हे । आयुवेद शास्र में आसेव्य सुगधि, कुम्भीक, 
प्यक, षंड, वातादि दोषिक तथा मनोविकारिक इस तरह से सात प्रकार के 
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नपुंसक वताय गये है । जिनमें प्रथम से पांचवें तक जन्मकाल्से ही होते ह तथा 
वातादि दोषिक एवं मनोविकारिक जीवनकाकु के रोग हँ । जन्मकाल से ही होने- 
वाल पाँच नपु सक-- 
आसेक्य- इसको मूखयोनि नपु सक भौ कहते हँ । 
उक्त प्रकार का मनुष्य मुख मैथुन करा, वीयं पी जाने के पदचात्‌ मेथुन करने 
मे ध हो जाता है अर्थात्‌ उक्त प्रक्रिया के पञ्चात्‌ उसकी छिगेन्द्रिय में चेतन्यतः 
आती है 1 
सौगन्धिक--इसको नासायोनि भी कहते दँ । 
जो मनुष्य दुगंन्धयुव्त योनि से पैदा होता है उसको योनि तथा क्मिन्दरिय को 
सुघने पर मेथुन करने की शक्ति भाती हँ । 
कुस्भीक--गुदायोनि । 
+ 0 नपुसकं अपनी गुदा मे मैथुन कराने के पदचात्‌ मेथुन करने योग्य 
ताहे। 
ईष्यंक--रष्टियोनि । 
दुसरे को मैथुन करता हुभा देखकर प्रभावित होने के पश्चात्‌ मेन करने के 
लिए सदाक्त होता है । 
पंड--षंड नपु सक ॒ हिजड़ा को कहते हँ अर्थात्‌ जो स्त्री पुरुष जन्मकाल से 
ही मैथुन के भायोग होते हँ । मेथुन के समय स्त्री नीचे ओर पुरूष उपर रह्‌ कर 
कामवासना की तृप्ति करते हैँ । अगर पुरुष नीचे ओर स्री उपर होकर मैथुन में 
प्रवृत्त ह्य ओर उस समय गर्भाधान हो जाय तो उक्त षंड नपु सक सन्तान होती 
है । उक्त प्रकार विपरीत ठंग से मैथुन करने पर पुत्र पैदाहौ जाने पर वहस 
के जैसा आचरण रखने वाला भौर पुत्री पैदा होने परर वह्‌ पुरुष जेसा आचरण 
रखने वारी होती है । ठेकिन उक्त प्रकार्‌ के पुत्रं ओौर पत्री मैथुन के किए बिल्कुल 
अयोग्य हते है 1 | 
उक्त पांच प्रकार के जन्म नपु सक्र के लवे वातादि दोषिक एवं मनोविका- 
रिक नपु सकता निम्नलिखित & प्रकार के नपु सक होते हे । 
मानस-मैथुन के समय शोक, भय, क्रोध तथा छ्ज्जा आदि कारणों से 


ग्लानि होकर छिगेन्दिय में शिथिलता भा जाने को मानस-नपु सक कहते दं । 





॥ 


नपु सकता ` ४७१ 


वित्तज---पित्त विति के कारण नपु सकता होने पर पित्तज तपु सक कहते है । 

शक्रक्षयज-- अत्यधिक शुक्क्षय हीने के कारण शुङ्रक्षयज नपु सक कहते है । 

छिग सोगज-- छग मे उपदंशादि रोग होने के कारण नपु सकं होने पर छिग- 
रोगज नपु सक कहते हँ । १. 

वीर्यं शिराच्छेदज - वीर्यवा शिरामे चछ्रहो जाने कै कारण वीं 
शिराच्छेदज नपुसक कहते द । ओर 

श॒क्र स्तम्भज--कामवेग को बलपु्व॑क रोकने पर शुक्र स्तसम्भज नपु सक रोग 
हो जाता है 1 | | 

य॒त्न-- जन्म नपु सक के तो लक्षण मेही सभी बातें भा गयी ह 1 वातादि 
दोषज एवं मनोविकारिक नु सक के उपचार का संक्षिप्त विवरण-- 

दोनों शाम सुन्दर पुष्प वाटिका भें टहलने, संगीत एवं युवा स्तौ को मनोहर 
वाणो श्रवण करते, माका, चंदन एवं अन्य सुगन्धित द्रव्यो का उपयोग करने तथा 
दध, मलाई, मिश्री, आसव, ऊद, अमस्स कस्तुरी, मृगांक एवं चन्द्रोदय आदि 
सेवन करने से शक्ति जाग्रत होती है । | 

( क ) सूखे बिदारी कंद को बिदारीकंद के स्वरस की २९ भावना देकर सेवनं 
कराने से आहचर्यजनक लाभ होता है । उक्त प्रकार से आमलञे को भी भावना देकर 
काम मे नेसे पूर्णं काभरहोताहे। 

(ख ) शकर की मेद ओर घी को एकदिरं करके लिङ्ग पर मल्नेसे भो 
भ होता हे। | | 

( ग॒) गोखरू, असगन्ध, तारमखाना, शतावर, कौच बीच; रवेतमुसंरी, 
मुलदठी, खरेटी के बीज ओर गंगेरन की छार समभागं लेकर चूणं तेयार कर 
ल! उक्त चूर्णं के बराबर मिश्री मिलाकर ४० दिनों तक दूध के साथ सेवन 
करावें । ` | 

वानरी गुटिका--कौच बीज एक सेर केकर एक सेर गो-दूघ मे मंद आंच 
पर पका जेने के पडर्चात्‌ छिलक्रा उतार कर बारीक वर्णं बना लेवें । 
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बाल-रोग ( [21862868 1116 {18701 } 





आयुर्वेद शास्वं में खा है-- 
बाञे विवर्धते रङेष्मा, माध्यमे पित्तमेव तु 1 
मूयिष्टं वर्घते वायुः वृदे तद्‌ वीक्ष्य योजयेत्‌ ॥ 
अतः इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वाल्यकारू मे कफ का प्रकोप अधिक होता 
है ओौर वायु तथा पित्त मन्द शक्ति वले होते हँ । आयुवेद शाख में दस परीक्षाओं 
म “वय” परोक्षा का स्थान भौ महत्वपूणं समज्ञा जाता है । बात असल यह ह 
कि बाल्यावस्था मं अगन्यादाय एवं यक्त भादि अवयव पूणंरूपेण पुष्ट नहीं हुए रहते 
है 1 अतः वात एवं पित्त की प्राकृत क्रियाय मन्द हुमा करती हैँ । उक्त कारणों के 
फरुस्वरूप पाचन-क्रिया भी बिल्कुल साधारण होती हे । 
महाप्रमु की महिमा अपार है1 उस हात में आपकी दयासे माताके 
दु जेसा दुरम पदाथं उपलब्ध होता है। माताके दुःखाभाव में गोमातां 
मथवा बकरी के दुघ को उपयोगी बतलाया गयाहै। गोदुग् तो केवर वच्चे 
के ल्यि ही नहीं बत्कि वयस्क एवं व्द्धों के चि भी परमोपयोगी पदाथंह। 
लेकिन वतंमान युग मे मानव समाज के ल्यि गोदूध् वाली बात कल्पना जेसी 
प्रतीत होती है। आज केयुगमे गोवंशक्राजो मादर है, प्रायः सवैविदित ही 
है। रामराज्यकी बाततो देवयुग को वार्ता है। अगर चच्धगुप्त का राज्यकाल 
भी छोड दिया जाय तो अराउद्दीन के राज्यकाम ( सन्‌ १२९५ से १३१६ 
तक ) भी एक रुपया ढाई आने का एक मन घी मिक्ता था। उषसे भी बहुत 
इधर अर्थात्‌ अकबर बादशाह के जमानेमे ( सनु १५५६ से १६०५ तक } 
तीन खुपये १५ आनेमे एक मन घी मिलता था। दुमाग्यवश देश. में गोधन 
करी ह्वासगति द्रत वेगसे बढ़ चली भओौरगो का स्थान महिषासुर को सन्तानः 
करो प्राप्त होने ल्गा। भगके दुध एवं दही आदि के गुणों के विषयमे तो 
तराय; सभी पदवे-च्वि लोग जानतेहीदहै। कुछ वषं पहले भके दध एवं दही 
आदिका ही प्रन था लेकिन जतो विभिन्न प्रकार के सम्मिश्रणं द्वारः 
जमाया हृभा घी एवं कृत्रिम दुग्वदर्णो से समस्त॒वायुमण्डल धरा उठा है॥ 











बार-सेग ४०७ 


मनुष्य को दीर्घायु बनकर संसार मेँ सुखपुवंक जीवन व्यतीत करने के छिए 
विशुद्ध अन्न, जल, वायु, वलादि एवं दुश्वादि कौ नितान्त आवहयकता होती है । 
बालकों के विषयमे तो साफ ल्लाहै कि, नौ मास तक केवल दघ पिला कर ही 
बाक को रखना चाहिए । बालक तीन प्रकार के होते हे- 

१-- माता के दुध पर निर्वाह करने वाञे । 

२--दुध तथा अन्न पर निर्वाह करने वाले ओर 

३--अन्न पर निर्वाहु करने वा 

दुगधाहारी बच्चों का स्वास्थ्य माता पर ही निर्भरं करता है । माता काद्‌ 
विशुद्ध होने पर बच्चा रोगी नहो हो सकता है । अकसर देखने मे आता है कि 
माता के खान-पान से बच्चोंके पेट में नाना प्रकार की गड़बड़ी पैदाहो जाती है 
तथा ज्वरादि रोग भौ सहज ही धर दबाते हे 1 

आयुवेद शास्त्र में ही नही बल्कि अन्य चिकित्सा शास्त्रों मे निदान का स्थान 
महत्वपुणं समज्ञा जाता है 1 देखने एवं स्पर्शादि के पश्वात्‌ प्रदन द्वारा भी निदान 


मे पूणं सहायता मिलती है 1 मगर जो वालक बोलने अर्थात्‌ अपना दुःख बतलाने 
मे असमथ होते हँ उनकी चष्टानुकरुरु रोगौ का निदान किया जाता है । 


बच्चा जिस अंग को बार-बार दूता है अथवा जिस अंग को छूने या दबाने से 
रोने लगता है उस स्थान पर ददं समज्ञा जाता है । तृष्णा रगने पर बालक कौ 
जीभ बाहर निकल जाती है । प्यास रगना, पेशाब बन्द होना तथा वेहोशी होने 
पर पेड में ददं समन्ञा जाताहै। सिरमे ददं होने पर बच्चा आंख बन्द कर 
लेता है तथा माथा इधर-उधर लुका देता है । होठ काटने एवं मुट्‌ठी मल्ने पर 
हदय पीड़ा ओर पाखाना रुककर पेट मे आवाज होने पर उदर विकार समन्ञा 
जाता है । इवास लेते समय नाक के छिद्र बड़े हो जाने घौर नाक हिलने परः सदी 
एवं खासी के कारण श्वास मे घोर कष्ट समना जाता है 1 रात अथवा दिन में 
सोये हए बालक को चोककर उठ जाने तथा नाक एवं गुदा खुजलाने पर कमिदोष 
समन्ला जाताहै। रोते हृए बालक के पाव मल्ने एवं गुदा पर हाथ रखने से 
चिन्नग समज्ञा जाता है । उजला पेशाब होने पर कृमिदोष अथवा पितृमेहं समज्ञा 
जाता है । अगर स्वस्थ बालक बराबर रोने र्ग जाय तो उनके शरीर माच्रमें 
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पोड़ा समञ्चनी . चाहिए । विस्तृत विवरण के किए माध्नवनिदान एवं सुश्चतादि 
ग्रन्थ देखें । ( ठेखक ) 
वच्चो को प्रायः साधी से अधिक वोमारिरयां केव अजीणं के कारण ही हुभा 
करती है 1 अतः पहले ही छ्खिा जा चुका है कि बच्चों को विदुदध दुग्ध ही पिलाना 
श्रेयस्कर है! माता के दुध्च मे वातादि दोषपेदादहो जाने पर वारक को पारगर्भिक 
( सला रोग ) भौर कुकूणक आदि रोग धर दबाते हैँ 1 
ज्वरादि रोग जो सयानो कोहोतेदहवे ही रोग बच्चों को भो होते ह ठेकिन 
कुछ खासपेसे भीरोग जो केवर वच्चोंकोदही होते ह जेसे-तालु कटक, 
महापद्‌मक, दुकणक, तुण्डी, गुदपाक, अद्िपूतना, अजगल्टी, पारिगर्भिक एवं 
दन्तोद्भेद । | 
तालुकंटक ¬ प्रकुपित कफ तालु के मांस मे कंटक रोग पैदा करता है, फल- 
स्वरूप तला नीचे रुटक जाता है 1 यह्‌ रोग होने पर वच्चा द्ध पोते मे असमर्थ- 
प्राय हो जाता है। प्यास के अलावे जख, गला जौर मुँहमे पीड़ा तथा कै एवं 
दस्त आदि उथद्रव पदा हो जति है । इस रोग में हरड़, बच भौर मीठाक्ूटर्मां 
से द्ध के साथ सेवन कराना चाहिए 1 
महापदुमक-- यह्‌ कमल सदश विसंप रोगदहे। विसर्पं रोग म प्रकारके 
होते द लेकिन उक्तं प्रकार करा बच्चौंको होने वाला विसपं त्रिदोषज होने के 
कारण प्राणहारक होता है । चुश्रूत ग्रन्थ का विसपं प्रकरण देखे । ( लेखक )} 
कुकूणक-- माता के द्‌घ-दोषके कारण अच्चोंकी आंखों में खुजली तथा 
अत्यधिक जलसाव हौता है । यह रोग होने पर बच्चा क्ल बन्द करके रखता है 


तथा अपनी नाक एवं आंखो को मक्ता रहता है । त्रिफला, रोध भौर पुनन॑वा को 
पीसकर पलकों परर केप करना हितकर ह । 


तुण्डी--दूषित वायु के कारण नाभि फक जाती है गौर उसमें पीडा होने 
रुगती है, चन्दन का बारीक च्रुणं नाभि पर बुरकने से राभ होता है । 

गदपाक-- पित्तदोष के कारण गदा पक ज।ती है उक्षको गुदपाक कहते 
है । इसमे शंख, मुखहटी भौर रसौत कौ पानी में पोस कर लगने से पुरणं लाभ 


होता है। 











ए 


अहिपूतना--इसमे वच्चा की गुदा बरावर मलयुक्त एवं कार रहतो हे । 
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गुदा को धोने, पोछने या सकने पर खुजलाकरः फोडे उठ जति द॑ लिनसे पना 
बहता रहता है । शंख, सफेद सुरमा ओर मुरठी को जरू मे पीसकर केप करने से 
धणं लाम होता हे । 


अजगल्छी रोग--इसमे चिकनी तथा मणे जैसी लारु-रार ददं रहित 
फुन्सियां निकर्ती हैँ 1 मूढो, दोनों कमर एवं शंख की नाधि को पीसकर ऊंगाने 
तथा पंच चीर वृक्ष की छालों का काढा सेवन कराने से काभ होता है । 

पारिगभिक-गभवती माता का दूध बार्कों के लिए बहुत ही अनिष्टकारकं 
होता है । वेसा दुध का-सा रोग, कृशता, अरुचि, उल्टी, मन्दाग्नि, दस्त एवं तन्द्रा 
आदि उपद्रव पैदा करता है । रोगानुकू नुस्वे इसी प्रकरण मेँ आगे देखे 

दन्तोद्‌ भेद -- बच्चो के दांत निकृलते समय कै, दस्त, ज्वर, सिर एवं नेव 
ददं तथा चिडचिडापन अदि अनेक प्रकर के उपद्रवो का प्रादुर्माव होता है इ ( 
रोग पर छि योग इसो प्रकरण मे आगे देखें । | 


बच्चो का पसली चलना तथा कृमिजन्य दोष के अछवे स्कन्द ग्रह्‌, स्कंदा- । 

पस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अश्धपूतना, बीत पूतना, सुखमंडिका एवं नैगमेय ये ` 

नौ-ग्रह दोष होते हैँ । एलोपेथिक् चिक्रित्सा जगत से आज उक्त ग्रहोके विभिन्न 

लक्षणों का भिन्त-भिन्न नामकरण किपाजा रहा है जिषको अनुसंधान कडा जाता 

हे । इस प्रकार के विषयों पर विस्तृत विवरण प्राप्त होते हए भो पूणेल्पेण 

- भव्ययन एवं मनन से विमुख होन के कारण बायुरवेद जगत मे अनुसंधान कौ 
विशेष आवहयकता बतलायी जा रही है । 





~~~ 


पसलो चक्षना डब्बा सेग ( गालो1गुालपणों > ) 
यह्‌ श्वासनली का रोग है । शइवासनल्यो मे शोथ हो जाने के साथ ही कफ 
शी भर जाता है । सर्दी, खाँसी, श्वास मौर पेट मे पसलियों के निम्न भाग लम्बी 
श्वास ठेने पर गडा जैसा दिखाई पडने छ्गता है 1 ज्वर की तीन्रताके कारण 
कभी-कभी मूर्छा एवं बेहोश्षी भौ होती है । वक्षपरीक्षक यन्त्रे दासा सुनने परः कफ 
` की घड़घड़ाहट के अलावि विभिन्न प्रकार की आवाज सूनाई पडती है 1 
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नचिकित्वा-सयानों कौ तरह बार्कों के दोष एवं दूष्य तथा अन्य रोगादि 
भरी होति 1 अतः उपर च्वि हुए बार रोग एवं वालग्रह॒ दोष के अलवि अन्य 
ज्वरादि रोगों मे सयानो को दी जानेवाटी दवाका ही प्रयोग करना चाद्ये । 
हा, बार्कों के लिए बहुत कम मात्रा होनी चाहिये । | 
केवल दूध पर निर्वाह. करनेवाटे बालकों को दवा खिाने के बजाय उनकी | 
मां अथवा धाय को ही दवा खिलाना उत्तम समक्ष जाता है । ठेकिन माता अथवा 
धायके दूधके साथभी दवा के प्रयोगकां विधिव विधान देखने मे आताहै। ¶ि 
श्रीसुभ्रुताचायं जी का कहना है कि जिस दवा की बालक को सेवन करने की 
आवदयकता हो उसको अच्छी तरह से पिसकर मां अथवा धाय के स्तन परलेप 
कर देना चाहिये । एेसा करने से दूध के साथ मिलकर लेप की हुई दवा बच्चा के 
पेट मे जाकर अपना कायं करेगी 1 श्रौ वंगसेन का मत है कि दुग्धाहारी बच्चे को 
दवा नहीं देकर मां एवं धाय को ही दवा देनी चाहिये । 
पसटी चलने पर नारायण तेल अथवा गाय का पुराना घी गौर नमक की 
मालिश विशेष लाभप्रद होतीह। अगर इवास अधिक आताहो तो वाष्प स्वेद 
करना श्रेयस्कर होता है । रसौषधि मे शवासकुटार, आनन्दभैरव एवं कस्तुरी 
भेरवरस आदि इसके लिए विहोष उपयोगी हैँ । अरूस, शतावर एवं अदरख के 
रस को सुसुम करके चटावें अथवा ृटह्र के पत्तों का पुटपाक विधि से निकाला । 
हमा रस, भरनी हींग एवं सोचर नमक मिलाकर सेवन करावें । बचूर की गोद, ‡) 
लहरी नमक तथा अनार की छाल १-१ भाग गौर बहेरा २ भाग लेकर सभी 
भौषधियों को एक दिर करके मू" प्रमाण गोलियां तैयार कर दे । आवदयकता- 
नुसार दो अथवा तीन बार रोज सेवन करें । काकड़ासिगी ओर अतीस को भी 
शहद के साथ चटाने से लाभ होताहै। 
इस रोग में मृगश्य्ध बहतो को ही उपयोगी बतलाया गया है । मृगब्पृग को 
पत्यर पर रगड़कर सुसुम ठेप देने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। श्युगभस्म को 
शहद के साथ चटाने से भी आरातीत फल होता है | 








+ ~= स्व "=-= 
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बालयह पवं उनकी चिकित्सा 


नालग्रह्‌ के निम्नङ्खित प्रधान लक्षण रै, यथा--चिहुकना, रना, रोना, नदः 


एवं दंत से अपना दारीर अथवा माता का रारीर काटना, ऊपर देखना, होठ चबाना, 


कुढना, जंभाई ठेना, आंख एवं भौं नचाना तथा स्वल्पाहारी हो जाना । उक्त रक्षणो 


के अरवि मुह्‌ से गाज निकर्ना, रोध, शरीर का कड हो जाना, फटा मकर निक 
रना तथा स्वरभग आदि उपद्रव देखने मे आते है । 


स्कदग्रहू--एक तरफ की आंख से साव, कोई एक अंग फड़कना, दांत किट-~ 
किटाना, ऊपर देना तथा दूध से अरुचि भादि लक्षण पेदा होते हे । 

चिकित्सा- सरसों, बच, कलिहारी, ॐँट के बार ओौरसांपकी कंचुरु कीः 
घूनी देने से उक्त दोष दूर हो जाता है। 

स्कदापस्मार--अचेत, मुख से गाज निकलना, होरा आते ही रोने र्गनाः 
तथा रारोर से बुरी गंध निकलना आदि लक्षण देखने मे अते ह । चिकित्सा-- गाय, 


भैस, भेड, बकरो, गधा, घोड़ा एवं ऊंट के पेशाब में सिद्ध किया हृभा तेर मालिश. 
करने से लाभ होता है। 


शकूनौ-- अंगो की शिथिर्ता, दाह्‌, पाक, उर से चिहुकना तथा श्नावयुक्तं' 
फोडे आदि उपद्रव दष्टिगोचर होते है । चिकित्सा-ङ्षाऊ को जड, महुआ, खदा. 


गौरीसर, कमल्नार, पद्मकाठ, रोघ प्रियंगू भौर मजीठ तथा गेरू को जल में पोस~ 
कर उबटन बना, केप करने से शकुनी ग्रहदोष शान्त हो जाता हे । 


~ ~, पर फटे हुए दुगंन्धयुक्त फोडे, दाह एवं ज्वरादि उपद्रव दृष्ट 
गोचर होते है- चिकरित्सा--असगन्ध, मेद़ार्सिगी, गौरीसर, साठ की जड, सेवती' 
के फुरु मौर विदारीकन्द के क्वाथ से स्नान करना हितकर हे । 

पूतना--तृष्णा, ज्वर, अतिसार, निद्रानाय एवं तिरछा देखना आदि ऊक्षणः 
देखने मे अते है । चिकित्सा-- राक, मैनसिर, हरतारु, दट, श्वेतदाख भौर. 


विदारीकन्द के क्वाथे तेरु सिद्ध करके मालिश करने से उक्त ग्रह्‌ शान्त हौ 
जाता है। 


अन्धपूतना--के, ज्वर, कास, तृषा, अत्यधिक रोना तथा शरीर से चर्बी जैसा 
गन्घः निकलना आदि उपद्रव पैदा होते ह । चिकित्सा-- नीम, पटे, कटेरो? गिरय 
भौर अरुस के पत्तो के क्वाथ से स्नान कराने पर आशातीत फल होता हे । 
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शोतपूतना- कम्प, कास, क्षीणता, नेत्ररोग, दुग्ध, वमन एवं अतिसार 
आदि उपद्रव पैदा होते है । चिकित्सा-- कुटकी, नीम की छाल, पलाश ओौर 
काहु की छार तथा खैरसार के क्वाथ में तैल सिद्धकर माक्छि करने से लाभ 
होता है। 
मुख मण्डिका-उभडी हई नसे, अत्यधिक भोजन करना तथा शरीर से पेशाब 
जेसी गन्ध निकलना आदि लक्षण पाये जति है । न्िकितक्ञा-राक मौर कूट के 
क्वाय मं तेल सिद्धकर काम मे लाना श्रेयस्कर है । | 
नगमेय कै, पसीना, मूर्च्छा, कंठ एवं मुह सुखना तथा दुर्गन्धयुक्त होकर 
अपर को ओर देखना आदि लक्षण पैदा होते हे । चिकित्सा--्रियंग्‌, सौफ, जवासा 
ओर चित्रक को छक का क्वाथ तथा दही गौर काजी दारा सिद्ध क्रिया हआ तेल 
समवाण जेसा उपयोगी है । | 
. आयुवेद शार में उव्त नौ प्रकार के वालग्रहो के अलावे १२ प्रकार के मातृका 
दोषों का भी वर्णेन मिक्ता ह । उक्तं बारह दोष निम्न प्रकार ह-- 
नन्दा, गुभद्रा, पुतना, मूख मण्डिका, पतनी, शकुनी, शृुष्क-रेवती, नाना- 
आलक्रा, सृतिका, क्रिया मातृञ्चा, पिपिलिका मातृका गौर कामुका मातृका । 
उक्त ग्रहो के फलस्वरूप प्रथम से वारहवें तक ग्रह कै प्रकोप-स्वरूप दिन, मास एवं 
वषं पर ज्वर एवं कम्पादि उपद्रवो के प्रादुर्भाव होते दः जैसे नन्दा मातृका दोष 
भ्रथम है । अतः जन्म होने के पश्चात्‌ प्रथम दिन, प्रथम मास एवं प्रथमं वर्षु 
भ वालक कोज्वरहो जाताहै। उसी प्रकार बन्तिम भर्थात्‌ कामुमातुका दोष 
हीने पर वारह्व दिन, वारव मास तथा बारह वषं ज्वरादि उपद्रवो के 
| ` श्रकोप होते है| उक्त विषय की विशेष जानकारी के लिए रावण कृत “चक्रदत्तः 
देख ।-( ठेखक ) । | 
रोगानुकूख कुछ उपयोगी नुस्वे - 
ञ्वर- नागरमोथा, हरर, को छाल, नीम की छार ओर पटो के क्वाथ क्तो 
धु के साथ सेवन कराने से प्रायः सभी प्रकार के ज्वर अच्छे हो जाति हे । लाक्षादि 
कैक भी बहुत गुणकारी भौषधि है । | 











` अतिसार- बेरुगिरी, धव के फुरु, नेत्रवाला, गजपीपरू ओर रोध का वायं 
मधु के साथ चटाने से काभ होता हे । मजीठ, रोध, गौरीसर ओर धव के एरु कः 

क्वाथ भी लाभप्रद होतांदहै। ` | 

ज्वरातिसार--चातुभद्रादि चूर्ण, पीपर, अतीस, नागरमोथा ओर काकड़ा- 
सिगी को समभाग केकर चूणं तेयार कर च्ेवे । अनुपान-- मधु । 

संग्रहणो- हल्दी, चव्य, देवदार, कटेरी, गजपीपल, सौफ़ ओर पृदिनपर्णी कोः 
समभाग लेकर बारीक चूर्ण तैयार कर ठेवं । अनुपान-मधु ओर घी। 

कास--““मुस्तकादि बर्ण" अरुस, अतीस, नागरमोथा, पीपल ओर काकड़ा- 
सिभी को समभाग लेकर बारीक चरणं तैयार कर लवे । अनुपान-- मधु । 

र्वास- द्राक्षादि चूर्णं सेवन कराने से राभ होता हे । 

दघ उगलना--कटेरी के फूलों का रस, पोपलामूक, चव्य, चित्रक ओर सों 
को समभाग केकर बारीक चूर्ण तैयार कर चवे । अनुपान - मधु । 

मूत्रावरोध-- पीपल, मिच॑, इलायची, सेंधानमक भौर मिश्री को मधु के साथः 
चटाने से पेशाब उतर जाता है । । 

लार प्रवाहु--गौरीसर, रोध ओर तिर का ववाय मघु के सथ सेवन कराने 
से आरातीत फर होता हे । | 

मुखपाक--पीपल की छार भौर पत्तो को पीसकर मधु के साचि चटानि से 
मुखपाक अच्छा हो जाता है । ॑ 

उदर छमि- कमला, बायबिडंग, रेवन्दचीनी घौर नीम को पत्ती को सम~ 
भाग लेकर चूण तैयार कर ल्व । मारा दो रत्ती । अनुपान-मधु । 

चुरुवे -रोहे के एक बटखरे को आग मे तपाकर लार कर लेव । उस पर 
एक चिलम ओंधा कर रखने के परचात्‌ दद्र से--खुरासानी अजवायन जल देवे ¦ 
चिलम की नली से ऊपर उठते हृए धुएं को बच्चे को गुदा म गने वेव । रेखा 
करने से षवे आप से आप बाहर निकल जाति हं । ्‌ 

बाल रोगों कै किए बाजारों मे तरह-तरह के पेटेण्ट ओौषधियां देखने मे 
भाती है । अन्य भौषधियों की बात तो अलग रहे केवर “बालामृतः' नामक 
दवा ही विभिन्न कम्पनियों दवारा धड्ल्ले से बेची जा रही.है। चिरकित्सकोंको 
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-कौन कटे बहुत से अपठ पंसारी भी चूते का जल नियार उसमें चनी कौ चाशनी 
ओर रंग मिलाकर जनता की आंखीं में धूर ज्लोक रहे दँ । बम्बई्‌ को के° टी° 
कम्पनी द्वारा तैयार बालामृत बहत ही मशहूर है । उस्र दवा की लागत एवं मूल्य 
मे भी जमीन-आसमान का अन्तर है। के० टी° कम्पनी के वालमृत का नुस्खा 
-निस्न प्रकार है-- 

हाइपोफास्फेट आफ सोडा १० ग्रेन, हादइपोफास्फेट आंफ खाईम १० ग्रेन, ओर 
-दाक्कर शर्वंत चार ओं सभी दवाओं को एकत्र मिलाकर उसमें बायविडंगं भाय 
२ ड़ाम ओर सोठका अकं २ ड़ाम मिकाकर एक शीशी मेँ भरने के पदचात्‌ काकं 
-रुगाकर तीन-चार रोज तक रखा रहने देवें । कालं रंग बनाने के किए कोचलाइन 
-कौ कुछ वृदं मानी चाहिये । 


गीमार्ट सिरप 
यह फंस की बनी हुई दवा है । इससे श्वासनरी एवं फेफडे के रोग हरण 
की बात वतलायो गयी है। मूल्य लागत से तीन गुना है। योग॒ निम्न 
-्रकार है-- 
राक्कर का शवंत ४ ओंस; हाइपोफास्फेट आंफ खादम ४० ग्रेन ओौर दवाके 
-खाल करने के लिए कोचलाइन की कुछ वृ दं मिला देवें । 


गाङ्प मिक्षश्चर 
यह्‌ दवा फोटस्दरीट बम्बईसे पेटेण्ट है। योग निम्न प्रकार है--कम्पादण्ड 
टिचर आंफ कैम्फर १ ड़ाम, एरोमेटिक स्प्रीट आंफ एमोनियां १ ङ़ाम, एक्व। 
अनीसी १ ओसि, फास्फेट आफ सोडा ३ ग्रेन, सेकरीन १० ग्रेन , फांस-एसिड १० 
बू द भौर डिरिटिल्ड वाटर २॥ ओंस सवको एकत्र मिला लेना चाहिये 1 मात्रा १० 
से ३० बू द तक भआवदयकतानुसार । 


बाल जीवन घटी 
यह दवा मधरा से पेण्ट ह | योग निम्नप्रकार है :--चतुरभृज चर्ण के अलावा 
कायफल, मुलेठी, पुदीना ओर शहद सिकर आरिष्ट तैयार किया गया है । 
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सिरष ओफि लाइम 

यह्‌ बम्बईं क पेटेन्ट दवा ह । इसकी कीमत ऊागत से रगभग पन्द्रह गुनी 
ड 1 योग निम्नप्रकार है-खाईम आठ आंस, गमं पानी डेढ क्वाटर भौर शुगर 
आठ ओँस, दवा तयार करने की तरकोब निम्नप्रकार है-- 

पटले चूने को पानी में डा दीजिए । जब चुना बिल्कुर गरकर नीचे बैठ 
जाय तो स्वच्छ जर आहिस्ते से निथार ल्वें1 उक्त जरु में चीनी मिलाकर 
अन्दाज से पका लेना चाहिए जिससे ५७ तोठे दवा बाकी रह्‌ जाय, फिर उस 
दवा को छानकर बोतल में रख ल्व । इस दवा से बच्चों कै हरे, पीके दस्त, क, 
अनपच, दघ फकना तथा सर्दी आदि उपद्रवो में लछाभहोताहै। इस दवाकैरंग 


>, 


क लिए भी कोचराइन को कुछ बू दं मिरानी चाहिए 1 मारा बलानुसार । 


बल्ल बहार 


यह्‌ दवा करकत्ता से पेटेन्ट ह । इसको कीमत लागत से पांच गुनी के र्ग- 
भग है । योग निम्नप्रकार है-जतासा मिठाई १६० हिस्सा, हाइपोफस्फेट ओंफ 
सोडा १ हिस्सा, कोचलाइन १ हिस्सा ओर जल ६४ हिस्सा 1 


विधि- बताया को जरू मे डालकर गला देवं, जाधा जल शोष रहने पर 
उतार चेवं । पश्चात्‌ उसमे फास्फेट आंफ केट्शियम १ हिस्सा डालकर उक्त दोनों 
दवाभों को भी मि! देवे । मात्रा दस वृद से आधा डाम तक । उक्त योग डौ 
रामक्रष्ण द्वारा छिखित “'पेटेण्ट ओषधि भौर भारतवषं' नामक पुस्तक के संग्रह 
क्यिगयेदहै। 

यद्यपि आज एरोपेथिक चिकित्सा विज्ञान के अकावे आयुर्वेदिक आदि चिकि- 
त्सा पद्धतियो मे भी पेटैण्ट ओौषध्ियों की बाढ-सी आ गयी है केकिन रोग निदान 
कै साथ-साथ ओषधि गुण कौ जानकारी पर ही उचित चिकित्सा हो सकती है । 
अतः चिकित्सा के चिए गौषधि का गुण धर्मादि कौ जानकारी परमावद्यक है। 
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अघ्पाप ७ 
विष ( २०७०४ ) वणनं 


मर्हाष सुश्रुताचायं जी ने ल्वा है-- 
स्थावरं जंगमं चेव द्िविधं विषमुच्यते 
दलाघिष्ठान आदयतु द्वितायं षोड्दाश्रयम ॥ 
अर्थात्‌-- स्थावर एवं जंगम ये दो प्रकार के विष हँ । स्थावर विषके दस 
स्यान है ओर जंगम के सोरह्‌ स्थान हँ । स्थावर विष के स्थान-जड, पत्ती, 
छार, फल, फूल, दृध, सार, गोद, धातु भौर कन्द । जंगम विष के स्थान-रषटि, 
र्वास; दाट्‌, नख, मूत्र, विष्टा, वीयं, आतंव, रार, मह्‌ कौ पकड, अपान वायु, 
गुदा, हड्डी, पित्ता, { गक-अर्थात्‌ डक, काटा ओर सेम ) ओर सोरह्वां लारा । 
दषो विष--जो विष पुराना पड़ जाता है अथवा सुखा एवं सकर गुणटीन 
हो जाता है उसको दूषी विष कहते है । दूखी विष से मृत्यु नहीं होती ठेकिन 
केष्ठकारके होता है 1 
गर-महषि चरकाचायं जीने संयोजक विष को गर बतलाया ह केकिनः 
भ्रौमावमिश्रजी का कथन है कि रज एवं पसीना आदि को गर कहते हैँ । बहुत- 


सी मूखं स्तयां तथा वेश्या जपने पति एवं अन्य मनुष्यों को ८ जिनके साथवे 


रमण करती हँ ) अपने वश में रखने के लिए भोजन के साथ अथवा जक के साथ 


रज एवं पसीना आदि को सेवन करा देती हैँ । उक्त गर नामकं विष से-शरीर ` 


का पीलापन, छात, मदाग्नि, ज्वर, मम॑स्थान मे दर्द, पेट पूखना, धातुक्षय तथा 
सूजन आदि उपद्रव होते हँ । उपविष-आक, धूहर, कनेर~कलि हारी, चिरमिटी, 
 अफोम ओर धुरा ये सात उपविषं है । 

विष के गुण--रु्ष, उष्णः सूक्ष्म, आबु, व्यवायी, विकारी, विशद, रधु, 

तीक्ष्ण गौर अपाक ये दस गुण विष में होते है । 
रुश्नता के कारण-- वात विकृति, उष्णता सै रक्त एवं पित्त कौ विक्रति, 
सृक्ष्मता के कारण-- सूक्ष्म च्रं तथा अवयव मात्रा मेँ प्रवेश, आबुता से-यथा- 
शीघ्र संचार, व्यवायिता से-घातु तथा मङ्‌ विकृति एवं नाच, विश्चदता से-रक्त- 
हीनता तथा दस्त, च्धुता से शीघ्र ही विषव्यापकता कै कारण असाध्य तथाः 

अपाकौ गुण के कारणं विष करा पाकं नहीं होना । 
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स्थावर विष कै प्रधान टलक्षण-- हिचकी, दांत कोट होना, गला घुटना, 
वमन, फेन निकलना, अरुचि, इवास ओर मूच्छ आदि 1 जंगम विष कै प्रधान 
लक्षण-- निद्रा तन्द्रा, दाहु, ग्लानि, पाक, रोमाच्च, सुजन एवं अतिसार } दूषी विष 
के ठक्षण-- सुश्रुत में च्खिाहै कि अगर किसी प्रकार शरीर में दूषी विष रह्‌ 
जाता है तब देशः. कार्‌ एवं आहार-विहार के अनुसार धातुजं को दूषित कर 


देता हे, फलस्वरूप पत्ता दस्त, बेचैनी, भ्रम, मूच्छ तथा वमन आदि उपद्रव 
वषा तक सताते रहते हैँ । 


विषवेग एवं चिकित्सा--स्थावर एवं जंगम दोनों प्रकार के विषो क सात 
वेग होते हैँ । प्रथम वेगमे जीभमें कालत्पन, मृच्छ, बेहोरी एवं इवास आदि 
लक्षण पदा होते हैँ । शीतल जकर पिलाने मौर वमन कराते से प्रथम वेग में ऊाभ 
` होता है । हितीय वेग मे कम्पन, पसीना, दाह एवं जलन तथा खुजली आदि 
उपसगं देखने मे माते हैँ । वमन कराने के पश्चात्‌ दस्त करा देने पर द्वितीय केग 
मे पूर्ण लभ होता है । तृतीय वेग मे तालु सूखना, अमाय मे शक तथा आंख 
` का हरापन आदि उपसगे टष्टिगोचर होते है 1 भस्म, अंजन एवं विषनाशक 
भोषधि पिलाने से तृतीय वेग मे फायदा होता है । चतु वेग में सिर भारी होकर 
सुक पडता है । घृत के साथ अगद पिलाने से चतुथं वेग मे फायदा नजर आता 
ठे । पचम वेग॒में वात, पित्त, कफ एवं स्त दूषित हो जाते है, फलस्वरूप 
सन्धियों मे पीड़ा, मुह सेज्ञाग निकलना तथा शरीर कारंग बदल जाना 
जादि लक्षण पाये जाते हैँ । शहद भौर मुलहठी के क्वाथ के साथ अगद पिलाना 
चाहिए । छठवें वेग में अज्ञानता एवं अनजान में ही दस्त होता है। इसवेगमें 
भतिसार की चिकित्सा से लाभ होता है तथा चेतनाके ल्यि नस्यका प्रयोग 
हितकर है। सप्तमवेग में पीठ, कमर एवं कम्पे हट जाते हैँ ओर श्वास सुक 
जाताहे। पंचम वेगमेही चरिदोष एवं रक्त की विकृति दहो जाती है, सप्तम 
वेग तो मत भोञागेका वर्णन है । अतः यह्‌ असाध्य है। वेगादि के विशेष 
वर्णन एवं चिकित्सा के ल्यि सुश्रुतादि ग्रन्थ देखें ।-( ठेखक ) । 
श्रसुश्ुताचायंजी का कथन है कि अन्न, पान, दातुन, तैर माछिरा, कधौ, 
चन्दनादि के लेप, माला, वस्र, विस्तरा, कवच, भुषण, खडाॐ, दूता, हाथी, 
बोडे की पीठ तथा नस्य, धप एवं अंजन आदि मं दिष दिया जाता है । 
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विष देते वा के विषयमे ल्खिादहै किं विष देनेवाला किकतंव्यविमूट-सा हो 
जाता है। प्रद्न का उत्तर देते समय विषदाता चिन्तिति सुद्र मे अपना नखं 
खोटने, इधर-उधर देखने, पैर के अंगूठे से प्रथ्वी कुरेदने, हाथ को अंगुल्या 
च्चटकाने, भागकर चिपने, कंपने तथा शमति हए तुका एवं अधूरा उत्तर 
देने रकुगता है । 
हिन्दू धर्मशास्त्र मे भोजन सामग्री मेँसे बल्िदेने की प्रथाका वहत बड़ा 
महत्व है । खासकर प्रजापालनकर्तभिं के भोजन की तो विशेष रूप से जाच होती 
थी । आयुर्वेद शास्त्र मै छा है कि विषयुक्त -भोजन का ग्रास अग्नि मे डालने 
से चटर,' पटर की-सी आवाज निकल्ती है तथा नीले रंगका तीव्र धज उठता 
है । अगर विषयुक्त भोजन का ग्रास कौमा को दिया जाय तो वह॒ मर जाता है, 
कोय की वाणी बिगड़ जाती है, मोर उन्मत्त होकर नाचने र्ग जाता है, तोता- 
मेना ख्दन करने रुगते हैँ । हंस चीखने रुगता है, भौरे गुन्जारने लगते है, बन्दर 
को दस्त होने र्गता है तथा जीव जीवक नामक पक्षी तत्काल मर जाता ३। 
उक्त शास्त्रीय प्रथा आज भी लोक मे विभिन्न ल्प से व्यापमान है) राज्यभार 


सम्भालने वाले प्रायः प्रत्येक अधिकारी का भोजन जांच किया जाता है जिसके 
किए खास चिकित्सक रखे गये है । 


विष चिकित्सा--आयूर्वेद मतानुसार विषोपचार के लिए मन्ते, बन्धन, 


चीरने, दवाने, विषाक्त जहर चने, अग्नि मे तपाये हुए लौह भादि से दागने, 
परिषेक करने; नदी अथवा तालाब में प्रवेश कराने, रक्त निकलवाने, वमन, विरे- 


चन, उपधान--हृदयावरण ( अर्थात्‌ हदय को ठीक रखने के ल्एि घृत अथवा 
मांसया ईख कारस पिला देवे), आंख मेँ अंजन छ्गाने, नस्य, धूम्र, लेह्‌, 


भौषधि, प्रशमन, प्रतिसारण प्रतिविष :सेवन कराने-अर्थात्‌ ( स्थावर विषोप- 
चारके क्एिरजंगम विष क्रा प्रयोग एवं जंगम के किए स्थावर विष का प्रयोग }, 
सज्ञा. स्थापन, टेपन एवं भृत संजीवन देने पै कभ होता है 1, 
विष चिकित्सा मेँ समय, स्थान एवं वातादि दोष परभी पूर्णं ध्यान देना 
परमावदयक है 1 वातस्थान पक्वारय मे विष होने पर प्यास, बेहोली, अरुचि, 
गलग्रह, वमन एवं फेन ` उत्पन्न होति है; एेसी अवस्था भे स्वेद एवं दही ` के साथ 
कूट भौर तगर का क्वाथ देना हितकर होता है । .पित्तस्थान-हृदय एवं ग्रहणी मे 


~~न ष 
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विष होने से ञ्वर, वमन, दाह, खाँसी गौर दस्त आदि लक्षण पैदा होते है, 
ेसी हारूत मे-- धरत पिलाने, दूध पिलाने, जज पिराने एवं नदी भथवा तालाब 
के जल में स्नान कराने तथा मधु चटाने से लाभ होता है 1 एक स्थान-छाती में 
विष होने पर- मुंह से छार गिरना, वमन, सस्ती, इवास, गलग्रह तथा खुजली 
भादि लक्षणों के प्रादुर्भाव होते है 1 अतः स्वेद एवं क्षारागद सेवन कराना चाहिए । 
वातादि भेद से विषक्रिया विद्लेषण-- 

वातिक विष --म हृदय एवं हडिव्यो मे ददं, ऊष्वं वात एवं शरीर का रग 
काला पड़ जाना आदि उपसग देखने मे अते है । अतः नाडी स्वेद एनं अभ्यङ्ध 
से लान उठाना चाहिए । पैत्तिकं विष से-बेहोशी, हृदय मे जलन तथा दंशस्थान 
भे जलन, लारी, सूजन आदि रक्षण पाये जाते है । एेसी हाकत मेँ ठण्डे लेप एवं 
खण्डे, जल का सेवन हितकर होता है । कफ विष मे-- लेखन, छेदन, स्वेदन 
एवं वमन से जभहोताहै। ' 

स्थावर एवं जङ्खम विष पर क्षारागद-- गेरू, हल्दी, दारुहल्दी, लेट, 
सफद तुरुसौ को मञ्जरी, लाख, सेंघानमक, जटामासी, रेनुका, हींग, अनन्तमुल; 
सरिवा, कूट, सोठ, भिचं ओर पीपल समभाग ऊेकर वारीकं चरणं तेयार कर ठ ॥ 
पश्चात्‌ उक्तं ओषधियों के चार गुने पलाश वृक्षकेक्लारं का जल लेकर उक्त 
भोषधियो के चूणै को उस जर मे पकावें । गाढा हो जाने पर एक तोला भमाण 
बटक तेयार कर छाया मे सुखा लेवें । ( चरक ) | 

ईस गद को सेवन कराने से स्थावर एवं जंगम विष, सुजन, चमंदोष, मरं? 
भगन्दर; शोष रोग, मृगी, मन्दाग्नि, खुजटी, पण्ड्‌, खाँसी, स्वरभंग, भूतबा्रा 
तथा. उन्माद वगेरह्‌ में पूणं लाभ होता है १ 

अजेय घृत-मुकेठो, तगर, कूट, भद्र, देवदारु, पुच्नाग, एलुवा, ता 


कमर, मिश्री, बायविडंग, चन्दन, तेजपात, भरियंगू, हल्दी, दाख्हल्दी, छोटी कटेरी, 


बड़ी कटेरी, काला सरिवा, सफेद सरिवा, लाच्पर्णी भौर प्रष्णपर्णी, को व 
ॐेकर सिर पर पीसकर लुगदी बना लेवें । उक्तं ओषध्यो क चौगुना धृत एवं धृत 


; ` चार गुनागो दध लेकर लगदी मिलाकर धृत पाक विधि से सिद्ध कर चे" । 


स्थावर विष के लिए यह्‌ अल्यत्तम ओौषधि है ! | 

















४२० आयुर्वेद-विज्ञान 


विषच्त यवागू-जंगरी तोरई, भआाजमोद, पाठ, सू्॑बल्ली, गिलोय, हरे 
खरस, कटो, चिसोरा, श्वेतकद, हल्दी, दारुटल्दी, सफेदपुननंवा, छार पूननंवा 
हरेण, सोंठ, मिं, पीपर, काला सरिवा, सफेद सरिवा ओर खरेटी को समभाग 
छेकर काढ़ा तैयार करके काटा के साय यवागू पका लेवें 1 इसके सेवन से गोधन, 
शमन एवं विषनाखक कायं होता है । 
महासुगंधि अगद--सफेद चन्दन, लाल चन्दन, अगर कूट, तगर, तिकर्पर्णी, 
भ्रपोडरीक, नरसरू, सर, देवदार, दृधी, नारंगी, नीली, सुगंधिका, नाकुली, पीला 
चन्दन, पद्माख, मुरेटो, सोठ, ख्रजटा, जटामासी, पुन्नाग, इलायची, एर बालक, 
गे, व्यामकं तृण, खरेटी, नेत्रवाला, रा, जटामासी, मल्लिका, रेणुका, तारीडपत्र, 
छोटो इलायची, प्रियंगू, स्योनाक; पत्थर का फूल, शिला रस, पत्रज, काला 
सरिवा, सोठ, मिचं, पपर, कपर, खंभारी, कटका, वक्रुची, अतीस, कालाजीरा, 
१.५४ जड, खस, वरण, मोथा, नख, धन्यां, दोनों श्वेता, हल्दी, दाख्हल्दो, 
युनेरा, राख, संधानमक, सोचरनमक, विडनमक, समुद्रनमक, कवचियानमक, कमो- 


दिनी; कमर पद्म्‌, भाक के फर, चम्पा के फूल, अशोक पुष्प, तिर वृक्ष का 
पञ्चाद्ख, पाटल, सम्भल, लिसोरा, सिरस, तृलसी, केतकी भौर संभाल के फूल, 


धव का फूल, महाश्चज॑न पुष्प, तिनिरा का फूल, केशर, गगर कम्दूरी, सपाक्षो 
भर ग न्धनाक्ुटी को समभाग लेकर बारीक चरणे तेयार करन के पश्वात्‌ गोरोचन, 


रहद ओर धी मिलाकर सींगमें भरकर सीगसे बन्द करदेवे। इस दवः 
के लेप, अंजन, नस्य तथा खिखनि के किए उपयोग करने से सभी प्रकार के 
स्थावर एवं जंगम विष का अवक््य ही नाश हो जाता है । 
मृतसज्जीवनी -स्छव्का, केवटी मोथा, गठोना, फिटकरी, मुरील, पत्थ 
का फूल, गोरोचन; तगर, रोहित धास, केशर, जटामाशी, तुलसी को मजरी, 
बड़ी इलायची, पम्वारे के बीज, बड़ी कटेरी, सिरस के फूल, गन्धाविरोज, स्थल 
कमल, इन्द्रायन, देवदार, कमल केशरः, सादा छोध, मनःरिङा, केणुक, चमेखी पुष्प 
करा रस, आक के फूलों का रस, हल्दी, दारहल्दी, हीग, पीपर; लाख, नेत्रवाला, 
मू गपर्णी, खालचन्दन, मेनणल; मुखहटी; सम्भावु, भमल्ताश, राक्लोध, 
ओंगा, प्रियंगु, रास्ना ओर बायविडंग को समभाग लेकर बारीक चूणं तेयार 
र लेवें । पश्वातु जल कै साथ अच्छी तरह धोटकर टिक्रिया तैयार कर 
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र रोगी को पिराते 


ञ््वेँ1 इस दवा के लेप एवं चिलम में तम्बाक्‌ की तरह रख 4 
गुण एवं 


सै स्थावर एवं जद्धम विषोपद्रव में लाभ होतादहै। इम दवा के विष 
उपयोग के विषय मे चरक एवं चक्रदत्त देखें । 


- - 


संखिया आदि स्थावर विषो के उपद्रव परं सफल 
पयोग 


संखिया--यह्‌ विष इवेत, काला, लाल एवं पीततवणं का होता है । लेकिन 
ज्यादातर शुद्ध श्वेत संखिया विष को ही ओषधि के लिए संग्रह किया जाता ह! 
अगर अशुद्ध वेत संखिया विष किपीको खिला दिया जाय तो आधा घण्टा के 
अन्दर ही पेट मे मरोड, गरीर का ठण्डा होना, नाडी क्षीणता, जीवनी रक्तिका 
चटना, कै, दस्त, जलन अकडन तथा स्वर्ग आदि लक्षण दृष्टिगोचर होने कगे 
है। दोग्रंन तक्र संखिया विष भी मनुष्य काप्राण हरण कर सकता है 1 अशयद 


संखियां विष के उपद्रव को शान्त करने के ल्यि मिश्री ओर गायका दुघ जवना 
केवर सुसुम घी पिलाने से राभ होता है। 


बच्छनाग विष का उपद्रव सोँठ के क्वाथ से शमन होता है । ष 

आक विष का उपद्रव ढाक नामक वृक्ष की छाल के काढ़ा अथवा चणं से 
शान्त होता हे । 

भंग का नशा सौठ का चरणं दही के साथ सेवन कराने से उतर जाता हे । 

भिलावा विष के कारण शोथ होने पर प्रदाहित स्थान पर चौलाई के रस 
कै साथ मक्खन मिककर ठेप करनेसे भ टहोता है । 

थूह्र विष के उपद्रव पर मिश्री का शव॑त लाभप्रद होता है । अगर शहर 
का दुध आंखमें पड़जायतोचखरी का द्ध आंख मे आंँचना चादिए । 

कलिहारी विष के उपद्रव पर गायके दहो का घोर परम हितकारी हे । 

गु जा विषयोपचार के ल्एि चौाई के रस मे मिश्री मिलाकर पिङाना 
चाहिए । ६ # >| 

चतुरा विष के किए वैगन के बीजों का रस विशेष उपयोगी है । ‰ ` 

कनेर विष की शान्तिके चयि भस के दही के साथ मिश्री मिलाकर सेवन 


कराना चाहिये । 
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जयपाल विष की शान्ति के रए दही के साथ मिश्री ओर धनियां मिलाकर 
सेवन कराने से रान होता हे । 
अफोम विषोपचारके चिए बड़ी कटेरीके रस में दूध मिलाकर पिलाना 
चाटिए अथवा हींग विलाना चादिए 1 
कूुचले के विष की शान्ति के छ्ए एक मादा कपर को एक तोला गो-घ्रत कै 
साथ चटाने से आशातीत फल होता है 1 
पारा विषकी शान्तिके लिए शुद्ध गन्घक रामबाण है। 
हरता विष की शान्ति के किए यथादीध्र वमन करा देना चाहिए 1 
तूतिया विष के उपचार के लिए दूच के साथ धृत मिलाकर सेवन करावें । ` 
दाराब का विष उतारने के ल्एि आंख एवं सिर पर लीतर जरुकारीटा 
देना चाहिए तथा घी के साय मिश्री मिलकर सेवन कराना चाहिए 1 
आज के युग मे जिस प्रकार एक राष्ट किसी दूसरे राष्ट्‌ को बर्बाद करने क 
लिए हाइडोजन एवं कीटाणु आदि बम गोलो तथा नाना प्रकार के घ्वंसक उपायः 
काममे लाने के लिए कटिवबद्ध ह उसी प्रकार पहले भी विजय कामना से घास 
पानी, रास्ता, अन्न, धुञां एवं हवा जादि मे विष मिलने की प्रथा थी 1 श्रीसुश्नुता- 
चायंजी ने सृश्रुत नामक ग्रथ में उक्तं विषथ पर बहुत ही सु्दर प्रकाश डाला है। 


= ------- ---~---- 


जंगम विष 


` जंगम विष के १६ स्थानोंकरा वर्णन पहलेदीहो चुका है । यह्‌ विष चलने, 
उडने एवं सेगनेवाछे जीव जैसे- सपं, श्वान, मेदक, मकड़ी एवं दुता आदि में 
पाया जाता है। मनुष्य के नख, दति एवं षष्टि मे भी विष होता है। दिव्य सपं 
की इष्टि एवं इवास मे विष होता है । पाथिव सपं का विषस्थान दाढृ है । विषयुक्त 
चूहों के वीर्यं मे विषदह्येताहै। बन्दरके वीयंमेभी उग्र विष रहताहै। सपं 
एवं जोक के मह॒ ध्की पक्ड मेंविष होताहै। मकड़ी के लार एवंचपु. 
मे विष रहता है। वाघ, सिह, भेड्या तथा बिल्ली आदि के दात एव 
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पजेमें विष होता है। कुत्ता एवं स्यार के छार तथा दात एवं नख मे भी विष 
होता है । विष द्वारा मरे हए जीव की हड्डी मे भी विष होता है । सप 
अन्य विष वते जीव कौ मृत्यु हो जाने पर उसको लाद मे भी विष होता हे) 


णि 


सपं 
जंगम विष के विषयमे सांप का सरव॑प्रथम स्थानहै। एक मोटे हिसाब से 
रुगभग एक राख मनुष्य प्रतिवषं मृत्यु के मुख मे केवर सपंदंश से चले जाते हं । 
भारतवषं एलं ब्राजीर मे सांप काटने से मधिकं मृत्यु होती है । भारत में बिहार 
उत्तर प्रदेश एवं बंगार तथा उड़ीसा मे अन्य प्रदेशो की बनिस्वत अधिक मृत्यु होती 
है । भारतवषं में प्रायः प्रतिवषं रगभग २० लाख मनुष्यों की मृत्यु सपंद॑ंशा के 
कारण होती है । 
, सापि के कई एक प्रकार होते है छेकिन साधारणतः इसके दो मुख्य भेद है, दिव्य 
एवं पार्थिव । वासुकि एवं तक्षक दिव्य सपं काते हँ । पृथ्वी पर रहने वाल सप 
को पाथिव सपं कहते हैँ जो पांच प्रकार के होते है- 


भोगी ( दर्वीकर अथवा फनिघधर ), मण्डली, राजिली, निविष एवं वकर 
( दोगले ) । | 


भोगी सपं-ये रेप्रकार केहोते दै। ये बात प्रधान विषयुक्तं तथा 
पर्तीला अर्थात्‌ अति शीघ्र चलने वाले होते ह 1 इनके काटने से नेत्र, नख एवं 
दाति तथा गात्रे कै अराव मरू एवं मूत्र मे भी कालापन नजर आता है! जोडों 
भे ददं, गदेन एवं पीठ में कमजोरी, कम्पन, आवल बैठना, खाँसी, इवास, 


हिचकी, उकार, मुटु से लार बहुना तथा स्रोतो को रुकावट आदि उपसगं भो 


देखने में आते है । 

मण्डली सपं-येभी २६ प्रकारके होते दै । इनके शरीर पर चित्तियां 
होती है । अतः इनं चित्तीदार अथवा चितकबरे सांप भी कहते हँ । चित्तियां ला, 
काटी एवं श्वेत रंग इत्यादि कई एक प्रकार की होती हँ । इस जाति का सपे नोच 
मे मोटा तथा मुह एवं पूछ की ओर पतला तथा पित्त प्रधान विष वाला होता 
है । इसके दंश के कारण पित्त विषयक उपद्रव नजर अति हैँ । 











। 
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राजि सपं- इष जाति के सपं राजिमन्त भो कहुकाते हँ । ठेकिन सुश्नुता- 
चार्य॑जो ने राजिरु सपं एवं राजिमन्त सपं इस प्रकार दो भेद बतलाया है । राजि 
साप के शरीर पर नाना प्रकार की रेखायं होती है । इस जाति के सपं प्रायः १२ 
प्रकार के एवं कफ विष प्रान होते है। जिस प्रकार भोगी सपंके काटने पर 
नख, नेत्र एवं गा्रादि में कालापन मा जाता है ओर मण्डली सपंदंश से नख, नेत्र 
एव गात्रादि .पीतवर्णयुक्त हो जाते हँ उसी प्रकार राजिरु जाति के संदंश से उक्त 
भवय्‌ सवेत हो जते है । 
निविष सपं -अजगर, दुहां मौर पनिं साप निविष होते है । अजगर 
साप तो बहुत ही विशालकाय होते ह। ये किसी को काटते नहीं बल्कि उदरपोषण 
के ल्थि छोटे जानवरों को निग जाया करते ह । दो मुह वाला सपं भी उरपोक 
जाति का विविष सपं है । पनियां ( ङंड ) सपं जल में रहता है । इस प्रकार के 
सपं परर में छिपट जाते दै 1 इनके काटने पर भी कु नही होता लेकिन मैथुन आदि 
के समथ काटने पर साघारण विष के लक्षण ष्टिगोचर होते हैँ । 
दोगले सपं-दो प्रकरति के सपं एवं सपिणी के भोग करनेसे जो सपं पैदा 
होते ठं उन्हं दोग सपरं कहते हैँ 1 कुछ आचार्यो का मत है किये दो विष वाले 
होते दँ लेकिन श्रौवारभदाचायंजी का कथन है कि व्यन्तर सपं त्रिदोष विषजनित 
होते है । - मानव जाति को तरहं सपं के भी तीन प्रकार के वच्चे होतेह नर. 
मादा एवं नपु सक । 
सपंदंश-आयर्वेद शाख मे सपं के काटने के निम्नलिखित ९ कारण बतकये 
गये हं । इन्हीं हाकतों मे सपं मनुष्य भथवा जानवर को काटता है । 
१-- मूख कगने के कारण । 
२₹--उर जाने के कारण । 
2--दब जाने के कारण । 
४--विष की अधिकता के कारण मद में आकर। 
५ -क्रोधित होने कै कारण । 
६- पूवं जन्म के संस्कार एवं देष के कारण । 
७- देवाभिशाप के कारण । 
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<~ ऋषि एवं सिद्धजनो के शप के कारण तथा 
९<-यमराज के अदेशानुसार कारस्वरूप होकर । 


सपंदंश निम्नछिखित चारं प्रकार के होति हसपित, रदित, निविष एवं 
सर्पाद्धाभिहित । सपित दंश मे दंश स्थान पर दांत के चिन्ह दिलाई पड़ते ई 
तथा व्हा पर सूजन भो हो जाती है! साप जब अच्छी तरहं सै काटकेताह 
उसको सपित दंश कहते ह । रदित दंश मे खंरोच-सो क्कीर जेस बन जाती है । 
अच्छी तरह के दंश नहं होने के कारण रदित दंश मे विषकावेग भी सघारण 
हीहोताहै! निविश दशमे दांतलख्ग जाने पर भो दंशितं स्थान मे न सूजन 
होती है ओर न इन्द्रियो मे विकार ही ऊेकिन डरपोक मनुष्य के किए निविष 
दंशा भी भयानक सिद्ध हो जाता है 1 सर्पाङ्गाभिहत मेः तोन दात रूगते है ओर 
नतो खरोच दही। केवरं सन्देह मात्र सेहीडर जाते के कारण वातादि दोषं 
कूपित हो जाति हैँ फलस्वरूप सूच्छा आदि उपद्रव उपस्थित हो जाते दै 1 

नर सप॑॑के काटने पर मनुष्य ऊपर कौ मोर देवता है ओर मादा सपं के 
काटने पर नीचे की ओर । नपुसंक जाति के सपदंश से शरीर पीला पड़ जाता है 
तथा पेट फुल जाता है । भूख के कारण सपं काटता है तब रोगो को अत्यधिक भूख 
मालूम होती है 1 प्रसूता सर्पिणी के काटने पर पेशाब में रक्त निकलता है तथा शूल 
भीहोताटहै। अन्धे सपंके काटने से मनुष्य अन्धा हो जाताहै1 वृढ सपं के 
काटने पर मन्द वेग होते है ओर बच्चे सपं के काटने पर जल्दी-जल्दौ लेकिन 
इरके वेग आते हैँ 1 

श्रीसुश्रुताचायंजी ने छ्लाहै कि भो प्रकारके सापोके सात वेग होते है ॥ 
उक्तं विषवेग को दौरा, लहर तथा मैढ भी कहते हैँ । सपं के काटते ही रक्त मे 
विष प्रवेरा कर जाता है, फलस्वरूप रीर मे उद्धेगहो जाता है 1 इसको प्रथम 
वेग कहते है 1 

पहले ही छ्िला जा चुक्रा है कि मानव सरीर मे सात काण होती ह । जब 
एक कला को पार कर दुसरी कला मे विष प्रकोप पहुचता है तो द्वितीय वेग 
कृहलाता है । द्वितोय वेगं नं रक्त से मांस मे विष परव जाता हं । फलस्वरूप 
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नेतर, नख एवं गात्रादि काले, पीले एवं श्वेतरगयुक्त हो जाते ह । तृतीयवेग में 
मांस से मेद मे विष पर्ुच जाता है, फलस्वरूप नेत्र कौ क्षलमलाहट तथा तन्द्रा 
मादि लक्षण दिखाई पड़ने रगत ह । चौथे वेग भं मेद से कोठ एवं फेण मे 
विष चला जाता है, फलस्वरूप मुहं से लार एवं कफ निकल्ने रगता हे तथा 
संधयो मे टूटने जेसी पीडा होने रगती है । पंचम वेग मे--विष, हड्डी मे चला 
जाता है 1 अतः शरीर विल्कुख टीला पड़ जाता है जिससे चर्ने-फिरे क शक्ति 
नष्ट हो जाती है तथा अग्नि कानादा दहो जाता है । छठवें वेग में पित्तघरा कला 
प्रदाहित हो जाती है । इस वेग में आशक्ति, दस्त एवं हृदय में ददं भादि लक्षण 
इष्टिगोचर होते है 1 
मानव शरीर में सातवीं शृक्रधरा कला है । उस चक्र को धारण करने वारी 
कला मे विष ॒परहुचने पर उक्त सभी उपद्रवं के साथ शरीर बिल्करर शिथिल हः 
जाता है । इस हारत मे मानव के शरीर माच मे विचरनेवाला व्यान वायु प्रकुपित 
हो जाती है, फलस्वरूप दारीरिक क्रिया ठप पड जाती है । सप्तम वेगम कफ से 
कठ भवरुद्-सा हो जाता है । श्वास सुकना, पसीना निकलना तथा दारीर का 
ठंडापन एवे काठ जैसा पड़ जाना आदि लक्षण दिखलाई पड़ने लगते हैँ । योँतो 
सात के अलावे कुछ रोग सातनें नेग के पद्चात्‌ मृत्यु हो जाने को अष्टम नेग भी 
मानते है लेकिन चतुथं नेग के पशात ही सपंदंशित रोगी का जीवन संकटमय 
हो जाताहे। चूकि चौथे नेगमें ही रोगी बेहद होकर गिर जाता है। 
पशु के चार वेग- प्के प्रथम नेग में शरीर को सुजन, द्वितीय में मुह्‌ 
से पानो गिरना तथा शरीर का काला पड़ जाना, तृतीय मे सिरमें ददः के कारण 
कठ एनं गद^न हटना तथा चौथे में केपकंपी पैदा होना आदि लक्षण पेदा होतेह । 
पुमो मे नेवले ओौर बिल्छी को सपं विष नहीं न्यापता । पक्षी तो केवल दो लहुयों 
मेहीतमामदहोजतेर्है। | 
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वेग तालिका-- 
| ~ भ 4 | च मण्डलो 00. लः 
वेग फनदार सपं (वात | चित्तीदार ( पित्त 
प्रघ्रान प्घान ) 
भ | प्रकुपित होकर , रक्त प्रकुपित होकर 
शरीर का रंग | शरीर ठ्डा पड 
दयामर हा जाता | जाता है तथा 
+ है तथा शरीर पर | शरीर पीला रग 
चींटी रेगने जेसी- | युक्त हो जाता है । 
क्िन्ञिनाहट होती 
हे । 
दवितीय वेग मांस मे विष प्रवेश | शरीर पीला एवं 
के क्रारण शरीर | दाहुयुक्त हो जाता 
काला पड़ जाता | दै तथा दित 
1 क 
तृतीय वेग सिरमें भार, दंरित प्यास, पसीना एवं 
स्थान पर वरद | दंदित स्थान'पर 
तथा पसीना एवं | क्लेद । 
ांख स्र्मङाना | 
चोथा वेग 


तन्द्रा, मुहसेखार 
एवं ज निकलना 
तथा स्ध्ियों में 
ददे। 





जखन एवं ज्वर । 
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गण्डादार ( कफ 
प्रघान ) 


41 
रक्त प्रकुपित होकर 
शरीर का रगं 
हक्का पीरापनः 
युक्त हवेत हो 
जाता है । 


पीतवणंता एदं 
सदी बढ जातीः 
हे तथा सुजन भौ 
होती है । 


ज्षपनी, दाति का 
कोट ह जाना 
तथा पसीना एवं 
आंखो स जल 
साव । 

सिर मे भारोपनः 
तथा सिर का भरुक 


पड़ना । 





कर आयुवंद-विज्ञान 




















भोगी मण्डली राजिल 
फनदार ( वात | चित्तीदार ( पित्त | गण्डादार {( कफ 
1 परघान ) प्रघान ) प्रधान ) । 
हिचकी, दाह एवं | शरीर मात्र में | कंठ अवख हो 
पचम वेग जोड़ मे वेदना । अप्य जलन । जाना तथा ज्वर | 
हृत्पीडा एवं मूर्च्छा भोगी सपं का 
छटवां वेग, | तथां ग्रहणो दूषित | लक्षण ही उपस्थित व 
हो जाने के कारण होता है । 
दस्त । 
अनाशक्ति, कमर 
1 एवं पीठ ह्टना ॥ 
सप्तम वेग तथा भृष्ट से खार 
एवं रारोर मात्र 
से पसीना ; 
निकलना । 


सपेविष चिकित्सा-गयु्नेद रब्द का पठत गन्द का अथं पटले ही च्लि जा चुका है । 
इस शाख मे गर्भाधान से मूत्युपर्यन्त तक के सभी यतन बहुत ही सुन्दर ठग 
से लिखि गये दै । आायर्गेद शाख मे सपं क्षे बचने के उपाय के विषय में छ्िखां 
है कि निवास-स्थान के समीप ई'ट अथवा पत्यर की हैर नहो रखनी चाहिये- 


नाल्यां म जाली ख्गा देना, घरों में चूहों के बि बन्द कर देना तथा नेवला 
एवं बिल्ली पालना परमावह्यक है । भगर किसी भकार सपं घर के अन्दर प्रवेद 


कर जाय तो वहां पर हींग अथवा नौसादर दना मिलाकर चछिडकने 
आप भाग जाता है। भद्होफाभं एनं कार्बोलिकं एसिड आदि मौषधिर्या भी 
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तीनब्र गधा हैँ | अतः इन दवागों के छिडकते से भी सपं नहीं व्ह्रता । बकरो का 
सुर अकरकरा भौर बारहरसिगे की सींग की धूनोदेनेसे भी सपं भागजातादहै) 
( इलाजुरु जुनी ) 

ायुरवेद शाल्र मे लखि है कि--मसुरका १ दाना ओर नीम कीर पत्तोको 


मेष को संक्रान्तिके दिनखालेने से एकं सार तक विष का भय नहीं रहता । 
वेद्यरत्न मे लिखा है कि-वृषराि का सूयं होने पर सिरस का एक बीज सेवन कर 


लेते से सपदंश का भय नहीं रहता । श्रीचक्रदत्तजी का कथन है कि सफेद पुनर्नवा 
की जड़ को चावलों के घ्रोवन के साथ पुष्यनक्षत्र मे सेवन कर च्या जाय तो 


सपंदश का भय नहीं रहता । वंगसेन मे छ्खिा है कि दवेत पुननंवा अथवा विषलो- 


प्रे कौ जड़ को चावल के धोवन के साथ मषाढ़ मास के शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र 
मे सेवन कर लेने पर सपंदंश का भय नहीं रहता ह । 


सपं विषोपचार के लिय सवसे बद्या इाज सपको काटच्ेना हीहै,. 
अर्यात्‌ जिस आदमी को सप काट जवे उस आदमी को सपं को काट छऊेना चाहिये । 
रेकिन एेसी हिम्मत मृदिकर्‌ है 1 भतः जिसको सपं काटे उस आदमी के 
दांतों पर सपं का रक्तमल्ल्ेने से विष क्रा प्रकोप बिल्क्रुरु मंद पड़ जाता है । 
षसी प्रक्रिया अर्थात्‌ “विषस्य विषमौषध्रम्‌" पर ही होमियोपैथिक विज्ञान 
की नीव पड़ी है। केवर होमियोपेथीदही नहीं बत्कि एरोपैथो विज्ञानमें 
भी एण्टीवीनोन (4111७16) सपं विष पर सपं विष से तैयार ओषध्यो के. 
प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। बहुत से धृतं नेवलों के सुघने वारी 
जडी के नाम से कई एक प्रकार को जडी बेचते फिरते है । नेवला उक्त प्रक्रिया से 
ही काम ठेता जिसके चरते सपं एवं नेवले की लडाई में नेवजञे की जीत होती है । 
यही बात बिल्छी के साथभीकागु हो सकती है। | 

दंलोपरान्त- सांप बित्क्रुर सुस्त हो जाता है तथा किसी भओटमे जा छिपता 


है । अगर रोगी उसको नहीं काट सकने का साहस कर पाये तो उस सपं के रक्त 
५५) के दांतों पर ख्गानाभी राभप्रदहै। उक्त प्रक्रिया को उत्तर कर्तन 
कहुते हं 1 


उत्तर कत॑न प्रिया नहीं हो सकने पर बंधन एवं कतंन अर्थात्‌ जिप्ष जगह 


सपं काट ले उसके ऊपर तर्कार ही जोरसे बांध देवं अथवा अंगुली वगैरह मेः 
दंशदहो तो उसको तत्क्षण ही काट देवें । 
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कनघर ( वात 
प्रघान ) 


रक्त मोक्षण 


राहुद अथवा घृत 
के साथ अगद का 
प्रयोग । 


विषनाराक नस्य 


प्रयोग । 


वित्तीदार ( पितत 
प्रघान ) 





रक्त मोक्षण 


राहूद अथवा 

के साथ 
अगद प्रयोग 
अथवा वमन करा 
कर यवागू का 


प्रयोग । 


| का प्रयोग । 


दस्त कराकर यवागू | 





अगर किसीएसे अंगम सपिकाटल्वेजो काटकर अल्ग नहीं कियार्जा 
सकता ठो तो उस दंशित स्थान को चानू भादि किसी तेज हथियार से चीरकर 
स्तं निकार देना चाहिए ! इस रक्त निष्कासनं प्रक्रिया को रक्त मोक्षण कहते 
ह । जाग समयवा गमे गमं क्यि हृए किसी भौजारसे ददित स्थान दागने धै 
भी छाभम होता है । इस प्रक्रिया को “अग्निदग्ध कहते हैँ । लेकिन मण्डी अथि 


चित्तीदार सपं पित्त प्रधान विष युक्त है । अतः चित्तीदार सपंके काटने पर 
अग्निद से लाभ के वदे हानि होती है । 


४ प 
सपविष पर वेगानुसार उपचार 
भोगी या दर्वीकार मण्डली 


राजि 


गंडादार ( कफ 
धान ) 


रक्तमोक्षण एवं 
रहद के साथ 
अगद का प्रयोग । 


वमन कराकर 
शहद या घी के 
साथ अगद का 
रयोग । 


तस्य एवं अंजन 
प्रयोग | 


+ 
-----=ाकािकाकाि्‌ कक ----- -- - -- 


~+ ~> ोििि ि 
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ठ फनधर ( वात | चित्तीदार ( पित्त | गंडादार ( कफ 





प्रधान ) प्रघान ) प्रधान ) 
वमन कराकर | वमन कराकर | वमन कराकर 
चतुथं विषनाशक यवागू | यवागू का | यवागू का प्रयोग । 
का प्रयोग । प्रयोग | 
तीत्र जुलाब देकर | तीव्र जुखाब | तीत्र जुराब द्वारा 
` एवम दस्त करा देते | दारा दस्त करा । दस्त कराकर 
| के पश्चात्‌ । कर यवागू का | यवाग्‌ का प्रयोग । 
यवाग्‌ का | प्रयोग 1 । 
षप 
प्रयोग । | 
9 ् । [ क 
(4, पंचम वेग का | पंचम वेग का | पंचम वेग का 
उपचार करे । उपचार करे । | उपचार कर 1 
। 
| 
लकषम | तीव्र जुखाबो- | अवपीडन नस्य तीन्न नस्य । 
। परान्त नस्य एवं | तथा = काकपद | 
¦ प्रकिया । । 
काकपद प्रक्रिया । | 


 सपेदंश मे वातादि दोषानुसार चिकित्सा करने से अवद्य ही आशातीतं | 
फल होता है । दंशित स्वान को शंखद्राव एवं नांदइर्रिकिं एसिड आदि दवाओं चै 
दग्धं करने से लाभ होता है। दहित स्थान चोरकर उसमें परर्भेगनेट पोटासं 
भरनेसे भीविषकानगेग कमहोताहै। चौलाई की जड को चाव के धोवनं 
के साथ पिलाने भथवा कुलिका नामक जडी के नस्यदेने से सपंविष प्रकोप 


ए काकपद--रोगीके सिर परकाकके पंजेके अकार का खरोच कर 
चिन्ह बनाया जाता है। ` 
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मन्द पड़ जाता है 1 जमाल्गोटे को नीबू के रसम घोटकर अज्जनकरनेसेभो 
विष-प्रकोप चमन हो जाता है। ईन्द्र जौ एनं पाठसे बीजों को समभाग ठेकर 


अच्छी तरह पोस, नस्यदेने से तत्कार होशहो जातारहै। परवल को जड़ कां 
नस्य भो लाभदायक है । सपंदंदित स्थान पर पेशाब करदेनेसे विष का प्रकोप 


न्यून हो जाता है 1 सफेद पुननंवा की जड को पीस कर पिकाने से भी बहुत ज्यादा 


फायदा होता है । क्िटकरी को ददित स्थान पर लगाने एनं पिन से बहुत 
ज्यादा लाभ होता है । 


ता्ष्यो अगद 

पण्डरिया, देवदार, नागरमोथा, भूरिखरीला, कुटकी, धृनेर, रोहितघास,. 
वगर, नागकेशर, तालीदपय, सज्जी, इलायची, सफेद सम्भालु, रोक, कूट, तगर, 
पियं, रोः रसौतः पीलागेरू, चन्दन गौर संधा नमक को समभाग छेकर बारीक. 
इग तयार कर लेनं । पश्चात्‌ मधु मे मिलाकर गोसींग मे भरकर सींग का टक्कन 
खगाकर रख देनं ( विभ्भिन्न प्रकार की विषनादाकं ओषध्यो से तेयार ओषधिः 
मगद कृहखाता है ) । | 
ऋषभागद्‌ 

जटामासी, हरेनु, त्रिफला, सहिजना, मजीट, मुरुहटी, पद्माख, बायबिडंग,. 
तालीशपत्र, नाद्ुली, देलायची, तज, तेजपात, चन्दन, भार द्धी, पटोल, किणही,. 
चन, इन््रायन का फल, गूगल, निशोथ, भञ्योक, सुपारी, तुलसी की मञ्जरी 


मौर भिागे के फूल को समाग लेकर बारीक चरणं तैयार कर ऊने । पश्चाद्‌ 


उसमे समर, गोह्‌, मोर, शेर, बिलाव, सावर ओर नेव कै पित्त मिकगें भौर 
बाद में मधु मिलाकर गायके सींग मे पनरह दिनों तक भरकर रखने के पश्चात्‌ 
कराम मे लानें 1 इस अगद से बहुत भ्यादा लभ होता है । क्ायर्ेद शाख मे छ्खा 
है कि उक्त अगदको ध्वजा परलेपकरदेने से उसकी हवा छ्गने से सपरं विष 
शान्त हो जाता है । महामारी फेलने पर विशाक्त वायुमंडल शुद्ध करने के लियि 
बाजा पर दवा लेप करर बजवाने का भी प्रसंग आया है । 
सपं विष चिकित्साके क्एि दवा के प्रयोग कै अलगे मन्व हारा क्ञाडनेः 
चे भी काभ होता है । केकिन म्र में स्वर एं व्यञ्जन के उच्चारणों का पूरा; 
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व्यान देना चाहिये । यद्यपि आज भी देहातों मे दवा से अधिक मन्वंकाही भाग 
विशेष ल्पसे होता है लेकिन ज्यादातर अपद्‌ मनुष्यों द्वारा ही । यन्तर-मन्त एवं 
तन्त्रादि के छ्यि ञायुरवेद ग्रन्थ देखे ।-- (केखक) । 


सप पिषोपचार कै ए चेटेण्ट दवा 

सेक्सिन ( 16871 ) इस दवा को सपंदंरित रोगी को सुश्वाया जाता हे । 

यह दवा मिहीजाम से पेटेण्ट है। इसके सुने से भी भोगी तथा राजि 
सर्पो के विष में फायदा होता है । योग निम्न प्रकार है। 

ददवर मूक ५ तोला, ईथर १ पौड, पिपरमेट आयल १ ओँस ओर अमोनियां 
बेन्जोभस १ ओंस को मिलाकर उसमें दश तोके रेक्टीफायड स्मीट मिला देवें। दो 
मास तक काक बन्द रखने के पञ्चात्‌ उक्त दवा को एक-एक ओँस की लीशियो में 
भर लेवें । (डां० रामकृष्ण वर्मा ) 


सपे काटने की हृक्मो दवा 


यह दवा भी डोँ० रामङ्ृष्ण वर्मा द्वारा परीक्षित है । उक्त दवा इलाहाबाद 


से पेटेण्ट एक पुड्या मेँ १६ ग्रेन प्राप्त होती है। दस दवामे से € रत्ती दवा 
मध पावघी के साथ पिलाने क विधान है । दवा--ईरवरमृल नाशक जड़ी की 


जड़ करावचूणंहे। 

देवस्थान, पीपल वक्ष के नीचे इ्मशान पर सांप काटने से विष का विशेष असर 
होता है । माषाढ्‌ मास में भी रापं विष भें उग्रता होती है ! यदि उसी समय सपं 
मैथुन करता है भौर मैथुन के समय मनुष्य अथवा कोड जानवर नजदीक आ जाते 
है तो साप बिना काटे नहीं छोडता । 

सपं विषोपचार के लिए दोष, वेग प्रकृति एवं स्थान आदि के विषय से अच्छी 
तरह से विवार कर ठेना चाये । सपंदश से मूषित मनुष्य मृतवत हो जाता है ! 
अतः अच्छी तरह्‌ से परीक्षा कर सेने के बाद उसकी अन्तिम क्रिया करनी चाहिए । 
जब तकं आख की पुतली मे जादमी जथवा दीपक की ङाफ़ की छाया नजर आती 
है तब तक मनुष्य को जीवित समञ्चना चाहिये । यही कारण है कि सप्तमवेगमे 
तीव्र नस्य का प्रयोग विशेष छाभप्रद बतलाया गयां है । 


मो पयय) 
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गुहेरा विष 
आयुर्चैद शास्रमें छ्खिाहै कि सपं एवं विक गोह्‌ के संयोग से गहैरा नामक 
` जोव पैदा होता है जिसको गोह के समान चार पैर होते हैँ। गोह्‌ ओर गुहेरा 
मे अन्तर यह होताहै कि गृहेरा की पीठ पर कलेरंगकी धारयां होती है 
जौर जीभ भी सपंकीर्भांति फटी हई होती है। यह्‌ जीव घोर जंगल में रहता 
है । इसके काटने पर वहत जल्द ही मृत्यु हो जाती है । यद्यपि इसका दंश असाध्य 
होतां है। फिर भी इसकी चिकित्सा के जिए जहरीले सर्पो के विषोपचार से 
साभ होता है। 


विच्छ विषा 
आयुवेद शाघ्र में ३० प्रकार के विच्छरूुका वर्णन है लेकिन मन्दविषयुक्त 
मध्यम विषययुक्त एवं तीव्र विषयुक्त ये तीन प्रकार के विषयुक्त विच्छ होते हैं । 
 मन्दविषवाले विच्छरुके डंकके कारण ददं, भकडन, कम्पन एवं दंशित स्थान 
से काला रक्त निकलता है। मध्यम विष वाक्ते विच्छ के डंक मारने पर उक्त 
लक्षणों के अलावा जलन तथा जीभमें सूजनभीदहो जाती है। महा विषयुक्तं 
विच्छ कै डंक मारने पर उक्त लक्षणों के अलागे जीभ मे सूजन, मुह, नाक एवं 
कान आदि से काला रक्तस्राव तथा बेहोशी भादि लक्षण पैदा होति है । 
दंशस्थान पर मूली अथवा मूी को पत्ती छापने से लाभ होता है । नीवू का 
रस लगाना तथा पोटास च्गाना भी लभप्रदहै। इमलीका बीज रगड़ कर 
लगाने से अथवा चह को भीगी छपे से भी विच्छरुका जहर उतर जाता है। 
प्याजका रस ख्गाना भी हितकर है। नौसादर भौर चूना अथवा  अमोनिर्या 
सुधानेसे भी फायदा होता है। सफेद पुननंवा छ्गाने ओौर खिलनेके कए भी 
काम में छाया जाता है । 
डों० रामकृष्ण वर्मा द्वारा परीक्षित विच्छुके लिए एक पैटेण्ट दवा “ विच्छ्‌ 
` की दवा 1“ यह्‌ दवा निम्नप्रकार है--परमैगनेट पटास ६ माशे, नीबू का सत 
` दोमाशेको मिलाकर शीशी में भर देनं। इस दवा की छागत से कीमत बहुत 
ज्यादा रखी गयी हि । 








न न 2 कर न 1 
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एक महाराय तो केवर पोटास का चूण ही चिच्छर कीदवाके नाम से पेटेन्ट 
रूप मे बेचते हैँ । 


कनखजूरा [शतपदी] विष 
श्रीसुश्रुताचा्य॑जी ने परुष, कृष्ण, चितकबरा, कपिला, पीला, लाल, उजला 
भोर अग्नि के वणंकाईस प्रकार ८ तरह के कनखल्ञुरों का वणन किया हे। 
कनखलरे के काटने से सूजन एवं जकन होती है तथा दंदित स्थान से पसीना 
निकरुता है । इसकी पकड़ इतनी मजवूत होती है किं पकड के खींचने पर कड़ा 
टुकंडा हो जाता है पर छोड़ने का नाम नहीं लेता । इसके विशेष विष के कारण 
हदय में पीडा तथा मूर्च्छा भी होती है। 
उपचार चिपके हए नखरे पर चीनी डा देने से वह्‌ शीघ्र दी छोड 
देता है । दीमक का तेरु ऊगाने से विष की शान्ति होती है। 


चृहा विष 

श्रीसुश्रुताचायं जी ने १८ प्रकारके चूहों का वणेन किया है । ञायुवेद-शालर 
मे चूहा विष को बहुत ही घातक बतलाया गयाहै। च्रूकि चूहा विष का असर 
बहुत दिनों के बाद होता है छेकिन होता है बहुत ही घातक । चहं के वीयं, मल, 
मूत्रं एवं दाढ्‌ में विष होता है । अतः काटने एवं बकोटने पर ही विष नहीं र्गता 
बल्कि वस्त्रादि हारा भी विषच्गजातीहै। चहो को सपं से भी खतरनाक बताया 
गया है । इसके सेवित विष के उपद्रव स्वरूप अरुचि, ज्वर, रोमाच्च ओर शरोर 
पर चकते तथा मूर्च्छा आदि भी दिखलाई पड़ते हैँ । 

उपचार- चूहा भगाने के किए उसके विर पर तीत्रगन्धा ओौषधियां रख 
देनी चाहिये । फिटकरी के गन्व से भी चह भाग जाति हैँ । भंग के बीज एवं केशर 
को अटि मे मिला गोलियां तैयार कर, घर में डर देनेसे चरे खाकर मर जाति 
है । संखिया जादि तीत्र विष को आटा अथवा सत्त के साथ मिला, गोटी बनाकर 
खिला देने से चरे मर जति हैं। 
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दंणोपचार--चों के दंशितस्थान को दश्ध कर देने, चोर देने, रक्तमोक्षण 


करते तथा सिरस के छाल कालेपकरदेनेसे राभ होता टै । संचित विष वातादि 
बृद्धि कारु अथवा काटी घटा कगे पर प्रकुपित होता है 1 गतः सिरेस भौर अ कोल 


के क्वाथ द्वारा वमन, निलोथ, कालादाना ओर त्रिफला के क्वाथ हारा विरेचन 


कराकर प्रदाहित स्थान पर ८ जसे शोथ एवं चकत्ता आदि ) सिरस की जड को 
बकरी के पेशाव मे पीसकर लेप करना चाहिए । अगर मूच्छ आदि उपद्रव पदा 


हो जायं तो सोठ, मिर्च, एवं पीपर के वारीक चूणं को गोवर के रस में मिलाकर 


जो मे आंजने से लाभ होता है। सफेद पुननंवा ओर त्रिफला के क्वाथ पिलाने 
से चूहा विष के सभो उपद्रव अवद्य ही शान्त हो जाते हँ । 


< " =” ण त 


मश्षी ओर मच्छर 


शरौसुश्रुताचायंजी ने वनमक्ला, कालीमक्छी, पोलो मक्ली, मधुमक्ली, कषायो 
तथा स्थाछ्का इस प्रकार € तरह की मविखयों का वणन किया है] अपने पाँच 


प्रकार के मच्छरोंकाभी वर्णन कियारहै। 
पोलो शा को दूध मे डालकर रदेनेसे सभी मक्खिर्यां उसमे गिर कर 
मर जाती हँ । गन्धक के धुं से मच्छर भाग जाते हैँ । जहरीली मक्ली के डंक 


पर नमक अथवा संधानमक मल देने से छाभ होता है । मच्छर दंश पर प्याज का 
रस विशेष गुणकारी है । 


हड़ा एवं बरं 


_ इनके दंशस्थान पर सुजन हो जाती है । कभी-कभी ज्वर भो हौ जाता है तथा 


दंशित स्थान पक भी जाता है। मधु अथवा गन्ध पीसकर ठेप करने से बर 
को सुजन अच्छी हो 
विशेष लाभ होता है । 


जाती है । गमं जर अथवा च्रिफलाके काढ़ासे धोने पर 


नेवला ओर बिल्ली 


नेवा क काटने का डर नहीं रहता है । चूक पागल होने पर ही नेवला 


काटता है । पागल नेवले कै काटने पर मनुष्य पागल जैसा हो जाता है । गभिणी 


-----~-~* ----~-~ ~ >~ 
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नेवली के काटने से बहुत जल्द मृत्यु हो जातीह। नेवलेके कटे हृए स्थन पर 
तत्का ही नेवठे का मांस गा देना चाहिये । काटे हुए स्थान परर खहुसुन पीस 
कर छापनेसे भी लाभ होताहै। 

बिल्ली के काट लेते पर काटा हुभा स्थान कड़ा पड़ जाता हं । उस पर प्याज 
ओर पुदोना पीकर छापने से राभ होता है । पुदीना भो खिलाना चाहिए । 


मेड़था ओर बन्दर 
मेडिया मौर बन्दर के काटने पर बहुत ज्यादा ददं होता है । भगर कटे हृए 
स्थान से रक्त नहीं निकला हो तो रक्तमोक्षण कर देने के पश्वात्‌ उस पर प्याज 
पीकर छाप देना चाहिए । प्याज ओर नमक लगाने से भो लाभ होता है। 


बन्दर के काटने पर कटे हुए स्थान पर बन्दर का माप अथवा बन्दर की विष्ठा 
छ्गादेनेसे भी विष दान्तहो जाताहै- 


बाघ ओर सिह 

पहले ही छ्खाजा चकारह कि वाघ, सिह, कुत्ता एवं स्यार के नख एवं 
दात मे विष होता है । बाघ एवं स्विह॒ अपने पंजों ह्यरा घाव करते है तथा दातो 
से किसी अंग को चबा जाते है । 

उपचार - चाय अथवा त्रिफला को ओटाकर उसी जल से धोने से दांत एवं 
नख का विषनष्टहो जाताहै। मधु अथवा तिलका तेरु ख्गनेसे भो लाभ 
होता है । जखम क लिए निम्नलिखित महम बहुत ही उपयोगी हे । 

ताञ्नचरूणं, सौसन की जड, चाँदी का मैल, मोम एवं जेतून का तेरु एकतर 
भिराकर मलह्म तैयार कर केने । बिगडे जखमों के किए त्रण प्रकरण मे च्खि 
इए मलहमो का प्रयोग कररे-( छेक ) । मनुष्यो के दतो में भी विष होता है 1 
जगर मनुष्य किसी आदमी को काट लेवे तो उक्त स्थान पर सोप की जड़ मधु मे 
पोसक्रर रेप करना चाहिये । 











क 


इल आयुवद-विज्ञान 
अटक | 
जायुर्नेद शाख में काला, पीला, हरा, लाल, कुहुक, दहिया, रंग, भ्र कुट भौर 
कोटिक इस प्रकार ८ तरह के मण्ड्कों का वण॑न है । जहरीले मेदक के काटने पर 
काटे हुए १ पर सूजन हो जाती है ( जिसका पीला रंग होता है ) तथा जलन 
होतो है । 


| उपचार सिरस की छार अथवा बोज को धूटर्‌ कै दूध में पीसकर लेषु 
करने से सुजन एवं जलन मे लार होता है । 


मकड़ी 
भीशुशूताचायंजी ने बहुत प्रकार की मको का वर्णेन किया है, जिनमे कुछ 
विषेली मौर कुछ निविषा भी होती ह । पहले ही ल्खाजाच्ुकाहै कि मकडीके 
चेपादि में जहर होता है । जिस स्थानं पर मकड़ी का जहर र्ग जाता है, सुजन, 
फुन्सियां तथा ददोरे नकल आते दं । मकड़ी के मूत्र एनं वीर्यादि मे भी विष 


होताहै। अतः धरको बराबर जाइत रहना चाहिये जिसमे ज्ञो नहीं 
लगने पावे । 


उपचार मकड़ी की फुन्सियों एवं सुजन पर श्वेत पुननंवा कौ जड पीस- 
कर छ्णाने से लभ होताहै। हल्दी एवं सांवां नामक बन्न पीसकर छापना भी 
लाभप्रद हं । दुग्ध वृज्लों की छाल का क्वाथ बनाकर प्रदाहित स्थान धोने से राभ 
होता है । सभौ प्रकार के जखमों मे वातादि दोषादोष अनुसार दवा करने से काभ 
होता है । भायुर्वेद शास्र मे च्छा है कि जहरीलो मकड़ी कै काटने परं प्राणान्त 
तक हो सकता है । अतः मकड़ी विष की चिकित्सा पणं तत्परता के साथ करनी 
चाहिये । 





कुत्ता एवं सियार 
कुत्ता भौर स्यार पागल होने पर ही मनुष्यको काटते हैं । भीसुशरुताचा्- 
जीने ल्लाहै कि कुत्ता, स्यार, भालु एवं बधेरा आदि पशुओं के शरीरमें 





काककाकाकराकाकका .  -  » =, = 
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कफ से दूषित होकर वायु बिगड़ जाती है भोर संज्ञावाहक शिराओं मे ठहर जाती 
है जिसके चलते उक्त जानवर पागल हो जाते हैँ । कभी-कभी बिना पाग कुत्ते 
भौ मनुष्य अथवा पशुको काटच्ते हैँ लेकिन वेसे कुत्तोंके काटनेसे चिषका 
विशेष प्रकोप नहीं होता है । पागल कुत्तो को तो प्रायः सभो समन्न जाते हैँ ठेकिन 
अन्धेरी रात मे कृत्ते कौ पहचान नहीं होने पर उस कुत्ते का ज्रुठा अन्य कृ्तेको 


खिलाकर जांच कर लेना चाहिये, पागङ कृत्ते का जडा दुसरा कुत्ता कदापि नहीं 
खा सकता है । 


अगर पाग कुत्ता काटच्वे तो बहुत जल्द ही चिकित्सा का प्रबन्ध करना 
चाहिये । काटे हृए जखम को शीघ्र भरने का प्रयास कभो नहीं करना चाहिये । 
च्ूकि पागल कुत्ते का विष शरीर मे ठहर जाने पर जलातंक (+र 00])11002) 
रोग हो जतादहै। उक्त रोग होने पर कृते की तरह जीभ निकार कर रोगी 
भू कने रुगता है । अत्यधिक प्यास होने पर भो जीभ निकर जाने के कारण एक 
चद जरु पी सकना भो कठिन हो जाता है । संचित विष आकाश मे घटा खगने 
तथा बिजली चमकने प्रभृति समय मे जोरों से भड्क उठता है ! जलातंक रोगग्रस्त 
हो जाने पर विष की अत्युग्रता होती है। उसी हार्तमें रोगी काजूठा जानवर 
तक नहीं खाता 1 जिसके शरीरमें किसी प्रकार का संचित विष रहता है उसका 
ज्ूठा कदापि नहीं खाना चाहिये । दुःख की बात है कि आज के युग मे हिन्दू धर्म 
शास्र पर बिना विचारे ही अलोचनां करना एक फेरान हो गया है । उक्त शास्त्र में 
जरठ अचदान को निषद्ध बतलाया गया हे । 

उपचार--कटे हुए स्थान को गमं घी से दग्ध कर देना चाहिये । प्रदाहित 
स्थान पर सींगी अथवा तुम्बी रगाकर रक्त निकार्वाने से विशेष रभ होता है । 
अगर कटे हए स्थान पर मांस धर कर बराबरदहो जाय तो पुनः चीर देना 
चाहिये 1 उक्त स्थान पर कुहुसन, प्याज एवं नमक को समभाग लेकर अच्छी 
तस्हं कूट ने के पश्चात्‌ छापने पर लाभ होता है। इनेत पुननवा भौर घतुरे 
को जङ्‌ को चावरों के ्षोवन के साथ सेवन कराने से भी राभ होता है । कह 
सुन, कारी मिचँ, पीपर, वच एवं गाय का पित्ता समभाग केकर लुगदी तैयार 
कर्व । इस दवा को पकाने, नस्य देने, अंजन करने तथा ङ्प करने के काम 
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मे खाया जाताटहै। सरफोका एवं धतुरे की जडको चावलोंके धोवन के साथ 
पिखने से भी फायदा होता ह । 
सरफोके की जड़ एक तोला, धतूरे की जड़ ६ माशे भौर चावे ६ मादो को 





पानी के साथ महीन पीकर गोला तैयार कर छे । पश्चात्‌ ऊपर से धतूरे के ५-७ 


पत्तो को ख्येट कर पका लेने के वाद सेवन कराने से बहुत ज्यादा खाभ होता है। 


इस दवा के पचते समय कभी-कभी उन्मत्तता नजर आती है । अतः उक्त अवसर 


पर रोगी को भुल रहित सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिये । सपं प्रकरण में छि 
गये सेवन से भादचयं जनक लाभ होता है । 


वतमान समय के कुत्तो के विष शांति के ल्ि पागल कुत्ते के विष द्वारा तैयार ` 


सीरम से चिकित्सा करने कौ व्यवस्था एलोवैयथिक वचिकित्वालयो मे कौ गयी ह । 
यह्‌ पद्धति विषस्य-विषमौषघम्‌ सूव्र से छो गयी है । 


पथ्यापथ्य- र भात स्वेत्तिम पथ्य है । रोगी को अचार, चटनी, मांस. ` 


मछली, खटाई, दही एवं सिरकरा आदि उत्तेजक एवं अभिष्यन्दि पदार्थो से बिलकुल. 
वचाकर .रखना परमावद्यक है । जर एं जलादयो से तो रोमी को बिलकुल अलग 
रखना चाहिये । मगर जल पिाना हो तो रोगी का नेत्र बन्द कराकर जल पिलाना 
चाहिये । कसि के पातर में भोजन देना भी अनुचित है । 


| कसि कं पात्र एनं एेनकः 
देखने पर भी विष का प्रकोप प्रबल हो उठता है । 
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